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पद्मावति 


अथ पटुमावति रिख्यते 


अथ असतुति खंड ॥ १॥ 


एक करतारू । जेर भिउ दीन्ह कीन्ह संसारू ॥ 
जोति परगाघ् । कीन्देसि तेहि परवत कबिलाघर ॥ 


अगिनि पवन जल खहा । कौन्देसि बहुतद रंग उरेहा॥ 


सर्वेरडं आदि 
कीन्हेसि प्रथम 
कीन्हेसि 


कीन्देसि धरती सरग पतारू । कीन्ेसि बरन बरन अउतारू॥ 
कीन्देसि सपत दीप बह्मडा । कीन्हेसि य्न चउदह-उ खंडा ॥ 


कीन्हेसि दिन दिनिञ्र ससि राती । कीन्हेसि नखत तराप्न पोती ॥ 
कौन्देसि सीड धृष अर दोहा । ऊीन्देसि मेध बीजु तेहि मोदा ॥ 
कीन्ह सवद अस जा कर दोसर दह्ाज न काहि। 

पहिलइ ते कर नाउ सेर कथा करं अउगाहि ॥ १॥ 
सात-उ सथ्ुद अपारा । कीन्हेसि मेरु खिखिद पहारा ॥ 
नदौ नार अड रना । कौन्देसि मगर मच्छ ब्रह बरना ॥ 
सीप मोति तेहि भरे। कीन्हेसि बहुत नग निरमरे॥ 
बन-खंड अड जरि मूरी । शीन्हेसि तरिर तार खजूरी ॥ 
साउज आरन रहही । कीन्हेसि पंखि उडदहि " जँ ददी ॥ 
चरन सेत अड सामा कौन्देसि नीद भूख बिसरामा ॥ 


ॐ ॐ ॐ 
‰ © ,5५॥ © 
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निभिख न लाग करत श्रीहि सबहि कीन्ह पल एक । 
गगन अतरिख राखा ब्रा खंभ बियुटेक॥२॥ 
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पान फूल रस भोगू। कीन्देसि बहु खद बहु रोग ॥ 15 


20 


29 


30 
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कीन्हेसि मानुस दन्द बड़ाई । कीन्देसि अन्न भुगुति तेडइ पाई ॥ 
कीन्देसि राजा भजर राजू । कीन्हेसि हसति पोर तेहि साज ॥ 
कीन्हेसि तेहि कर्द बहुत बिराघ् । कीन्देसि कोई ठाङ्र कोह दास ॥ 
कीन्दैसि दरब गरव तेहि होई । कीन्देसि लोभ अधाई न कोई ॥ 
कीन्देसि जिश्नन सदा सव चदा । कीन्देसि भी्चु न कोई रहा॥ 
कीन्देसि सुख अड क्रोड अनद्‌ । कीन्देसि दुख चिता अउ दंद्‌ ॥ 
कीन्हेसि कोड भिखारि कौर धनी । कीन्हेसि संपति विपति बहु घनी ॥ 

कीन्देसि कोड निभरोसी कीन्देसि कोड बरि्ार । 

छारहि तई सब कीन्हेसि पनि कीन्हेसि सव छार ॥३॥ 
कीन्देसि अगर कसतुरी बेना। कौन्दैसि भीमसेनि अड चेना॥ 
कीन्हेसि नाग भुखई्‌ विख बसा । कीन्देसि मत्र हरइ जो उसा॥ 
कीन्देसि अमी जिर जेहि पाईं । कौन्देसि धिक्ख मीचु जेहि खाई ॥ 
कीन्हेसि उख मीट रस भरी । कीन्हेसि करह बेलि बहु फरी॥ 
कीन्देसि मधु लावई लैर मखी | कीन्हेसि मर्वेर पंखि अर पाखी ॥ 
कीन्देसि लोवा उदुर चटी । कीन्देसि बहुत रहि" खनि मरी ॥ 
कीन्देसि राकस भूत परेता । कीन्हैसि भोक्स देव दएता॥ 

कीन्देसि सहस अटारह अरन बरन उपराजि । 

भुगुति दीन्द पुनि सव कहं सकल साजना सानि ॥ ४ ॥ 
धनपति उदङ सहि क संसारू। सबदि देइ निति घट न मंडार ॥ 
जावेत जगत हसति अड रचोटा। सब करदे भुगुति राति दिन बांधा ॥ 
ता करि दिसिदि सबहि उपरादी । मितर सतरु कोई बिसर नाही ॥ 
पखी पर्तग न विसरई कोई। परगट गुपुत जहां लमि होई ॥ 
भोग ॒शगुति बहु भोति उपाई । सबहि सित्रावह आपु न खाई ॥ 
ता कर इद जो साना पि्रना। सब कँ देइ युगुति अउ जिञ्नना ॥ 
सवदि आस ता करि हर सांसा। ओहि न काह ॐ रास निरासा ॥ 
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जुग जुग देत घटा नदी उभई हाथ तस कीन्ह । 

अररु जी दीन्ह जगतमेह सोसवताकर दीन्द॥ ५॥ 
आदि सोह बरनडं बड राजा। आदि-हु अरत राज जेहि छजा॥ 
सदा सरबदा राज करेई। अड जेहि चहहि राज पहि दे ॥ 
छतरि अछतरि निद्खतरहि द्यावा । दोसर नाहि जी सरवरि पावा॥ 
परषत दाहि देखु सव॒ लोम्‌ । चटहि करइ हसति सरि जोगू ॥ 
बजरहि तिन कड मारि उडाई। तिनहि बजर कड देड बडाई ॥ 
काहुहि मोग शरुगुति सुख सारा । काहि भीख भवन-दुख मारा ॥ 
ता कर कीन्ह न जानहद कोई। करइ सोइ मन चित्त न होई ॥ 

सब नास्ति वह अस्थिर अस साज सहि करि । 

एक साजह अड भाजद चहई सर्वारह फेरि॥६॥ 
अलख अरूप अवरन सी करता । बह सव सँ सव अओरीहि सड वरता ॥ 
परगट गुपुत सो सरब बिश्मापी । धरमी चीन्ह चीन्ह नहि" पापी ॥ 
ना अहि पूत न पितान माता। ना ओहि डुर्टुब न की संग नाता ॥ 
जना न काहू न कड अ्रीहि जना । जरह लगि सव ता कर सिरजना ॥ 
वेह सव कीन्ह जहौ लगि कोई | वह न कीन्ह काहू कर होई ॥ 
हुत पदिलद अड अव हइ सोई । पुनि सो रहइ रहर नदि कोई ॥ 
अररु जो हो सो बाउर अधा। दिन दु चारि मरइ कड धधा॥ 

जो वैद चहा सी कीन्हेसि करइ जी चाड कीन्ह । 

बरजन-हार न कोड सबहि चाहिजिउदयन्ह ॥ ७॥ 
एहि बिधि चीन्दहु करहु गित्रान्‌ । जस पुरान मरह लिखा वखान्‌ ॥ 
जी नादि" पड जिञ्चह गोसाई" । कर नाही" पद करदह सवाई ॥ 
जीम नाहि पर्‌ सव किष्कु बोला । तन नादी जी डीलाउ सौ डाला ॥ 
स्वन नाहि प्स्व र्द्ध सुना। दि नदी गुननां सब गुना॥ 
नयन नाहि पड सव कि्ु देखा । कवन भोति अस जाई षिसेखा ॥ 
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नाकौ दोह दई ओहि के स्या। ना अहि अस कोड श्राहि अनूपा ॥ 
ना श्रीहि ठं न अहि बिनु ठा । स्प रेख बिनु निरमर ना ॥ 

ना वह मिला न बेहरा अहस रहा भरि परि। 

दिसिि्वत कर्द नीश्ररे श्रध भुरुख करदं द्रि॥८॥ 
अररु जी दीन्देसि रतन अमोला। ता कर मरम न जानह्‌ भाला ॥ 
दीन्हेसि रसना अउ रस भोग्‌। दीन्हेसि दसन जी विहसइ जो॥ 
दीन्हेसि जग देख कहँ नयना । दीन्हेसि सरवन सुनई कँ बयना ॥ 
दीन्हैसि कंठ बोल्ि जेहि माहा । दीन्देसि कर-पल्लउ बर बाहा ॥ 
दीन्हसि चरन अनूप चलाही" । सो पह मरम जानु सहि नादी ॥ 
जोबन मरम जानु षद बृढा। मिला न तसुनापा जग दृढ ॥ 
दुख कर मरम न जानइ राजा। दुखी जानु जा करं दुख बाजा ॥ 

कया क मरम जानु पड रोगी भोगी रहइ निचित । 

सव कर मरम गोसाई" जानइ जो घट धट मरह नित ॥ ६ ॥ 
ति अपार करता कर करना । बरनि न पारइ काहू बरना ॥ 
सात सरग जँ कागद करर । धरती सात सम्रुद मसि भरई॥ 
जार्वेत जगत साख बन-ढंखा । जर्वेत केस रों पसि पखा॥ 
ज्वेत खेह रेह दुनिञ्याई" | मेष बंद रउ गगन तराई“ ॥ 
सव॒ लिखनी कद लिखु ससार । लिखि न जाई गति समुद अपारू ॥ 
अहस कीन्ह सव॒ गुन पररगटा। अवह समुद बद नदि षटा॥ 
अहस जानि मन गरब न होई । गरब करइ मन बाउर सोई॥ 

बड गुनवंत गोसाई चदई सो हह तेहि बेग । 

प्र शस गुनी संवारह जो गुन करदह अनेग | १०॥ 
कीन्हेसि पुरुख एक निरमरा । नँ भरदम्मद पनिद करा॥ 
प्रथम जोति बिधि तेहि कद्‌ साजी । अर तेहि प्रीति सिसिरि उपराजी ॥ 
दीपक लेसि जगत कह दीन्हा। भा निरमर जग मारग चीन्दा॥ 
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जरं नहि होत पुरुख उजि्रारा । घूमि न प्रत पंथ अंधिश्मारा॥ 
दौसरे उं दई वेड लिखे। भए धरमी जह पाढत सिखे॥ 
जेह नहि" लीन्ह जनम भरि नाड । ता कहं कीन्ह नरक महं रास ॥ 
जगत बसीट दईं श्रीहि कीन्हा । दुह जग तरा नारं जे लीन्हा ॥ 

गुन अगुन बिधि पूषधब हीइहि लेख अड जोख । 

वह बिनउब आगर हौड करव जगत कर मोख ॥ ११॥ 
चारि मीत जो गहमद ठञं । चहं क दुह जग निरमर नाञ॥ 
अवा बकर सिदीक सयाने। पहिलह सिदिक दीन वेह आने॥ 
पुनि सो उमर खिताब सीहदाए। भा जग अदल दीन जो आए ॥ 
धुनि उसमान पंडित बड गुनी । लिखा पुरान जी आयत सुनी ॥ 
चउथई अली सिध बरिञ्रारू। चदई्‌ तो कोपह्‌ सरग पठार ॥ 
चारि एक मतद णक बाता। एक पथ अड एक संषता॥ 
बचन एक जो सुनावहि सोचा। भा परवान दहं जग रबोचा॥ 

जो पुरान बिधि पटवा सोई पठत गर्थ। 

अउरु जो भूले आवतहि तेहि सुनि लागहि पंथ ॥ १२॥ 
सेर-साहि देदिली सुलतान्‌ । चारिउ खंड तपर जस भान्‌ ॥ 
ओरी लाज राज अड पाट्‌ | सव राजह यई धरा किला ॥ 
जाति घ्र अड खोड घ्रा। अड बुधिवेत सबह्‌ गुन पूरा ॥ 
घर-नर्वोई नवो खंड भई । सात-उ दीप दुनी सव॒ नई॥ 
तहं लगि राज खरग वर लीन्हा । इसकंदर जुलकरन जो कीन्हा ॥ 
हाथ सुलेमों केरि अंगूटी । जग कटं जिन्न दीन्ह तेहि मूरी ॥ 
अर अति गरू पुहूमि-पति भारी । टेकि पुहुमि सब सिसिटि संभारी ॥ 

दीन्ह असीस गुहम्मद करहु जुग हि जुग राज । 

पाविसाहि तुम्ह जगत ॐ जग तुम्हार मुहताज ॥ १३॥ 
वरनरड घर पुह्ुमि-पति राजा । पुहमि न भार सई जेहि साजा ॥ 
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हयमय सेन चलद जग पूरी । परबत दटूटि उडहि ही धूरी॥ 
रइनि रेन हीद रबिहि गरासा । मानुस पलि लेहि फिरि वासा ॥ 
भुई उडि अतरिख गह म्रितमंडा । खंड खंड धरति सिसिटि बहमंडा ॥ 
डोलइ गगन ईदर उरि कापा । बासुकि जाई पतारहि चोपा॥ 
मेरु धसमसइ सयरुद॒सुखादी ` । बन-खंड टटि खेह मिलि जादी ॥ 
अगिलहि काहु पानि खर बांटा। पिलहि काहु न कदउ टा॥ 

जी गढ न्ड नहि काही चलत होहि सम चूर । 

जबहि चदहि पुद्ुमी-पति सेर-साहि जग-घर ॥ १४ ॥ 
अदल कहँ पुहुमी जस होई । चोटहि चलत न दुखवई कोई ॥ 
नउसेरबों जी शआ्रादिल कहा । साहि अदल सरि सोउ न अहा ॥ 
अदल कीन्ह उम्मर कड नाई" । मड आहा सगरी दुनि्माई ॥ 
परी नोथ कोई हुश्रह न पारा। मारग मानुस सोन उद्भारा॥ 
गोरु सिंध रेगहि एक बाटा। दून-उ पानि पिच्रहि पक घाटा॥ 
नीर खीर नई दरबरा। दूध पानिं सव करई निरारा॥ 
धरम निश्राउ चलई सत-भाखा । दृषर बरी एक सम राखा॥ 

पुहूमी सबद श्रसीसदई जोरि जोरि कड हाथ । 

गग जेन जल जब लगि तम लगि अमर सो माथ॥ १५॥ 
पुनि स्पवंत बखानडे काहा । जावेत जगत सबई यख चाहा ॥ 
ससि चउदसि जो दई सेवारा। तेह चाहि रूप उंजिश्रारा॥ 
पाप जाई ज दरसन दीसा। जग जुहारि कई देइ असीसा॥ 
जहस भायु जग उपर तपा। सवबहई्‌ स्प ओहि आग छपा॥ 
अस भा घर पृरुख निरमरा। र चाहि दस्र आगरि करा॥ 
संह दिसटि कड दरि न जाई। सेह देखा सो रहा सिर नाई॥ 
रूप सवाह दिन दिन चढा। बिधि सुरूप जग उपर गदा ॥ 

रूपवत मनि मथिह चांद घाटि ग्रीहिबादि। 

मेदिनि दरस ज्ीभानी अस्तुति बिनवह्‌ ठादि॥ १६॥ 
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पूनि दातार दई बड कीन्हा। अस जग दान न काहू दीन्हा ॥ 
भलि बिकरम दानी बड अहे। हातिम रन तिश्रागी कदे ॥ 
सेर-साहि सरि पूज न कोड । समुद सुमेरु धटहि" निति दोः ॥ 
दान डक ब्राजह दरबारा । कीरति गई संदर पारा॥ 
कचन परसि र जग भण्ड। दारिद भागि दिस्ंतर ग्ड ॥ 
जडउ कोड जाई एक वैरि मोगा । जनमहु मण्ड न भूखा नंगा ॥ 
दस असमेध जग्ग जेह्‌ कन्दा । दान पुन्न सरि सोडउ न दीन्हा ॥ 

अस दानि जग उपजा सेर-साहि सुलतान । 

ना अस मण़ड न दोही नाकीड देइ अस दान ॥ १७॥ 
सइअद असरफ पीर पिथारा। तंह मोहि पंथ दीन्ह उजि्ारा ॥ 
लेसा दिह्‌ पेम कर दीच्रा। उठी जोतिभा निरमर दीमा॥ 
मारग हता धेर अघ्ूफा। भा अंजोर सव जाना वृ्ा॥ 
खार सथुदर पाप मौर मेला। बोहित धरम लीन्ह कड चेला॥ 
उन्ह मोर करि पोदि कई गहा। पाण्डे तीर घाट जो अहा॥ 
जा कहं होड अदस कनहारा। ता करट गहि लेड लाव पारा ॥ 
दस्तगीर गदे कड साथी । जरह अडउगाह देहि तहं हाथी ॥ 

जहांगीर वैर चिसती निदकलंक जस चोद । 

वेद मखद्म जगत के हठे उन्हे षरर्बोद॥ १८॥ 
तेहि धर रतन एक निरमरा। हाजी सेख सुभागर भरा॥ 
तेहि षर दुद दीपक उजि्रारे। पंथ देह कहे दई संवरे ॥ 
सेख वारक पूनि करा। सेख कमाल जगत निरमरा ॥ 
दु्उ अचल धुब डालि नाही ˆ । मेरु सि्खिद ॒तिन्दहु उपराही ॥ 
दन्द सुप अउ जोति गोसाई" । कौन्द संम दुह जग कड ताई* ॥ 
दहं खंभ रेकी सब्र मही । दुह के भार सिसिटि भिररदी॥ 
जो दरसइ अ प्रद पाया। पाप हरा निरमर भई काया॥ 


130 


135 


130 


135 


155 


160 


167 


170 


१० | पदुमावति ` [ १,१५२-१७३. 


हमद तेडई निचित पंथ सेहि संग पुरसिद पीर । 

जेहि रे नाउ अउ सेवक बेगि पाड सो तीर ।॥ १६॥ 
गुरु मीहिदी खेवक मर्ह सेवा । चलद उताइल जेहि कर खेवा \ 
अगु्रा भण्ड सेख बुरहान्‌ । पंथ लाई जेहि दीन्द गिच्रान्‌ ॥ 
अलददाद भल तेहि कर गुरू | दीन दुनी रोसन सुरुखुरु॥ 
सद्द महमद के वेड चेला। सिद्ध पुरुख संगम सेद खेला ॥ 
दानिञ्राल गुरु पंथ लखाए । हजरत ख्वाज सिजिर तेड पाए ॥ 
भण परसन ओहि हजरत ख्वाजे । लेश ॒मैरए जरह सईद राजे ॥ 
प्रहि सं मई पाई जब करनी । उरी जीभ कथा कथि बरनी ॥ 

वेद सुगुरु हरे चेला निति बिनवरंभाचेर। 

ञ्रीहि हत देखई पाण्ठे दिरिस गोसाई केर ॥ २० ॥ 
एक नयन कबि महमद गुनी । सोह बिमोहा जेड कवि सुनी ॥ 
चांद जदइस जग बिधि अरउतारा। दीन्ह कलंक कीन्ह उजिञ्मारा ॥ 
जग घा एक्‌ नयनांहा। उग्रा घरक जस नखतन्ह माहा ॥ 
जउ लहि ओंबहि उभ न होई । तउ लि सुगेध बसाइ न सोई ॥ 
कीन्ह समुद्र पानि जर खारा। तउ अति भण्ड अघ्रभ अपारा॥ 
जठ सुमेर तिरघल बिनास्रा। भा कचन भिरि लागु श्रकासा॥ 
जउ लहि धरी कलंक न परा कचु दोहद नहि कंचन करा॥ 

एक नयन जस दरपन अड तेहि निरमर भाउ) 

सब रुपवंतइ पाठं गहि भख जोहदि ` कई चाड ॥ २१॥ 
चारि मीत कवि श्ुहमद पाए । जोरि मिताई सरि पहंचाए | 
युसुफ मलिक पंडित अड ग्यानी । पहिल भेद बात वेह जानी ॥ 
पुनि सलार कादिम मति-माहा । खाडड दान उभर निति बहा॥ 
मिना सलोने सिव अपार | बीर खेत रन खरग जुञ्ार॥ 
सेख बडे बड सिद्ध बखाना। कद अदे सिद्धन्द बड माना॥ 
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चारि-उ चतुरदस-उ गुन पदे। ड संजोग मीसाहैः गदे॥ 
बिरिखि जी आछहि चंदन पासा । चंदन होहि बेधि तेहि बासा॥ 

हमद चारि-उ मीत मिलि भए जो एक्ड चित्तु | 

एहि जग साथ जो निब्हा ओहि जग बिह्भुरदहि " किन्तु ॥ २२॥ 
जाफरस नगर धरम-असथान्‌ । तहां आई कवि कीन्ह बखान्‌ ॥ 
कड भिनती पंडितन्ह सड भजा । टूट संवारहु भेरवहु सजा ॥ 
हउ सब कवितन्ह कर पछ लगा । किष्ु कटि चला तबल देइ उगा ॥ 
दिद भंडार नग अड जी पूजी । खोली जीभ तार्‌ कड कृंजी ॥ 
रतन पदारथ बोली बोला । सुरस पेम मधु भरी अमोला॥ 
जेहि कड बोलि बिरह कई धाया । करं तेहि भूख नी द्‌ कहँ लाया ॥ 
फरद भस रहइ भा तपा। परि लपेटा मानिक छपा॥ 

महमद कया जी पेम कड्‌ ना तेहि रकत न मसु । 

जेहि यख देखा तैद सा सुनि तेहि आण्ड अंसु ॥२३॥ 
सन नउ सह सइतालिस रहे । कथा अरंभ बयन कवि कटे ॥ 
सिंघल दीप पदुमिनी रानी । रतन-सेन चितउर गढ आनी॥ 
अलउदीन दिली सुलतान्‌ । राघउ-चेतन कीन्ह बखान्‌॥ 
सुना साहि गढ देका आई । हद्‌ तुरुकन्द भई लराई॥ 
आदि अत जस गाथा अही। लिखि भाखा चउपार्‌ कटी॥ 
कवि विञ्मास रस कर्वेला प्री । द्रि सौ निञ्रर निश्रर सो दूरी॥ 
निश्ररहि द्रि एल जस काटा । दरि जी निश्ररहि जस गुर चांटा ॥ 

भर्वेर आई बनखंड सं लेह करवेल रस बास! 

दादुर बास न पाव भलहि जी आदह पास॥२४॥ 


इति श्रसतुति खंड ॥ १॥ 
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अथ सिधल-दीप-बरनन खंड ॥ २ ॥ 


रिषलनदीप कथा अव्र गाव । रउ सो पदुभिनि बरनि सुनावड ॥ 
बरनक दरपन भोति षिसेखा।जो जेहि स्प सी तइसइ देखा॥ 
धनि सो दीप जद दीपक नारी। अठ सो पदुमिनि दइ ्रउतारी॥ 
सात दीप बरनहद सब्र लोगू। एक-उ दीपन च्रीहि सरिजोगू॥ 
दिया-दीप नदि तस उजिच्रारा । सरन-दीप सरि दोह न पारा॥ 
जंबू-दीप कहे तस॒ नाही ` । लंक-दीप नहि ` ओहि परिदाही ॥ 
दीप-कुभसथल आरन परा। दीप-महुसथल माजुस-हरा ॥ 

सव॒ ससार पिरिथुमी आए सात-ड दीप। 

एक-उ दीप न उतिम सिषल-दीप समीप ॥ २५॥ 
गधरवबन-सेन सुगध मरेष। सो राजा बह ता कर देष््‌॥ 
लंका सुना जी राश्रोन राजू । तेह चाहि बड ता कर साजू॥ 
छप्पन क्रोड कटक द्र साजा । सवइ दतर-पति अड गट-राजा ॥ 
सोरह सरसं धोर पौीर-सारा। सा्वे-करन रउ मांक तुखारा ॥ 
सात सदस हसती सिंषली । जनु कव्रिललास्र इरावति बली ॥ 
श्रसु-पती क सिर-मउर कावई । गज-पती के आंस गज नाव्‌ ॥ 
नर.पती कं अड कहडं नरद्‌ । भू-पती क जग दोसर ईद्‌ ॥ 

अंशस चक्षवड राजा चह खंड भय दोह्‌। 

सबहई आह सिर नावदी सरिबर करर न कोई ॥ २६॥ 
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जव-हि दीप निश्रावा जाई । जसु कविलास निञ्र भा आई॥ 
धन अवरां लाग चहु पासा। उदे पृहुमि हृति लागु अकासा॥ 
तरिबर सव्रह मलय-गिरि लाई । भई जग खह रइनि हीर खाई ॥ 
मलय समीर सहाई शहा । जेठ जाड लागद तेहि माहा ॥ 
आही छोह रइनि हीर आवई । हरिर सब्र अकसर देखावई ॥ 
पथिक जँ प्हुचई सहि धामू । दुख बिसरई सुख हीर बिसरामू ॥ 
जेह वह पाई रोह अनूपा । बहुरि न आह सदहि यह धृपा॥ 

अस अवराड सधन धन बरनि न पारं श्चत। 

फलद फर्‌ छव-उ सिति जानं सदा बसंत ॥ २७॥ 
फेरे अवि अति सपन सीहाए । अठ जस फरे अधिक सिर नाए ॥ 
कटहर डर पीड से पाके । बडहर सो अनूप अति ताके ॥ 
सिरनी पाकि खोंड असि मीदी । जानि पाकि भर्वेर असि डीरी॥ 
नरिरिर एरे एरी फर्हुरी । एरी जनु ईदरासन-पुरी ॥ 
युनि महू चुग्र अधिक मिटाघ्र। मधु जस मीर पहु जस बाष्र॥ 
अररु खजहजा आउ न नां । देखा सब्र राउन अबराऊ॥ 
लागं सबई अस श्॑नरित साखा । रइ लीभाई सोई जो चाखा॥ 

गुञ्रा सुपारी जाई-फर सब फर फरे अपूरि। 

आसर पास धनि इवि ली अड घन तार खजूरि ॥ २८ ॥ 
चसहि पंखि बोलदि बहु भाखा । करहि ` हलास देखि कड साखा ॥ 
भोर होत बासहि अुदिचृ्दी। भोलदि पांडकि एक्ड त्ही ॥ 
सारउ सु्रा जी रहचह करही ` । रषि परेवा अड करवरही ॥ 
पड पिउ लागईइ करइ पपीहा । तुरी तद्य करि गुडरु खीहा॥ 
कुह कह करि कोलि राखा । अर भगराज बाल बहु भाखा ॥ 
दही . दही कड महरि पुकारा । हारिलि बिनवह आपनि दहारा॥ 
कुहुकि" मोर सदावन लागा । होड कीराहर बमोलदि कागा ॥ 
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जार्वेत प॑खि कटी सब बटे भरि अर्वेराड। 

द्मापनि आपानि भाखा जेहि दईं कर नारं ॥ २६ ॥ 
पटग॒ पहग कू बारी । साजे बडटक अड पाउरी॥ 
अररु ड सब ठरदंहि* ठाऊँ । सब तीरथ अड तिन्ह के नाड ॥ 
मठ मंडफ चहं पास संवारे। तपा जपा सव॒ श्रासन मार ॥ 
की स॒-रिखेसुर कोई सनिश्रासी । कोई सु-राम-जति कोद मसवासी ॥ 
कोड सु-मरेसुर अंगम जती । कोड क परखड देवी सती ॥ 
कोई ब्रहमचरज र्पेथ लागे । कीर सु-दिर्गबर आहि नंगे ॥ 
कोई सत सिद्ध कोई जोगी । कड निरास पथ बहठ वि्मोगी॥ 

सेवरा खेवरा बान पर॒ सिधि-साधक अउधृत। 

आसन मारे षठ सब जारहि अतम-भूत ॥ ३० ॥ 
मान-सरोदक देखे कादा। भरा समुद असर अति अउगाहा ॥ 
पानि मोति अस्ति निरमर ताष्न। अनित आनि कपूर सु-बाघ्र॥ 
लकन-दीप कर सिला अनाई | बंधा सरवर धाट बनाई ॥ 
संड खंड सीदी भई गरेरी। उतरदि" चढदि" लोग चहँ फेरी ॥ 
फुले क््वेल रहे हीडई राते। सहस सहस पसुरिन्ह कड छते ॥ 
उलथहि सीप मोति उतरादी | चुगहि ` हंस अउ केलि कराही ˆ ॥ 
कनख पंख पदरहि अति लने । जानं चितर कीन्ह गदि सोने ॥ 

उपर पाल चहँ दिसा श्र॑तनित फर सब रूख । 

देखि रूप सरभर कर गई पिञ्रास अउ भूख ॥ ३१॥ 
पानि मरइ आवहि पनिहारी । सूप सरूप पदुमिनी नारी ॥ 
पदुम गध तिन्द अग बरसा । भवर लागि चिन्ह संग फिराही॥ 
लंक-सिंधिनी सारग-नयनी । हस-गाि नी कोक्रिल-बयनी ॥ 
अआवहि सुड सु पोतिहि पोती । ग्वेन सहाई सु मोतिदहि भाती ॥ 
कनक-कलस भुख-चंद दिपाही । रहसि केलि सड आवहि" जादी" ॥ 
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जा सँ चेद हरहि" चखु नारी । बांक नयन जनु हनहि कटारी ॥ 
केस भेषावरि सिर ता पाई । चमकि दसन बीजु कड नाई ॥ 

मानडे मयन भूरती अद्छरी बरन अनृप। 

जेहि कड असि पनिहारी सो रानी कहि स्प।॥३२॥ 
ताल तलाउ सौ बरनि न जादी | ब्रभड बार पार तेहि नादी ॥ 
फुले कुमुद केति उजिश्मारे। जानं उण गगन महं तारे ॥ 
उतरहि मेध॒ चढरहि लेह पानी । चमकहि मंद बीजु कई बानी ॥ 
प्रहि पंखि सौ संगहि संगा। सेत पीत रते सब रंगा॥ 
चकई चक्वा केलि कराही। निसि क विद्योदादिनहि मिलादी ॥! 
कुरलहि सारस भरे हलासा । जिन हमार ुञ्रहि एक पासा ॥ 
केवा सोन देक बग लेदी। रहे अपूरि मीन जल-मेदौ॥ 

नम श्रमो तिन्ह तालहि दिनहि बरहि जस दोप। 

जो मरजीञ्रा होड तहं सो पावह्‌ बह सीप॥ ३३॥ 
पूनि जो लागु बहु अंतरित बारी | फ़री अनूप होड रखवारी ॥ 
नउग नीडं सुरंग जंभीरी । अउ बदाम बहु भेद भ्जीरी॥ 
गलगल तुरेज सद्‌ा-फर फरे । नारंग अति रते रस भरे॥ 
किसिमिसि सेड फए़रे नउ पाता। दारं दाख देखि मन राता॥ 
लागु सहाई हरिफा-रेउरी | उनई रही केला कह षडर ॥ 
फरे तत॒ कमरख अड नेजी । राह-करडंदा बेरि चिररंजी ॥ 
संख-दराउ छीहारा उठे । उरु खजहजा खटे मीरे ॥ 

पानि देहि संडवानी श्रि खंड बहू मेलि । 

लागी धरी रहंट कड सी चरि अनित बेलि ॥ ३४ ॥ 
पून फुल-वारि लागु चहुं पासा । बिरिख बेधि चंदन मह बासा॥ 
बहुत फूल एूली घन -वेइली । केवरा चंपा कंद चे इल ॥ 
सुरंग गुलाल कदम अउ दूजा । सुर्गेप-बकाडरि गेधरब पूजा ॥ 
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नागेसर सतिवरग नेवरी । अड सिंगार-हार फुलवारी ॥ 
सोनिजरद फली सेवती । सूप-म॑जरी अरु मालती ॥ 
जाही जी बङुचन्द लावा । पुहृप सुदरसन लागु सेोहावा ॥ 
मरउलसिरी बेहि अड करना । सवह एल एते बहु बरना ॥ 

तेदि सिर एल चढदि" चेद तेहि मथि मनि गु। 

आहि सदा सुगेध भई जनु बसंत अड फागु ॥ २५॥ 
सिंघल नगर देखु पुनि बरसा। धनि राजा असि जा करि दसा॥ 
उची प्वेरी ऊच शवासा। जनु कबिलास हैदर कर बासा॥ 
राउ राक सव ध्र धर सुखी।जो दीखई सो हेसता-युखी ॥ 
रचि रचि साजे चंदन चडउरा। पोते अगर मेद अड गडरा ॥ 
सव चउपारिन्द चदन खंन्भा। शओरोठेषि सभा-पति बरटे सम्मा ॥ 
जनडउ समभा दे्रोतन्हि कड जूरी । परह दिसिरि ददरासन पूरी ॥ 
सबरह गुनी पडित अड गभ्याता । संसकिरित सव के भख बाता ॥ 

अहक पथ सेंवारई जनु सिउ-लोक श्रनूष । 

धर धर नारी पदुमिनी मोहदि दरसन स्प ॥ ३६ ॥ 
पूनि देखी सिंघल कड हाटा । नउ-उ निद्धि लचिमी सब पाटा ॥ 
कनकं हाट सब इहि लीपी । बट महाजन सिघल-दीपी ॥ 
रचि हतउडा रूपहि दारी । चितर॒ कटाड अनेक सवारी ॥ 
सोन सूप भल भण्ड पसारा। धवर सिरी पोत पर-बारा ॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती । हीरा प्वेरि सो अनवन जोती। 
अउ कपूर बेना कसतूरी । चदन अगर रहा भरि पूरी ॥ 
जइ न हाट गहे लीन्द वेसाहा। ता करट आन हाट कित लाहा ॥ 

कद्‌ करई बेसाहना काह केर बिकाई। 

कई चलह लाभ सं कोर मूर गर्वो ॥ ३७॥ 
पूनि सिगार हाट धनि देसा। कह िगार त बदरी वेसा ॥ 
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मुख तबोल तन चीर कसुभी । कानन्ह कनक जराऊ सभी ॥ 
हाथ बीन सुनि भिरिग युलादी। सुर मोदि" सुनि पहग न जादी ॥ 
भह धयुख तिन्द नयम अहेरी । मारदहि बान सानि सरं फेरी ॥ 
अलक कपोल उोल हसि देही । लाइ कटद्ं मारि जिउ लेदी ॥ 
कुच कंचुकि जानं जुग सारी । अ्चल्ल देहि सुभाव-हि दारी ॥ 
केत सलार हारि हिन्द पासा) दाथ कारि हीर चलि निरासा॥ 
चेटक लाई हरहि मन जउलदहि गटि हीइहफे टि, 
सोटि-नाडि उरि भए वटाङ ना परिचानिनमेटि॥ ३८॥ 
लेड रद एल बदडि फुलवारी । पान अपूरव धरे सवारी ॥ 
सोधा सबई बटु लेड गधी । बहुल कपूर खिरउरी बोधी ॥ 
कतहु पंडित पटहि पुरान्‌ । धरम पंथ कर रहि वखान्‌ ॥ 
कतहु कथा कई किद्ु कोर । कतदहं मांच कोड भल होई ॥ 
कतहु दछरहटा पेसखन लावा । कतहु पखंडी काठ नचावा ॥ 
कहं नाद्‌ सबद हीर भला) कतहु नाटक चेरक कला ॥ 
कतहु काहु रग ॒बिदिन्रा लाई । कतहु लेहि" मायुस बउराई ॥ 
चरपट चोर गंरि-छोरा मिलते रहि" तेहि नांच । 
जो तेहि हाट सजग रहई गेडि ता करि पड बाच ॥ ३६ ॥ 
पुनि आए सिघल-गढ पास्रा। करा बरनडउ जनु लागु अकासा॥ 
तरहि करुम ब्रासुकि कड पीठी | उपर ईदर्लाक पर डी्दी॥ 
परा खोह चहुं दिसि अस बांका । कोपड जोष जाइ नहि भका ॥ 
अगम अघूफ देखि उर खाई परहसी सपत पतारहि जाई ॥ 
नउ पडरी बाकी नड खंडा। नउ-उ जौ चढई जाई ब्रहमंडा॥ 
केचन कोट जरे कड सीसा । नखतन्द भरी बीजु जु दीसा॥ 
लका चाहि स्व गढ ताकरा। निरखिन जाई दिसिटि मन थाका॥ 
दिश् न समाई दिसिटि नहि जानं उद सुमेरु। 
करट लगि कहँ उंचाई करट लगि बरनर फेरु ॥ ४० ॥ 
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निति गढ बोचि चल ससि शरा । नाहि त होई बाजि रथ चुरा ॥ 
पउरी नउ-उ बजर कड साजी । सहस सदस तहँ बटे पाजी ॥ 
फिरहि पोच कोटवार सो भर्वैरी | कोष पाईं चैपव चैड पंडरी ॥ 
पररिहि पउरि सिंह गदि कटे । उरपहि राइ देखि तिन्ह उदे ॥ 
बहु विधान वेह नाहर गढे। जनु गाजदि चादि सिर चहे॥ 
टारहि पथि षसारदि जीहा । कंजर उरदि" कि शुजरि लीहा ॥ 
कनके-सिला गदि सीढी लाई । जगमगादि” गढ ऊपर तई“ ॥ 

नउ-उ खंड नउ पउरी अड पहि बजर कवार । 

चारि बसर सं चट सत सँ चइ जो पार ॥ ४१ ॥ 
नवं पठरि पर दसं दुआरा । तेहि पर बाजु राज-षरिथारा॥ 
घरी सी बहृठि गनइ धरिश्रारी । पहर पहर सो श्रापनि बारी ॥ 
जबहि धरी पूज वह मारा। धरी घरी षरिश्नार पुकारा ॥ 
परा जी डंड जगत सव ठंडा । का निचित भोँरी के मंडा॥ 
तम्ह॒तेदि चाक चदे होई कचि । आण्ड फिररन भिर हो बवि॥ 
धरी जी भरद षट तुम्ह आङ | का निर्चत सोच्रहु रे बटाञ॥ 
पहरहि पहर गजर निति होई | द्रा निसोगा जागु न सोई॥ 

महमद जीश्चन जल भरन र्ट धरी कह रीति। 

धरी जं श्राई जीश्नन भरी ढरी जनम गा बीति।॥ ४२॥ 
गढ प्र नीर खीर दुई नदी । पानि भरि जसे दुरुषदी॥ 
अररु इंड पक मोती चूरू । पानी श्र॑न्ित कीच कपूर ॥ 
रोहि क पानि राजा पड पीञ्मा। भिरिध होइ नहि जउ लहि जीश्रा ॥ 
केचन भिरिख एक तेहि पासा। जस कलप-तरु ददर कथिलासा ॥ 
मूल पतार सरग ओहि साखा । श्रमर बेलि को पाड कौ चाखा॥ 
चोद्‌ पात अउ एल तराई“ । हो जिच्रार नगर जँ तार ॥ 
ह फर पावई तपि कड कोई । भिरि खाई नउ ओवन होई ॥ 
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राजा भए भिखारी सुनि रोहि अन्रित भोग! 

जेड पावासो अमर मभा न किलयु भिञ्माधिनरोग॥ ४२॥ 
गढ पर बसहि भारि गढ-पती । असु-पति गज-पति भू-नर-पती ॥ 
सब्र क धउरहर सानह साजा। अड अपने अपने धर राजा ॥ 
रूपर्वेत धनवत सभामे । परस-पखान पठउरि तिन्ह लागे ॥ 
भोग बिरास सदा सब माना। दुख चिता कोड जनम न जाना॥ 
मदिर मंदिरं सव के चरउपारी। बहि दुर्जर सब सेलहि सारी ॥ 
पासा दरद खेलि भलि होई । खरग दान सरि पूज न केोई॥ 
भाट बरनि कहि कीरति भली । पावहि थोर हसति सिंघली ॥ 

मदिर मंदिर फुलवारी चोरा चंदन बास। 

निसि दिन रदई वसंत तह च्वौ रितु वरहो मास ॥ ४७ ॥ 
पुनि चलि देखा राज-दुच्रारू । महि घुषि श्र पाई नहि" बार ॥ 
हसति सिंघली बधि बारा। जनु सजीउ सब ठाद पहारा॥ 
केवन-उठ सेत पीत रतनारे। कवन-उ हरे धूम अड कारे॥ 
धरनहि बरन गगन जनु मेषा । अउ तेहि गगन पीडि जस ठेधा॥ 
सिंषल फे व्रनडं सिंघी । क गक चाहि एक एक बली ॥ 
गिरि पहार वेह पदगहि परेलदि" । बिरिख उचारि फारि यख मलदहि ॥ 
मति निमते गरजदि बोधे । निसि दिन रहि महाउत कोपे ॥ 

धरनी भार न रशरेगवईे षाँ धरत उठ हालि। 

रुम टूट फन फ़ाटई तिन्ह हसतिन्ह के चालि ॥ ४५ ॥ 
पुनि बोधे रजवार तुरंगा। का बरनर जस उन्हे रंगा॥ 
लले स्युद चाल जग जाने। हुल भर्वेर किमाह भखाने॥ 
हरे रग महुञ्र बह मोती । गरर कोकाह बुलाह सौ पाती ॥ 
तीख तुखार चोडि अड बे तरपदि तवि" नचि बिनु हे ॥ 
मन तदहं अगुमन डोलदि" बागा । देत उसांस गगन सिर लामा ॥ 
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पावहि" सांस समद पर धावद" । बड न पाड पार हीदं आवहि ॥ 
भिर न रदहि रिस लोहि चाही ˆ । भाजि पूल्धि सीस उपरादी ॥ 
अस तुखार सब देखे जनु मन के रथ-बाह्‌। 
नयन पलक पर्हुचावही जह परहुचद कड चाह ॥ ४६ ॥ 
राज-सभा पुनि देख बरईदी । ईद्र-सभा जनु परि गई डीरटी॥ 


धनि राजा असि सभा सवारी । जानं एूलि रदी फुलवारी ॥ 


मुकुट बाधि सव बडठे राजा) दर निसान सव जिन्ह के बाजा॥ 
रूपर्वत॒ मनि दिपड लिलाटा | मथिड दात बट सव पाटा 
मोन कवेल सरो-बर शूले सभाक स्प देखि मन भूले॥ 
पान कपूर मेद कसूरी । सुगेध बास सव रही अपूरी॥ 
मोक सव ईदरास्तन साजा । गंधरय-सन दढ तहं राजा॥ 

छतर गगन लगता कर पूर तवईइ जस अपु । 

सभा कर्वेल अस बिगसह माथड बड परतापु ॥ ४७॥ 
साजा राज-मंदिर कविलाघ्र । सोनईइ कर सब पुहुमि अकाघ्च॥ 


सात खंड धडराहर साजा । उहइ संवारि सकइ अस राजा॥ 


हीरा ईटि कपूर गिलावा। अउ नग लाई सरग लद लावा ॥ 
जर्वेत सबईड उरेह उरेहे। भोति भति नग लाग उवेहे॥ 
भा कटाउ सब अनवन ती । चितर होत गा पोतिन्ह पती ॥ 
लाग खंभ मनि मानिक जरे। जनु दीश्रा दिन रइनि बरे॥ 
देखि धउरहर कड उजिश्रारा | छि गा चांद सुरुज अड तारा ॥ 

सुने सात बहुड जस तस सजे खंड सात। 

बहर बहर भाउ तस खंड खंड उपर जत ॥ ४८॥ 
अरनं राज-मंदिर रनिवाघर । अर्लरिन्द भरा जानु कबिलाघ ॥ 
सोरह सहस पदुमिनी रानी। एक एक तई सूप वखानी ॥ 
अति सुरूप अड अति सु-कुबोरी । पान एल के रहि अधारी ॥ 
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तिन्ह उपर चंपावति रानी। महा सरूप पाट परधानी॥ 
पाट बहि रह किए सिंगारू । सव रानी ओ्रीहि करहि जीदारू ॥ 
निति नउ रंग सु-रंग मे सोई। परथमं वयस न सरवरि कोई ॥ 
सकल दीप महँ चुनि चुनि आनी । तिन्ह महे दीपक बारह बानी ॥ 
ुर्वेरि बतीस-उ लक्खिनी अस सव मांह अनूप । 
जा्वेत सिंधल-दीप महं सबई बखानहि स्प ॥ ४६ ॥ 


¢ ~र 


इति सिधल-दीप-वरनन खड ॥२॥ 





१०० 


अथ जनम खड ॥ ३॥ 


चंपावति जा सुप रेवारी । पदुमावति चाहड अरतारी ॥ 
भई चाह श्रसि कथा सलोनी । मेटि न जाई लिखी जसि हानी ॥ 
सिंषलदीप मण्ड तब नाञऊ। जोश्रस दिश्मा बरा तेहि ठञ॥ 
प्रथम सो जोति गगन निरमई। पनि सी पिता मोँथह्‌ मनि भई॥ 
पुनि वह जोति मातु धट आई । तेहि ओ्रोद्र आद्र बहु पाईं ॥ 
जस अउधानु पूर भा ताघ। दिन दिनि दिशम होड परगाघ्॥ 
जस अचल ्ीनह म्ह दीश्रा। तस उजिञ्नार देखावह्‌ दीन्रा ॥ 

सनद्‌ मदिर सवारही अड चदन सव तीप । 

दि्रा जो मनि सिरउलोक मर्ह उपना रसिंषल-दीप ॥ ५०॥ 
भण दस मास परि मड धरी । पटुमावति कनिश्रा अउतरी॥ 
जान सुरुज किरिनि हत कादी | ष्रूस्ज करा धारि वेह बादी॥ 
भा निति महं दिन कर परगाघ्र। सव्र उजिच्रार भण्ड कबिलाघ्र॥ 
इते स्प मूरति परगट । पनिं सिसो खीन होह धटी ॥ 
धटतहि घटत अमावस भई । दुह दिन लाज गाड य गई॥ 
पूनि जी उठी दूहज दोर नई । निहकलंक समि बिधि निरमई॥ 


15 पदुमगध बेधा जग बासा | मर्वेर पर्तंग भए चहं पासा॥ 


इते सूप मईइ कनिश्रा संहि सरि पूज न कोर । 
धनि सो देस र्पवंता जदा जनम अरस दोह ॥ ५१॥ 
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भर छडि राति टी सुख मानी । रहसि करद सड रइनि बिहानी॥ 
भा विहानं पंडित सच आए । काहि पुरान जनम अरथाए॥ 
ऊतिम धरी जनम भा ताष्व। चांद उश्रा भुई दिपा अरकाष॥ 
कनिश्रा रासि उदय जग किया । पदुमावती नड मा दिच्रा॥ 
सूर॒ परस सं भण्ड गुरीरा। किरिनि जामि उपना नम हीरा ॥ 
तेहि तहं अधिक पदारथ करा। रतन जोग उपना निरमरा॥ 


िघलदोप भण्ड अउतारा। जबु-दाप जाइ जगरुखारा॥ .. 


रामा आए अजूधिश्ा लखन बतीस-उ सग । 

रावन स्पसोः भूलेहि दीपक जस पतंग ॥ ५२॥ 
अही जनम-पतरी सो लिखी। देर असीस बहुरे जोतिखी ॥ 
पोच वरिस मर्ह भह सो बारी। दीन्द पुरान पटड बइसारी॥ 
भह पटुमावति पंडित गुनी । चहुं खंड के राजन्हद सुनी ॥ 
सिंषल्-दीप राज धर बारी । महा सरूप दई अरउतारी॥ 
पक पदुमिनि अर पंडित पदी । दहं केडजोग द्र रसि गदी॥ 
जा कहं लिखी लच्छि धर होनी । सो शअरसि पाड पदी अड ज्लोनी॥ 
सपत दीप के वर जी अओरीनाही । उतर न पावहि पिरि फिरि जादी ॥ 

राजा कड गरष सं हं रे ईदर सिउ-लोक । 

को सरि मो सं पावहई का सरे करदं षरोक ॥ ५३॥ 
बारह बरिसि मांह भई रानी । राजर सुना सेजोग सयानी॥ 
सात खंड धउराहर ताघर। सो पदुमिनि कह दीन्ह निबाघ्र॥ 
अउ दीन्दी संग सखी सहेली । जो सेग करि रहसि रस केली ॥ 
सवड नउलि पिच्च संग न सोई" । कर्वेल पास जनु बिगसी" कोई“ ॥ 
सुरा एक पदुमावति ठं । महा-पंडित हीरामनि नाड ॥ 
द्ई॑दीन्ह पैखिहि असि जोती । नयन रतन शख भानिक मोती ॥ 
कंचन ब्रन सुत्रा श्रति ज्लोना। भानं मेला सीहदागहि सोना॥ 
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रहि एक संग ॒दु्डः पदि सासतर बेद। 

बरम्हा सीस डीलावई सुनत लाम तस मेद ॥ ५४॥ 
भई उनंत पटुमावति बारी । धुज धवरी सव॒ करी सवारी ॥ 
जग बेधा तेहि अग सौ बास्ता। भर्वेर आई लुबुधे चहुं पासा॥ 
बेनी नाग मलयगिरि पटी । ससि मांथहि हई दृडज बहटी ॥ 
भह धनुख साधि सर फेरी । नयन इरंगि भूलि जनु हेरी ॥ 
नासिक कीर करवेल शख सोहा ) पदुमिनि सूप देखि जग मोहा ॥ 
मानिके अधर दसन जनु हीरा। हिश्र हूलसडई इच फनक जंमीरा ॥ 
केहरि लंक ग्चेन गज हारे । सुर नर देखि माथ यहं धारे ॥ 

जग कोई दिसिटि न आआवई श्री नयन अकास । 

जोगि जती सनिश्रासी तप साधरि" तेहिश्आास ॥ ५५॥ 
एक दिवस पदुमावति रानी । हीरामनि तई कदा सयानी॥ 
सुनु हीरामनि कडँ बुराई । दिन दिन मदन सतावई आई ॥ 
पिता हमार न चाल वाता । त्रासहि बोलि सक नहि माता॥ 
देस देस के बर मीहि आवहि । पिता हमार न ओंखि लगावरहि ॥ 
जोवन मोर मण्ड जस गगा। देह देह हम लागु अ्नगा॥ 
हीरामनि तब कहा बाई । धिधि कर लिखा मेरि नदि जाई॥ 
अगिञ्रा देउ देखडं फिरि देसा । तीहि लायक बर भिलई नरेसा॥ 

जडं लगि मदं फ़िर आऊ मन चित धरह्‌ निवारि । 

सुनत रहा कोह दुरजन राजदि कहा भिचारि ॥ ५६ ॥ 
राजद सुना दिसिटि मह आना बुधि जीं देइ संग सु सयाना ॥ 
भण्ड रजाण्सु मारहु ष षूर सुनाउ चोद जह स्मा॥ 
सतुर सु के नाऊ बारी सुनि धाएट जस धाड जारी ॥ 
तब लगि रानी सुञ्मा छपावा। जव लमि आड जारि न पावा॥ 
पता कि आण्सु मांधह मेरे। कहु जाई बिनरवेद कर जोरे॥ 
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पेखि न को होई सुजान्‌। जानदइ थगुति कि जानु उडान्‌ ॥ 
सुरा जी पटह पढाए बयना। तेहि कित बुधिञेहि हिय न नयना ॥ 

मानिक मोती देखि बह दिन गि्रान करेह। 

दारि दाख जानि कई तब-हि" ठोर भरि लेड ॥ ५५७॥ 
वह तो फिरे उतर श्रस॒ पावा । बिनवां सुई दिह रु खावा॥ 
रानी तम्ह जुग जुग सुख आ । हठँ अव॒ अनोबास कहं जाऊ ॥ 
मोतिहि जो मलीन हीर करा। पूनि सो पानि कहां निरमरा॥ 
टार अत चह नेहि मारा। तेहि सेवक कहे कदां उवारा॥ 
जेहि ध्र काल जारी नचा । पंखी नारं जीड नहि बाचा॥ 
मई तुमह राज बहत सुख देखा । जँ पहु देई जाइ न लेखा ॥ 
जो ही मन कीन्ह सीजेवा। यह पद्चिताड चल बिनु सेवा॥ 

भारह सौ निसोगा उरई न अपने दोस। 

केला केलि करइ का जो भा बेरि परो ॥ ५८॥ 
रानी उतर दन्द कड मया। जं जिडउ जाई रद किमि कया ॥ 
हीरामनि तै परान परेवा । धोख न लागु करत तीहि सेवा॥ 
तीहि सेवा बिद्धुरन नदि" आखर । पी जर हियई धालि कड्‌ राखड ॥ 
हदे मानुस तू पंखि पि्मारा । धरम पिरीति तहा को मारा॥ 


® ष प ( क + {9९ 


का पिरीति तन मह वबिलाई। सो पिरीति जिड साथ जो जाई ॥ 

पिरिति भार कैर दिर न सोच । ओहि पंथ भल्ल होई # पोच ॥ 

पिरिति पहार भार जो कधा तेहि कित द्ूट लाई जिउ बोधा॥ 
सुआ न रद खुरुकि जिउइ अब-हि ` काल सो आड । 


सतुर अइ जो शरिया कबहु सो बोरह्‌ नाड ॥ ५६॥ 


इति जनम खंड ॥ ३॥ 
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अथ मानसरोदक-खड ॥ 9 ॥ 


($ 


एक दिवस पनिद तिथि आई मानसरोदक चली अन्हार ॥ 

पदुमावति सब सखी बलाई । जनु फुलवारि सबई चलि आई ॥ 

कोद चपा कोद इद सेली । कीड सौ केत करना रसबेली ॥ 

कोड सी गुलाल सुदरसन राते। कद घकडठरि बकुचन बिर्हेसाते ॥ 

¢ कौर सी मउलसिरि पहुपावती । कीड जाही जही सेवती ॥ 

कोद सोनिजरद कौर केसर । कीश सिगारहार नागेसर ॥ 

कर्‌ कूजा सतिवरग चेहली । कोड कदम सुरस रस-बेशली ॥ 
चली सवइ मालति सग॒ शएली कवेलल ऊुमाद । 

बेधि रहे गन गंधरव बास परिमलामोद ॥ ६० ॥ 

खेलत मानसरोदक गई । जाई पालि पर टठादी भरई-॥ 

10 देखि सरोवर रहसि केली । पदुमावति सदे कदि" सरेली ॥ 

अह रानी मनु देखु बिचारी। एहि नइहर रहना दिन चारी॥ 

जउ लि आहि पिता कर राजू । खेलि लेह जो खेलहु आसू ॥ 

पुनि सासुर हम गवेनव काली । करित हम कित यह सरवर पाली ॥ 

कित आउन पुनि श्रपने हाथा । फित मिलि कह खेलव पक-साथा ॥ 

15 सासु ननद बोलिन जिडउ लीदी"। दारुन ससुर न निसरई दीदी ॥ 
पिडि प्र सब उपर पुनि सौ करई दहं काह । 

दहु सुख राखद को दुख दहं कस जनम निबाह ॥ ६१ ॥ 
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मिलहि ˆ रहसि सब चढहि हि'डोरी । भूलि लेरि” सुख बारी मोरी ॥ 
भूलि लेह नइहर जब ताईं“ । फिरि नहि" भूलन दीही साई" ॥ 
पुनि ससुर लेद राखिहि तदा । नइहर चाह न पाउबि जदा ॥ 
कित यह धूप कहां यह छह । रहपि सखी बिजु मदिर माहा ॥ 
गुनि पंिहि अड लाहहि दोखु । कउनु उतर पाडवि कित मोखृ ॥ 
सासु ननद कित भरहं सकोरे । रहवि संकोचि दुञ्ड कर जेरे॥ 
कित यह रहसि जी आवि करना । ससुरई अत॒ जनम दुख भरना ॥ 

फित नइहर पनि आबि फित सासुर यदह सखेलि । 

्मापु आपु करट होहि परबि पंखि जस उलि ॥ ६२॥ 
सरवर तीर पदुमिनी आई । खोपा खोरि केस ख लाई ॥ 
ससि मुख अरग मलयगिरि रानी । नागिनि फोपि लीन्ह अरघानी ॥ 
द्रीनए मेष परी जग दाहा । ससि कड सरन लीन्ह जनु राहौ ॥ 
छपि गइ दिन-हि भानु कड दसा। लेड निसि नखत चांद परगसा ॥ 
भूलि चकोर दिसिटि तरह लावा । मेष षटा मर्ह चंद देखावा॥ 
दसन दाविनी कोकिल भाखी | भरंदईं धनुख गगन सेई राखी ॥ 
नयन सजन दइ केलि करेदी ` । इच नाररेग मधुकर रस लेही ॥ 

सरवर स्प बिमोदा दिह हलोर करेइ । 

पाठं ह्ुञ्रह मु पाव गहि मिस लदरई देइ ॥ ६३ ॥ 
ध्री तीर सब कंचुकिं सारी । सरवर मर्ह पटी सब बारी ॥ 
पाई नीर जानं सब बेली । हलसहि करहि" काम कड केली ॥ 
फरिल केस भिसहर बिस भरे । लदहरईइ लेहि" कर्वेल युख धरे ॥ 
उटी कोपि जस दारं दाखा। भदे उनंत पेम कड साखा॥ 
नवल बसंत संवारडर करी । हीर परगट जानं रस भरी॥ 
सरवर नहि समाद संसारा चोद नहाइ पइटि रेड तारा॥ 
धनि सौ नीर ससि तरई उरई । अरव कित दिसिटि कर्वेल अउ इई" ॥ 
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चक विद्धुरि पुकार कहा कहा मिल हो नाह । 

एक चद्‌ निसि सरग पर दिन दोसर जल माह ॥ ६४ ॥ 
लागी केलि करद मभ नीरा | दंस लजाह बहदु तेहि तीरा ॥ 
पटुमावति कउतुक करै राखी । तुम्ह ससि दोह तरायन साखी ॥ 
बाद मेलि कड खेलि पसारा। हार देइ जडं खेलत हारा ॥ 
सर्वेरिहि सर्वेरि गोरिहि गोरी । आपनि आपनि लीन्ह सी जोरी ॥ 
बूमिः सेलि खेलहु पक साथा। हार न होड प्राण हाथा॥ 
आजु-हि खेलि बहुरि कित हो । खेलि गए कित खेलई कोई ॥ 
धनि सौ खेलि सलि रस येमा । रउताई अड कसर खेमा॥ 

हमद बारि परेम कं जउ भावह तड खेल । 

तेलहि एलदि संग जे दोदई फुल्ल तेल ॥ ६५ ॥ 
सखी एक तेह खेलि न जाना । भई अचेत मनिहार गवाना ॥ 
कु्मल डार गहि भई विकरारा।का सु पुकारडं अपन दहारा॥ 
कित खेलई्‌ आइड हि साथा । हार गवाह चली सह हाथा ॥ 
धरं पडटत प्छ पदि हारू । कउनु उतर पाउबि पडसारु ॥ 
नयन सीप श्रोसुन्द तस भरे । जानउ मोति गिरदि सब दरे॥ 
सखिन्ह॒ कहा मोरी कोकिला । कर्तु पानि सहि पवन न मिला ॥ 
हार गवं सौ असद रोआ। हेरि हैराइ लेह जडं खोञ्रा॥ 

लाभी सब मिलि हैरई बृडि बुडि क साथ। 

कोड उदी मोती रद काहू धोषी हाथ ॥ ६६ ॥ 
कहा मानसर चहा सौ पाई। पारस-रूप इदो लगि आई ॥ 
भा निरमर तिन्ह पारद परसे। पावा स्प स्प के द्रसे॥ 
मलय-समीर बास तन आई। भा सीतल गह तपनि बुभाई॥ 
न जनँ कउनु पवन लेदर अवा। पून दस्रा भह पाप गर्बोवा॥ 
ततखन हार बेगि उतराना। पावा सखिन्ह चंद षिहसाना॥ 
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निगसी इद देखि ससिरेखा । भह तह ओप जहौ जो देखा ॥ 
पवा स्प स्प जप्त चहा। सरसि-घुख सव दरपन दीद रहा॥ 
नयन जौ देखी कवल मइ निरमर नीर सरीर। 
हसति जी देखी हंस मईइ दसन जोति नग हीर ॥ 8६७ ॥ 


इति मानसरोदक खंड ॥ ४॥ 
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अथ सुआ-खड ॥ ५॥ 


पदुमावति तहं खल दुलारी | सुग्रा मदिर महँ देख मेजारी॥ 
कृटेसि चलउं जउ लि तन पंखा । जिडउ लेड उडा ताकि बन-्दाखा ॥ 
जाई परा वन-खंड जिउ लीन्हे। मिले पंखि बहु आद्र कौन्दे ॥ 
आनि धरे आगड सव साखा। युगुति न मेटइ जउ हि राखा ॥ 
पाई शरगुति सुक्ख मन भण्डः । अहा जी दुक्ख भिसरि सब गण्ड ॥ 
अ गीपाई त अस विधाता । जात जिड सव कर मख-दाता ॥ 
पाहन महं न पतग ॒विसारा। जरह तीहि सर्वैर देहि तं चारा॥ 

तउ लहि सोग विद्मोह कर भोजन परा न पेट। 

पुनि मिसरा भा स्वेना जनु सपने भई भेट ॥६८॥ 
पदुमावति पहं आइ भंडारी । फेहेपि मंदिर महँ परी मंजारी। 
सुरा जो उतर देत ऽहा पषा । उडि गा पिजर न बोल छुखा ॥ 
रानी सुना खि जिडउ गणड । जनु निसि परी असत दिन मण्ड । 
गहनदहि गही चाद कद करा | सु गगन जनु नखतन्ह भरा॥ 
दरट पालि सरवर बहि लागे । कर्वेल बड मधुकर उड भागे ॥ 
फहि बिधि आंसु नखत हीई चुए । गगन छोड सरवर भरि उए ॥ 


15 चिरि चुई॑मोतिन्ह कड माला । अव॒रसँकेत बोधा चहँ पाला ॥ 


उडि यह सुग्रटा कहं बसा सोजहु सखि सो बासु ! 
दहु हइ धरती की सरग पवन न पावड तासु ॥ ६६ ॥ 


५.१७-३६. ] सुगा खड [ ३१ 


चहं पास सयुावहि सखी । कहा सौ अव पाइ मगा पखी ॥ 
जउ लहि पजर अहा परेवा । रहा बद कीन्हसि निति सेवा ॥ 
तेह वेद हुति दयूटड पावा। पुनि फिरिषंद होई कित आवा॥ 
वह उडान-फर तहिखइ खाए । जव भा पंखि पाख तन पाए॥ 
पिंजर जेहि क सर्पि तहि गण्डः।जोजा करसोता कर मण्ड॥ 
दस बाट जेहि पिंजर मादा । कइसई बच जारी पाहा ॥ 
एहि धरती अस केतन लीले। तस॒ वेट गाढ बहुरि नहि गले ॥ 

जहो न राति न दिवस हद जहां न पवन न पानि। 

तेहि बन होर सुरा बरसा को रे मिल्लावई आनि ॥ ७० ॥ 
सुई तौ दिन दस कलि कारी । आह्‌ िञ्नाप हका लेड ररी ॥ 
पदगं पहग अरं चांपत आवा । पखिन्ह देखि हिञ्ई्‌ उर खावा॥ 
देखह किल अचरज अनमभला । तरिवर एक आवत हइ चला ॥ 
पहि बन रहत गई हम आरः । तरिवरं चलत न देखा काऊ ॥ 
आजु जो तरिर चल भल नादी । आवह ग्रहि बन छौडि परादी ॥ 
वेद्‌ तउ उड़े अररु बन ताका । पंडित सुञ्रा भूलि मन थाका॥ 
साखा देखि रजु जयु पावा । बहटठ निर्चित चला बह आवा॥ 

पोच बन करखोचा लसा भरे सी पाच। 

पंख भरे तन अरुषा कित मारइ भिनु बाच ॥ ७१॥ 
वेद्‌ भा सुश्रा करत सुख केली । चरि पाख धरि मेलेसि डली ॥ 
तद्यो पंखि बहुत खरमभरही । आपु आपु महं रोदन करी ॥ 
निखनदाना फति देर अगूरा। जेहि भा मरन उहन धरं चूरा॥ 
जं न होत चारा कड आस्ता। कित चिरिहार दुकत रह्‌ लासा॥ 
ह बिख-चारह सव बुधि सगी। रउ भा फाल हाथ रइ लगी ॥ 
एहि श्षूटी माया मन भूला। चूरइ पंख जस तन एला ॥ 
यह मन कठिन मरइ नहि मारा । जार न देखु देखु पद चारा॥ 
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३२ । चटुमावति [ ५.४०-५६. 


हम तउ बुद्धि ग्वंडि बिख-चारा अस साह । 
तू सुद्टा पंडित हता तुं फित फादा आई ॥ ७२॥ 
सुह कहा हमं अस ॒भूले । टट दि'डोल गरब जेहि भूतले ॥ 
केला के बन लीन्ह बसेरा । परा साथ तरह बहरिन्ह केरा॥ 
सुख इरश्रार फरहुरी खाना । बिख भा जवदहि ` विंञ्राध तुलाना ॥ 
काहै क भोग-बिरिख अस फरा। आड लाह पंखिन्ह कर्द धरा॥ 
होह मित बडे तेहि आडा। तव जाना खोचा दहिण गाडा॥ 
सुख निचित जोरत धन करना | यह न चित आग दइ मरना॥ 
भूले हम गरम तेहि माहा । सो बिसरा पावा जेहि पाहा ॥ 

चरत न सुरूक कीन्द जब तब रे चरा सुख सोई। 

्रबजो फद परा गिड तव रोए का हाई ॥ ७३॥ 
सुनि कह उतर आंसु सब पोषे) कउनु पंख बधि बुधि ओषधे ॥ 
पंखिन्द जं बुधि हीह उजियारी । पडा सुञ्ा कित धरई मंजारी॥ 
किंत तीतर बन जीभ उघला। सी कित हकारि फोंद गिर मेला ॥ 
तादिन व्याध मड जिउ-लेवा। उडे पाख भा नाड परेवा ॥ 
भ बिश्राधि तिसिना संग खाधू। घरभड थगुति न ख विच्राधू ॥ 
हमहि लोभ बह मेला चारा । हमहि" गरब वह चाहईइ मारा॥ 
हम निचित वह आड छपाना। कउनु बिश्राधदहिं दोसर अपाना॥ 

सो अरगुन कित कीजिए जिड दीजिश्र जेहि काज । 

छव कहना कहु नाद्यः मसटि भली पंलि-राज ॥ ७४ ॥ 


इति खुश्रा खंड ॥ ५॥ 





अथ राजा-रतन-सेन-जनम खंड ॥ ६ ॥ 


चितर-सेन चितउर गढ राजा। कड गढ कोट चितर ञंइ साजा ॥ 
तेहि ल रतन-सेन उजिग्रारा । धनि जननी जनमा अस बारा ॥ 
पंडित गुनि सायुदरिक देखि" । देखि रूप अउ लगन भिसेखहि `" ॥ 
रतन-सेन बहु नग अउतरा | रतन जोति मनि माथह बरा॥ 
पदिक-पदारथ लिखी सी जोरी। चोद सुरुज जस दोह भरेजोरी॥ 
जस मालति कर्द भर्वेर बिग्रोगी। तस ओहि लागि होइ यह जोगी ॥ 
सिंषल-दीप जाइ बह पावई। सिद्ध दोह चितउर लैर आव ॥ 

भोज भोग जस माना बिकरम साका कीन्ह। 

प्रसि सो रतन पारखी सबहई लखन लिखि दीन्ह ॥ ७५ ॥ 


इति राजा-रतन-सेन-जनम खड ॥ ६ ॥ 





10 


अथ बनिजारा खंड ॥ ५७ ॥ 


चितउर गद कर एक बनिजारा | सिघलदीप चला बडपारा॥ 
बाम्हन हत एक नसट भिखारी । सो पुनि चला चलत बहपारी ॥ 
रिनि काह कर लीन्दसि कादी। मकु तहं गए होद्‌ किदु बाटी॥ 
मारग कटिन बहुत दुख भण्डः । नाधि सञ्ुदर दीप ओहि गण्ड ॥ 
देखि हार किष्कु घ्र न ओरा। सवई बहुत कद्ध॒ देखु न थोरा॥ 
पह सुटि उंच बनिज तहं केरा। धनी पाड निधनी यख देरा॥ 
लाख करोरिन्ह वसतु बिकाही ˆ । षहसन्ह केरि न कोह अनाही ॥ 

सब-ही लीन्ह भिसाहना अड धर कीन्ह बहोर । 

बाम्हन तहर्बा लेड का गटि सोटि सुटि थोर ॥ ७६॥ 
भुर-इ ठाद कहै क हरं आवा । बनिज न मिला रहा पदितावा॥ 
लाम जानि श्राण्डं हि हाटा। मूर गर्वोइ चलेडं तेहि बाटा॥ 
का महं मरन सिखा्मोन सिखी । आण्डं मरह मीचु हति लिखी ॥ 
अपने चलत सी कीन्ह इ-बानी । लाभ न देख मूर भई हानी ॥ 
का मह बीमा जनम ओहि भूजी । खाइ चक्लेठं धरह कई पूजी ॥ 
जेहि बेवहरिथ्रा कर बेवहारू। का लेह देम जडं लेफिहि बारू॥ 


15 धर कसई पइठव्र मह॑ र्खे । कउनु उतर देवरं तिन्ह प ॥ 


साथि चला सत बिचला भए बिच सम्रद पहार । 
आस निरासा इडं फिरडं तूं बिधि देहि अधार ॥ ७७॥ 


७.१७-३६. | वनिजारा खंड [ ३५ 


तब-हि विश्माध सुरा लेड आवा । कंचन बरन अनूप सीहावा॥ 
बेचह लाग हाटि लैहर ओही। मोल रतन मानिक जेहि होदी॥ 
सु को पह परतेग॒ मदारे। चलन देख आह मन मारे॥ 
बाम्हन आइ सुत्रा सड पूट्ा। दहं गुनवत कि निरगुन दा ॥ 
केह परवते जो गुन तीहि पादा । गुन न दपा दहिरदह माहा ॥ 
हम तुम्ह जाति बवराम्हन दोऊः। जाति-हि जाति पू सब कोड ॥ 
पंडित हह ती सुनावहु षेद । बिचु पे पादय नरि भेद्‌॥ 

हड बाम्हन अड पंडित कहु आपन गुन सोई । 

पदे कै आगे जो पद्ड दून लाभ तेहि होड ॥ ७८॥ 
तव गुन मोहि अहा हो देवा। जब पिंजर हृति दूटं परेवा॥ 
अव गुन कउनु जी बद जजमाना । पालि मेजूसा बे चड अना ॥ 
पडित होई सी हार न चढा। चहडं भिकान भृति गा पढा॥ 
दुद मारग देख गहि हाटा । दइड चलावहई दहं फेरि बारा ॥ 
रोगत ॒रकत भण्ड यख राता। तन भा पिच्र कहं कावाता॥ 
राते सावं कंठ दुद गीवा । तह दुह्‌ फोद डर सुटि जीवा ॥ 
अव हडं कंठ फ़ोद गिर चीन्हा। दहं गिर फांद चाह का कौन्हा॥ 

पठि गुनि देखा बहुत महं हइ आगे उरु सोई । 

धुध जगत सब जानि कड भूलि रहा बुधि खोई ॥ ७६ ॥ 
सुनि बाम्हन बिनवा चिरि-हारू। करु पंखिन्ह करदे मया न मारु ॥ 
कित रे निटुर जि वधसि परावा । हतिश्रा केर न तीहि उरु आवा ॥ 
कटसि पंखि-खाधुक मानावा। निहुर तेद जो परमस खावा॥ 
आवहि रोर जाहि कड्‌ रोना। तब-हं न तजहि भोग सुख सोना ॥ 
अड जानहि तन होदि नाष्। पोखहि मंसि पराण रष ॥ 
जडं न ददात अस परमस खाधू। कित पंखिन्ह कर्ह धरत विच्राधू ॥ 
जो रे विश्राध रपेखिन्ह निति धरई । सो बे चत मन लोभ न करई॥ 
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३६ | पदुमावति [ ७.४०-६१. 


बाम्हन स्रा चरेसाहा सुनि मति बेद गरंथ। 

मिला आई साथिन्ह कर्है भा चितउर के पंथ॥८०॥ 
तब लगि चितरसेन सिउ साजा | रतन-सेन चितउर भा राजा ॥ 
आइ बात तेहि आ्रगे चली । राजा बनिज आए सिधली ॥ 
हि" गज-मो"ति मरी सब सीपी । अरु बसतु बहु सिंधल-दीपी ॥ 
बाम्हन एक सु्रा लेदर आवा। कंचन बरन अनूप सोहावा ॥ 
राते सावे कंठ दुह कठा। राते उन लिखा सव पाटा॥ 
अड दुह नयन सौदहावन राता। राते टोरं अमी-रस बाता॥ 
मस्तक रीका कधि जनेऊः। कति बिनश्रास पंडित सहदे ॥ 

योलि अरथ सो” बोलदं सुनत सीस पई डोल । 

राज-मदिर महं चादहिश् असर वह सुरा अमोल ॥ ८१॥ 
भरे रजाण्सु जन दउराए | बाम्हन सुञ्रा बेगि रेह आए ॥ 
तिपरं सीमि भिनति अउधारा । सुञ्रा जीउ नहि करडं निरारा ॥ 
पह यह पट भण्ड बिसुश्रासी। जेड सब ना तपा सनिच्रासी ॥ 
डासन सेज जहां जहि नादी । भुई परि रइ लाइ गिर बाही॥ 
आध रहह जो देख न नयना । गूग रहई यख आड न बयना॥ 
बहिर रहइ जो सवन न सुना। पह यह पेट न रह निरगुना॥ 
कड कंद फेरा निति बहु दाखी। बारहि बार फिरईइ न सतोखी ॥ 

सो भीहि" लेह गावह्‌ लावई भूख पित्रास। 

जें न दोत अस बहरी कहु काहू कड आस ॥ ८२॥ 
स्ह असीस दीन्ह बड साज । बड प्रतापं असंडित राय ॥ 
भागवत बिधि बड उतारा । जरह भाग तदहं सूप जोहारा॥ 
कोद कहु पास आस कद ग्वेना । जो निरास डिह आसन मर्गेना॥ 
कोई बियु पूछे बालि जी भोला । दोह बलि मोरी ॐ मोला॥ 
पठि गुनि जानि बेद मति मेड । ूलै बात कदद सहदे ॥ 


७.६२-७२. ] बनिंजारा खड [ ३७ 


गुनी न कोद आपु सराहा। जो सी बिकाई कहा पइ चाहा ॥ 
जउ लहि गुन परगट नदि होई । तड लहि मरम न जानई कोई ॥ 

चतुर-बेद हँ पंडित दहीरा-मनि मादि" नारं । 

पदुमावति सदं महं रवेडे सेव करं तहि र्डं ॥ ८२ ॥ 
रतन-सेन हीरा-मनि चीन्दा। लाख टका बाम्हन कह दीन्हा ॥ 
बिपर असिस देइ कीन्ह पयाना। सुया सौ राज-मेदिर महं अाना॥ 
बरनड कहा सुरा कड भाखा। धनि सी नाड हीरा-मनि राखा ॥ 
जो भोलद राजा भख जोरा । जनं मोति हि हार परोध्रा॥ 
जड बोलइ सव मानिक भूमा । नाहि" त मवन बोधि रह ्गगा॥ 
मनहु मारि अख अरित मेला गुरु हीई आपु कीन्ह जग चेला ॥ 
सुरुज चोद क्ड कथाजो कहा। पेम क कहनि लाई चित गहा ॥ 

जो जो सुनई धुनई सिर राजा पिरिति अगाहि। 

अस गुनवंत नही मल (सुश्रटा) बाउर करिह काहि ॥ ८४ ॥ 


इति बनिजारा खंड ॥ ७ ॥ 





69 


79 


अथ नागमती-सुआ-संवाद खड ॥ ८ ॥ 


दिन दस पाच तहां जो भए । राजा कतहु अहरद गए ॥ 
नाग-मती रुपवती रानी । सव॒ रनिवास पाट प्रधानी ॥ 
कड सिगार कर दरपन लीन्हा । दरसन देखि गरब जिउ कीन्हा ॥ 
हसत सुश्ा पहं आइ सीं नारी | दीन्ह कसउटी अउपन-वारी॥ 
5 भलि सुश्रा च्रउ प्यारे नाह । मोरहि स्प कई जग माह।॥ 
सुरा बानि कसि कहु कस सोना । सिंषलनदीप तोर कस जोना॥ 
कउनु दिसिटि तोरी रुप-मनी | दहु हरं लोनि कि पेड पदुमनी ॥ 
जउ न कहसि सत सुश्रटा तीहि राजा कड श्रान। 
हइ कोद रहि जगत मर्ह मोरहि रूप समान॥ ८५॥ 
सवरि सूप पदुमावति केरा | ्हेसा सुश्रा रानी मख दहेरा॥ 
10 जेहि सरवर महे हंस न आवा । बली तेहि जल हंस कावा ।॥ 
द्ई कीन्ह अस जगत अनूपा । एक एक तदै आगरि रूपा ॥ 
कंड मन गर न चाजा काहू । चांद धटा अड लागेड राहू ॥ 
लोन बिलोन तर्द को कहा । लोनी सोह कंत नेहि चहा॥ 
का पृ सिधल कह नारी । दिनहि न पूजहई निसिरओधिश्चारी ॥ 
15 पुद्ुप सुगध सो तिन्ह कई काया । जहां माथ का बरन पाया॥ 
गदी सो सोनह सोधदं भरी" सौ सूपह भाग, 
सुनत सुखि मई रानी दि्ई लोन अस लाग ॥ ८६ ॥! 


८.१७-३६. ] नागमती-सखुञ्मा-सवाद्‌ खड [ २३६ 


जँ यह सुश्रा मंदिर मर्दं अहरई। कबहुँ होइ राजा से कहर ॥ 
सुनि राजा पुनि होई भि्रोगी । छोडड राज चल हीर जोगी ॥ 
बिख राखे नहि होत अंगूर । सवद न देइ बिरह तमचुरू॥ 
धार धामिनी बेगि रदैकारी । ओ्रीहि सषा दिश रिसिनरसभारी ॥ 
देखु सुश्रा यह हद मंद-चाला।भण़डन ताकर जा कर पाला॥ 
मुख कह आन पेट बस आना । तेहि अउगुन दस हाटि बिकाना॥ 
पसि न राखि होई -भाखी । लेड तहं मारु जहां नहि साखी ॥ 

जेहि दिन कर्द हं निति डरॐं रइनि छषावरे घर । 

लेद चह दीन्ह कवल कहं मो कहं होड मजूर ॥ ८७ ॥ 
धाह सुश्रा लेदर मारईइ गई । सथुभिः गिग्रान हि मति भई॥ 
सुत्रा सौ राजा कर बिसरामी। मारि न जाई चहई जेहि सामी ॥ 
यह पंडित खंडित पड राम्‌ । दोसर ताहि सहि घ न आम्‌ ॥ 
जो तिमा के काज न जाना। परह धोख पाङ पदिताना॥ 
नागमती नागिनि-वुधि ताञ । सुरा मजूर होर नहि काठः ॥ 
जोन कत कड्‌ आणसु मार्हो। कलु भरोस नारि कहर बाहों ॥ 
मड यह खोज होड निसि आई । तुरद रोग हरि मथर जाई ॥ 

दुई सो पाए ना पहि पक हतिञ्ा फक पापु 

अत-हु करहि ` बिनास पुनि सह साखी देर आपु ॥ ८८ ॥ 
राखा सुरा धाई मति साजा भण्ड खोज निसि आड राजा ॥ 
रानी उतर मान से दीन्हा । पडित सुग्रा मजारी लीन्हा ॥ 
महु पट्वी सिंघल पदुमिनी। उतर दीन्ह तुम्ह को नागिनी ॥ 
वह जस दिनं तुम्ह निसि अंधिश्रारी । जहां बसत करील को बारी ॥ 
का तीर पुरुख रइनि कर राञ। उलू न जान दिवस कर भारः ॥ 
का वह पखि कोटि महं गोरी । अस्र बडि बोलि जीभ कह छोरी ॥ 
रुहिर चु जोजो कह बाता। भोजन बिनु भोजन मुख राता॥ 
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मोंथई नहि बहसारिद् सुटि द्रुमा जरं लोन। 

कान दूर जदि आभरन कालेद करब सो सोन ॥ ८६ ॥ 
राजह सुनि बि्मोग तस माना । जहस दिश्रर्‌ बिक्रम पदलिताना॥ 
वह॒ दहीरा-मनि पंडित खञ्ा। जो बलद अख अनित चू्ा॥ 
पंडित दुख-खंडित निरदोखा । पंडित हूते परइ नहि धोखा ॥ 
पंडित केरि जीभ अख घधी । पंडित बत कह न निबुधी॥ 
पंडित सु-मति देड पथ लावा। जो इ-पंथ तेहि पंडित न भावा॥ 
पंडित राते बदन सरेखा। जो हतिञ्मार रुहिरं सो देखा॥ 
की परान धट आनहु मती। की चलि होहु सुमा संग सती ॥ 

जनि जानहु कड अउगुन मंदिर दोह सुख-राज । 

्राण्सु मरि कत कर काकरमभान अकाज॥ &०॥ 
चोद जस धनि उंजिश्ररि अही। भा पिड रोस गहन असत गही॥ 
परम सीहाग निबाहि न पारी। भा दौहाग सेवा जब हारी ॥ 
प्रतनिक दोस बिरचि पडि सूटा। जो पिड आपन कद सो भूटा ॥ 
अदसह गरब न भूलई कोई । जेहि उर बहुत पिञ्रारी सोई॥ 
रानी आइ धाह के पासा। सुश्रा स्रा सेर्वेरि कड शरासा। 
परा पिरिति कंचन मह सीसा । बिथरि न मिललह सावं पह दीसा॥ 
कहां सौनार पस जेहि जारं देह सीहाग करह णक उा॥ 

मई पिड पिरिति भरोसद्‌ गरब कीन्ह जिञ् मोह । 

तेहि रसि हड परहेली स्ूसैड नागरि नाह ॥ 8१॥ 
उतर धाइ तब दीन्ह रिसाई। रिस आपु-हि बुधि अउरहि खाई ॥ 
मह्‌ जो कदा रिस करहु न बाला। कोन गणड हि रिसि कर धाला॥ 
तू रिसि भरी न देखेसि आगू । रिस मरह का करे भण़ड सोदागू ॥ 
निरस बिरोध रिसि-हि पई होई। रिस मारइ तेहि मार न केोई॥ 
जेहि रिस तेदि रस जोगिन जाई । रिच रस हरदि दोर पिश्राई ॥ 
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जेहि कड रिसि मरइ रस जीजई्‌ । सो रस तनि रिस कोह न कीजई्‌ ॥ 
दत सीहाग न पाम साधा । पावई सोइ जी अहि चित बाधा॥ 

रहइ जी प्डिके आण अड बरतद्‌ हीड खीन। 

सोई चाँद अस॒ निरमर जरम न दोह मलीन ॥ 8२॥ 
जु्मा-हारि सथुी मन रानी । सुत्रा दीन्ह राजा कहं आनी॥ 
मानु मती हठं गरब न कीन्हा । कत तुम्हार मरम मई लीन्हा ॥ 
सेवा करइ जी बरह-उ मासा। एतनिक अउगुन करहु भिनासा ॥ 
जं तुम्ह देर नाह कड गीवा । लांडहु नहि बिनु मारे जीवा ॥ 
मिलत-हि मह जनु अ्रहड निरारे । तुम्द सरं ्रहदि श्रदेस पित्रारे ॥ 
मह जाना तुम्द मोदी मादा । देखडं ताकि त सव दहिम माहा ॥ 
का रानी का चेरी को्। जा करद मया करहु भल सोई॥ 

तुम्ह सं कोइ न जीता हारे बररुचि भोज। 

पदिलई आपु जो खोग्रईं करइ तुम्हारा खोज ॥ 8३ ॥ 


ति नागमती-सुश्रा-सवाद्‌ खंड ॥ ८ ॥ 
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अथ राजा-सुआ-सवाद्‌ खड ॥ ९ ॥ 


राजह कदा सत्त कहु सञ्मा। बिनु सत कस जस सेर्वरि भूया ॥ 
हीर भख रात सत्त कह भाता । जहा सत्त तहं धरम संधाता ॥ 
बोधी सिसिटि अहई सत केरी । ल्िमी आहि सत्त कड चेरी ॥ 
सत्त जां साहस्र सिधि पावा । रउ सत-बादो पुरुख कावा ॥ 
सत॒ कर सती संवारद सरा। आमि लाह चहु दिसि सत जरा॥ 
दुद जग तरा सत्त ञेड राखा । अरु पिञ्रार दइहि सत-भाखा ॥ 
सो सत द्गोड जी धरम बिनासा। का मति दिह्‌ कन्द सत-नास्ा॥ 

तुम्ह सयान अड पंडित अ-सत न माखहु काउ । 

सत्त कहहु तुम्ह मो सड दहं का कर अनि्माउ ॥ ६४ ॥ 
सत्त॒ कहत राजा जिडउ जाऊ । पड युख अ-सत न भाखर का ॥ 
हठं सत रीड निसरा गहि पते । सिंघल-दीप राज धर हते ॥ 
पदुमाबति राजा कड बारी । पदुम-गध सति विधि अरतारी॥ 
ससि-मुख अग मलय-गिरि रानी । कनक सुगंध दुञ्मादस् बानी ॥ 
हहि पदुमिनि जो सिवल माहा । सुगंध सुस्पसी पहि क दार्ह ॥ 
हीरा-मनि हं तेहि क परेवा | कठा ट करत तहि सेवा॥ 
श्र पण्ड मानुस कई भाखा। नाहि त पंखि टि भर पखा॥ 

जउ जलहि जिच्रडे राति दिन स्वेरि मरडं ओहि नाड । 

ख राता तन दरिश्रर दहं जगत पह जाडं ॥ ९५॥ 


६.१७-३६. |] राज्ा-सुशरा-सवाद खड [ ४३ 


हीरा-मनि जो कवेल बखाना। सुनि राजा हीह भर्वेर युलाना ॥ 
आगे आड पंखि उंजिश्रारे । कहे सी दीप पनिग के मारे॥ 
रहा जो कनक सुबासिक ठा । कस न होए हीरा-मनि नाञ॥ 
को राजा कस दीप उतंगू। जेहि रे सुनत मन भण़ड पतंगू ॥ 
सुनि सौ सद चखु भ किलकिला । कर्वेलहि चहरं मर्वेर हीर भिला ॥ 
कहू सुगंध धनि कस निरमरी। दहु अलि संग किं अबनही करी ॥ 
अउ कहू तहं जो पदुमिनि लोनी । घर धर सव क होदि जस होनी ॥ 

सबई वखान तहां कर कहत सौ मो सं आउ । 

चहठं दीप वह देखा सुनत उटा तस चाड॥ ६६ ॥ 
का राजा हडं बरन ताष्च। सिंघल-दीप आहि कषिलाघ्र॥ 
जो गा तहां भलानेउ सोई। गह जुग भीति न बहरा कोर ॥ 
धर धर पदुमिनि छतिस-उ जाती । सदा वसंत दिवस अड राती। 
जेहि सहि बरन एल फुलवारी । तेटि तेहि बरन सु-गध सो नारी ॥ 
गेधरबन-सेन तहां बड राजा । अलरिन्ह मोहि इंदर बिधि साजा ॥ 
सो प्रदूमावति ता करि बारी। अउ सव दीप मोह उजि्रारी ॥ 
चहु खंड के बर जी अनादी । गरबहि राजा बोलइद नाही ॥ 

उशत घर जस देखी चांद छषह तेहि धूष। 

अइसइ सबडई्‌ जाहि छपि पदुमावति के सूप ॥ ६७॥ 
सुनि रबि नां रतन भा राता। पंडित फेरि इद कहु बाता॥ 
तुद सु-रग मूरति वह कदी । चित महं लागि चितर दी रदी ॥ 
जनु होड सुरुज आई मन बसी । सव धट पूरि दिह परगसी ॥ 
अव हरं सुरुज चोद वह छाया । जल बिनु मीन रकत बिनु काया ॥ 
किरिनि करा भा पेम अक्र । जडं ससि सरग मिलरं द्येर इर ॥ 
सहस-उ करा सूप मन भूला । जहं जहं दिसिटि कवल जनु एूला ॥ 
तहां भर्वेर जिउ क्वेला गधी । भह ससि राहु केरि रिनि-वधी ॥ 
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तीनि लोक चउदह खंड सबह परह मीहि खभिः। 

पेम छाडि किदु उरु न (लोना) जो देखड मन बुभिः ॥ ६८ ॥ 
पेम सुनत मन भूलु न राजा । कठिन पेम सिर देह तो घ्राजा ॥ 
पेम फोद जडं परह न इटा । जीउ दीन्ह बहु फ़द्‌ नटरटा॥ 
गिरिगिट चद धरह दुख तेता। खन खन रात पीत खन सेता॥ 
जानि पारि जी भा बन-बासी। रवे रवं परे फोद नग-पासी ॥ 
पाखन्ह फिरि फिरि परा सौ फाद्‌ । उड न सक अरुभई भई बाद ॥ 
ण्डं मुण्डे अह-निसि विललाई । ओदि रोस नागन्ह धरि खाई ॥ 
पाडक सुगा कंड वह चीन्हा । जैहि गिउ परा चाहि जिर दीन्हा ॥ 

तीतर शिड जो फ़ाद हइ निति-हि पुकारइ दोख। 

सी फित हकार फोंद गिर (मेल) कित मारे हीर मोख ॥ ६& ॥ 
राजह लीन्ह उभि कड सांसा । अहस बोलि जनि बोलु निरासा ॥ 
भरीहि पेम हइ कठिन दुदेला। दुड जग तरा पेम जह सेला॥ 
भीतर दुख जी पेम मधु राखा। गजनं मरन सह जो चाखा॥ 
जो नहि सीस पेम पंथ लावा । सो पिरिथुमि मं काहे क आवा ॥ 
व महं पेम फोद सिर मेला। पाठं न लु राखु कड चेला॥ 
पेम-बार सो कह जी देखा । जैद न देख का जान भिसेखा॥ 
तब लगि दुख पिरितम नहि भे टा । मिला ती गण्ड जनम दुख मे"ट ॥ 

जस अनुप तुर देखी नख-सिख बरन सिगार ! 

हइ मीहि भास मिलइ कड अं मेरवह करतार ॥ १०० ॥ 


इति राजा-सुश्रा-संवाद्‌ खड ॥ ६ ॥ 





अथ नखसिख खंड ॥ १० ॥ 


का सिगार श्रीहि बरन राजा । भ्रीहिक सिगार ओरी पड ्याजा॥ 
प्रथम-हि सीस कसतुरी केसा । बलि बासुकि को अररु नरेसा ॥ 
भर्वेर केस वह मालति रानी । बिसहर लरहि लेहि अरघानी ॥ 
बेनी दछोरि भरु जो बारा । सरग पतार दोह अधिच्रारा॥ 
को्बेल कुटिल फेस नग करे । लदरहदं भरे युग भिसारे॥ ४ 
बधे जानु मलय-गिरि बासा। सीसर चदे लोटहि चहु पासा॥ 
भुधुर-वार अलक षिख-मरी । सकरद पेम चहहि गि परी ॥ 

अस फद्-वारि केस वेह (राजा) परा सीस गि फाद । 

असट-उ सूरी नाग सब्र उरभः केस के बाद ॥ १०१॥ 
बरनर मांग सीस उपरादी । से दुर श्रब-हि चढा जेहि नाही ॥ 
षिच से'दुर रस जानं दिञ्रा। उंजिश्चर पंथ रइनि महं किञ्चा॥ 10 
क॑चन-रेख कसरी कसी । जनु धन महं दावि नि परगसी ॥ 
स॒रुज किरन जनु गगन षिसेखी । जवना मों सरसुती देखी ॥ 
खोडड धार रुहिरं जनु भरा । करवत रैर बेनी पर धरा ॥ 
तेहि पर प्रि धरी जो मोती। जवना मभि गोग कद सोती ॥ 
करवत तपा लौन्द होई चृरू। मङु सोरुटिर रैददेद सै द्रु॥ 5 

कनक दुश्ादस बानि हौड चह सोदाग बह मग। 

सेवा करहि ˆ नखत अउ(तरई) उणए गगन जस गोग ॥ १०२ ॥ 
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कहँ ल्िलाट दुदज कई जती । दुडजदि" जोति कहां जग आती ॥ 
सहस-किरान जो सुरुज दिपाए । देखि लिलाट सीरः छपि जाए ॥ 
का सरि बरनक दिण्डं मय॑क्‌ | चांद कलंकी वह निकल ॥ 
त्रीहि चादि पुनि राहु गरासा। वह बिनु राहु सदा परगसा॥ 
तेहि ल्िलाट पर॒ तिलक बर्ईहटा । दुन पाट जानडं धुर ॒डीठा॥ 
कनकं पाट जनु बटे राजा । सवइ सिगार अतर लेद साजा ॥ 
ञ्नोहि आगड थिर रहइ न कोऊ । दहु का कहं अस जुरा संजोङ ॥ 
खरग धनुख चक वान अड जग-मारन तेहि नाउ । 
सुनि कड परा मुरु कद(राजा) मो कहं भए कु-ठाड ॥ १०३ ॥ 
भ्ेदड सावे धनुख जनु ताना। जा सरं हेर मारु बिख बाना ॥ 
ञ्ओही धनुख अहि भरंहहि ` चदा । कैड हतिञ्मार काल अरस गढा॥ 
तरीही धनुख किसुन पहं अहा । ओही धयुख राषड कर गहा ॥ 
ञ्रीही धनुख राप्रीन संघारा । अही धयुख कंसासुर मारा॥ 
प्रही धयुख बेधा हूत राहु । मारा ओदी सहस्सर-बाहू ॥ 
श्रीहरी धनुख मई ता पहं चीन्दा। धानक आपु बो जग कौन्हा॥ 
रोहि भरंहहि सरि कोड न जीता । अहरह पी छी मोपीता ॥ 
भरटह धयुख धन धानुक दोसर सरि न कराई । 

गगन धनुख जो उग्गवइ लाजई सो छपि जाई ॥ १०४ ॥ 

नयन बक सरि पूज न कोऊ । मान समुद अस्र उलथहि दोञऊ॥ 
राते कर्वेल करहि" अलि भर्व । घूमहि माति चहहि अपसर्वो ॥ 
उडद तुरंग ज्लेहि नहि बागा । जानं उलथि गगन कर्हे लागा ॥! 
पवन भकोरदि" देड दिलोरा । सरग लाई भु जाद बहरा ॥ 
जग डोलद उोल्लत॒ नयनाहां । उलटि अडार चाह परल माहं ॥ 
जवहि" फिराहि गगन गहि बोरा । अस वैद भह भर्वेरं के जोरा॥ 
स्युद दिललोर करहि जनु भले । संजन क्षरहि मिरिग बरन भूले ॥ 
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सु-भर सथंद असर नयन दइ मानिक भरे तरंग। 

आवहि" तीर फिरावदी काल भवर तेहि संग ॥ १०५॥ 
बरुनी का बरनडं इमि बनी । साधी बान जानु दहु अनी॥ 
जरी राम राग्रीन कड सइना। बीच समुद भए दुई नइना॥ 
वारहि" पार बनाउरि सरधे।जा सड देर लाग भिख-बधि॥ 
उन्ह बानहि अषकोकौनमारा। वेधि रहा सगर-उ संसारा॥ 
गगन नखत जस जाहि न गने। वेड सब बान ओीदी के हने॥ 
धरती बान बेधि सव॒ राखे । साखा ठाद ओीही सव साखे॥ 
रोवे रोवे मानुस तन ठि । तहि छत वेध अस गादे॥ 

बरनि यान शरस उपनी बेधी रन बन-दंख। 

सउजहि तन सब रोवा पंखिहि तन सब पंख ॥ १०६ ॥ 
नासिक खरग दें केहि जोगू । खरग सखीन बह बदन संजोमू ॥ 
नासिक देखि लजानैड घुमा । षक आई बेसर हीर उरा ॥ 
सुरा जो पित्र दहिरा-मनि लाजा । अररु भाउ का बरनडं राजा ॥ 
सुरा सो नाक कठोर पेवारी । वह कोर्वेल तिल पृहुप सवारी ॥ 
पुहुप सु-गध करहि सब ग्रासा । मकु दिरिकाई सेद हम बासा॥ 
अधर दसन पह नासिक सोभा। दारि देखि सुमा मन ज्लोभा॥ 
खजन दुह दिसि केलि कराही । दहं वह रस को पाड को नाही" ॥ 

देखि अमी - रस अधरन्ह॒ भण्ड नासिका कीर । 

पवन बास पर्हुचावईे असरम दंड न तीर ॥ १०७॥ 
अधर सुरग अमी -रस भरे। बिब सुरंग लाजि बन एरे॥ 
फूल दुपहरी जानडं राता । फूल भरदि"जो जो कह बाता ॥ 
हीरा लेहि सु-बिदरुम धारा । बिर्हसत जगत होड उंजि्ारा ॥ 
भद मजी ठ पानन्ह रंग लागे । कुसुमरंग भिर रह न अगे॥ 
अस . कं अधर अमी. भरि राखे ।.्रज-हुं अदधत न काहू चाखे॥ 
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मुख तत्ोल रंग दारहि रसा। कदि मुख जोग सौ अत्रित मसा॥ 
राता जगत देखि रंग-राती । रुहिरं भरे आहि वबिदेसाती ॥ 

श्रमी अधर अस राजा सब जग आसर रेह । 

केहि करं करवेल विगसरा को मधुकर रस लेड ॥ १०८ ॥ 
दस्म चक बे जनु हीरा अरर विच बिच रग सवं गंभीरा॥ 
जनु भादउ निसि दावि नि दसी । चमकि उट तस बनी बतीसी ॥ 
वह सी जोति हीरा उपराही । हीरा देहि सो तेहि परिदाही ॥ 
जेहि दिन दसन-जोति निरमरं । बहुतद जोति जोति वह भई॥ 
रमि ससि नखत दिपहि तदि जाती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जहं जहं बिर्हेसि सीभाग्रीन हंसी । तहं तदं लिटि जोति परगसी ॥ 
दावि नि चमकि न सरिवरि पूजा । पुनि अहि जोति होई को दूजा ॥ 

(बिहंसत) हंसत दसन तस चमक पाहन उट भरक्ति ! 

दारिउ सरिजीनक्डसका फ़टेउ हि्रा तरक्कि॥ १०६॥ 
रसना कड जी कह रस-बाता । अनित बयन सुनत मन राता॥ 
हरइ सौ सुर चातक कोकिला । बीन बसि चेह बयन न मिला॥ 
चातक कोकिल रहहि जी नाही । सुनि वैद वयन लानि छपि जादी ॥ 
मरे पेम-मधु बोल बोला। सुनई सी माति धूवि" कई डोला॥ 
चतुर बेद मति सव ओ्रीहि पादो । रिग जु सार्वे अथरबन माहँ ॥ 
एक क योल अरथ चडउ-गुना। इद्र मोहि बरम्दा सिर धुना॥ 
अमर पि गल भारथ अडउ गीता। अरथ जो जेहि पंडित नहि" जीता ॥ 

भावसती व्याकरनं सब पिंगल पाट पुरान। 

बेद भेद सड घात कह तस जनु लागि" बान ॥ ११० ॥ 
पुनि बरनड का सुरंग कपोला । एक नारंग के दु्-ड अमोला ॥ 
पहुप पग रस अत्रित साधे। कद यह सुरंग खिरउरा बंधि॥ 
वैि कपोल बाएं तिल ॒प्रा। जैद तिल देख सौ तिल पिल जरा ॥ 
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जनु पपुंची ओहि तिल कर. । बिरह-बान साधेड साया ॥ 
्मगिन-बान तिल जानं छा एक कटरा लाख दस जूशा॥ 
सो तिज्ल गाल मेरि नदि" गण्डः । अव बह गाल काल जग मण्ड ॥ 
देखत नयन परी परिदाही" । तेहि तहं रात सवे उपरादी ॥ 

सो तिल देखि कपोल प्र गगन रहा धुबर गाडि। 

खनि" उटद खन ब्रूडइ डालड नहि तिल छाडि॥ १११॥ 
सरवन सीय दुड दीप रतैवारे । डल कनक रचे उजि्रारे ॥ 
मनि-कुडल चमकहि “ अति लोने । जनु कंधा लउकहि दुह कोने ॥ 
दँ दिसि चोद सुरुज चमकादी' । नखतन्ह भरे निरखि नदि" जादी” ॥ 
तेहि पर सूट दीप दुह बरे । दुर धुब दुह खट बहसारे॥ 
पिरे सखभी सिंषल-दीपी । जानड भरी कचपची सीपी ॥ 
खन खन जोहि चीर सिर गहा। कपत बरीजु दुह दिसिरहा॥ 
इरपहि" देश्री-लोक सिंधला। परइ न टूटि बीजु हि कला ॥ 

करहि नखत सब सेवा स्वन दीन्ह अस दो-उ। 

चोद सुरुज अस गहने अउरु जगत का कोड ।॥ ११२॥ 
बरन गीड कंज कड रीसी कचन तार लागु जु सीसी ॥ 
कदड फेरि जानु गिड कादी | हरइ पखारि ठगी जनु उदी ॥ 
जनु दि कादि परेवा ठाढा। तेहि तई अधिक भाउ गिउबाढा॥ 
चाक चटाई साच जसु कीन्हा । बाग तुरंग जानु गहि लीन्हा ॥ 
गिड मजूर तम-चूर जो हारे । उदह-ई पकारहि सोभ सकारे ॥ 
पूनि तेहि ठँ परी पिरिरेखा। धट जौ पीक लीक सव देखा ॥ 
धनि अहि गीर दीन्ह बिधि भारः । दहु का सं लेद करह मैराउः ॥ 

कंट सिरी-बुडूताश्रोली (माला) सोहड अभरन गौड । 

की हीह दार कंड अदि)ागह को तपु साधा जीउ॥ ११३॥ 
कनक-ंड दु भजा कलाई । जानै फेरि देर भाई ॥ 
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कदलि-खंभ कड जानईँ जोरी । अउ राती ओहि कवल-हथोरी ॥ 
जानै रकत हथोरी बडी । रि परभात तात वेड जूडी॥। 
हिमा कादि जनु लन्देसि हाथा । रुहिरं भरी अगुरी तेहि साथा ॥ 
अड पिरे नग-जरी अंगूठी । जग बिु जी जी ओहि मूटी॥ 
बहि कंगन टाड सलोनी । डोलत बह भाउ गति लोनी॥ 
जान गति बेडिन देखराई । बह डीलाई जीड सद जाई ॥ 

भुज उपमा पउ-नारि न (पूजई) खीन भई तेहि चित्त । 

ठाडंहि ठं बेध भई (हिरदई) उभि सास सेई नित्त ॥ ११४ ॥ 
हिश्रा थार कच कंचन लाड । कनिक कचउरि उटई कंड चाड ॥ 
दन बेल साजि जनु रदे । अत्रित मरे रतन दुड र्मुदे॥ 
वेधे भर्वेर कट केतकी । चाहहि वेध कीन्ह कंचक ॥ 
जोन बान लेहि नहि बागा। चाहदहि हुलसि हिद महं लामा ॥ 
अगिन-बान दद जानं साधे । जग बेधहि" जडं होहि न बंधे ॥ 
उतेग॒ जंभीर होड रखवारी । हुड को सकड राजा कड बारी ॥ 
दारिदं दाख फरे अन-चाखे। अस नारंग दहं का कं राखे॥ 

राजा बहत ए तपि लाइ लाह यड माथ। | 

काह हु्रह न पाण़ड गए मरोरत हाथ ॥ ११५॥ 
पेट परतर जनु चदन लावा । कुह केसर बरन सहावा ॥ 
खीर अहारं न कर सु-कर्बोरा। पान एल लेह रइ अधारा॥ 
सर्वे-यु्गिनि रोर्वोबली । नामी निकसि क्वल्ल कह चली ॥ 
आइ दुह नारंग बिच भई । देखि मजूर टमकिं रहि गई॥ 
जनं चदी भर्वेरन्ह कड पाती । चंदन-खोमि बास गद मंती॥ 
कड कालिदरि बिरह सताई। चलि पयाग अरदल चि आई ॥ 
नाभी छुंडर बानारसी । सरह को होर मीचु तेहि बसी ॥ 

सिर करवत तन करसी (लड लेड) बहुत सीम तंह आस । 

बहुत धूर्व घुटि यण देखे उतर न देर निरास ॥ ११६॥ 


. १०.१२६-१५१. ] नखसिख खंड [ ५१ 


बह्रिनि पीठि लीन्द बैड पाद्धे। जनु फिरि चली अपरा काद्ध ॥ 
मलयागिरि कड पीटि सेवरे। बेनी नाग चढा जु कारे ॥ 
लहरईइ देत पीडि जनु चढा। चीर श्रीढावा के चुलि मढा॥ 
दहु का कहं अस बेनी कन्दी | चदन बास यञ्ग लीन्दी॥ 
फिरिसुन करा चदा ओहि मये । तव सो छूट अव ह्रुटन नाथे ॥ 
कारे कवल गहे ख देखा । ससि पे जनु राहु बिसेखा॥ 
को देखड पाव वह नागू।सो देखई मोथहि मनि भागू॥ 

पंनग पंकज अख गहे सखंजन तहां बरहट । 

छात सि धासन राज धन ता कहं हद्‌ जो डीड ॥ ११७॥ 
लक पहुमि अस आहि न काहू । केहरि कृदरं न अहि सरि ता-ह ॥ 
बसा लंक बरनद जग ीनी। तैहि तरं अधिक लंक वह खीनी॥ 
परिहसि प्रिर भए तेहि बसा । लिए ईक लोगदहि कहं उसा ॥ 
मानडउ नलिनि खंड दुह भए । दुह बिच लंक तार रहि गए ॥ 
हिश्र सो मोड चलई वह तागा । परग देत छित सहि सक लागा ॥ 
छुद्र-घट मोहहि नर॒ राजा । ईद्र-अखाड आई जु बाजा ॥ 
मानं बीन गहे कावि नी। गाञ्रीहि सवर राग रागिनी ॥ 

सिंघ न जीतई लक सरि हारि लीन्ह थन बास । 

तेहि रिस रकत पिर मनुस खाई मारि कद मांस ॥ ११८ ॥ 
नाभी डर सी मलय-समीरू । सुद मर्वेर जस भर्वेर भीरू ॥ 
बहुतद भवर बरवेंडर मए । पर्हुचि न सके सरग र्हं गए ॥ 
चदन माभ इरभिनि खोज | दहं को पाड कौ राजा भोज ॥ 
को ओहि लागि दहैवचल्त सीशा। का कहं लिखी अहस को रीभा ॥ 
तीवड क्वल-सु-गध सरीर । समुद लहरि सोहइ तन-चीङ ॥ 
भूलहि रतन पाट के भोपा। साजि मयन दहं काप कोपा॥ 
अवि सो अदद कवल कड करी । न जनडं कवयु भर्वेर करं धरी ॥ 
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बेधि रहा जग बासना परमल मेद सु-गध। 

तेहि अरघानि भर्वेर सव॒ लुबुधे तजहि न बध ॥ ११६॥ 
बरन मिर्तेब लक कड सोभा। अउ गज-गर्वेन देखि सव लोभा ॥ 
जुरे अष सोभा अति पाए । केला खमि फेरि जनु लाए॥ 
केवल-चरन अति-रात प्रिसेखी । रहई पाट पर पुहुमि न देखी ॥ 
देता हाथ हाथ पगु लेही। जहे पगु धरइ सीस तहं देदी ॥ 
मोथई भाग को दहं अस पावा । कर्वेल-चरन लेद सीस चटावा॥ 
चूरा चोद सुरुज उजिश्रारा। पाइल बीच करहि नकारा ॥ 
अनवट विचित्रा नखत तराई । पहंचि सकर को पादन ताईं“ ॥ 

बरनि सि गार न जानं नखसिख जहस अभोग । 

तस जग किदन पाण्डे उपम देडं श्रीहि जोग ॥ १२० ॥ 


शति नखसिख खड ॥ १०॥ 





अथ पेम खंड ॥ ११ ॥ 


सुनत-हि राजा गा शररुछाई। जान लहरि सरुज कड आई ॥ 
पेम-धाश्नो दुख जान न कोई। जेहि लागई जानई पई सोई ॥ 
परा सौ पेम-स्रुद पारा । लहरि लहर होई बिसंभारा॥ 
बिरह मर्वे होई भारि देई। खन खन जीड हिलोरा लेहं ॥ 
खनि” निसं बृडि जिड जाई । खनदि” उटइ निरसेसइई बउराई ॥ 
खनि" पीत खन हीह युख सेता । खनि” चेत खन होई भ्रचेता ॥। 
कठिन भरन त पेम -ैवसथा । ना जि जाई न दसड-अवसथा ॥ 

जनरं लहारई लीन्ह जिउ हरइ तरासइ ताहि । 

प्रतना बोल न आग्री शख करइ तराहि तराहि ॥ १२१॥ 
जहे लगि कुटव लोग अड नेगी । राजा राइ आए सब भेगी॥ 
जार्वेत गुनी गारुरी आए । ओता बइद सयान बौलाए ॥ 
चरचहि” चेसटा परखहि* नारी । निञ्रर नादि ओखद्‌ तेहि बारी ॥ 
हइ राजहि लसिमन कड करा। सकति-बान मोड दिए परा॥ 
तहँ सौ राम हनि्वेत बडि दूरी । को रौद आउ सजीश्नि मूरी ॥ 
बिनर करहि जेते गद-पती। का जिरउ कीन्ह कडनि मति मती ॥ 
कहड सी पीर काहि बिनु खोमा । सुद सुमेर राड तुम्ह मगा॥ 

धावन तह पठावहू देहु लाख दस रोक। 

हइ सो बेल जेहि बारी आनहु सबहि बरोक ॥ १२२ ॥ 
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जो भा चेत उठा वबहरागा । बाउर जनं साई असर जागा ॥ 
आवत जग बालक जस रोश्रा। उठा रोइ हा म्यान सौ खोच्रा॥ 
हं तो अहा अमर-पुर जहां इदां मरन-पुर आण्ड कटवा ॥ 
केड उपकार मरन कर कीन्हा । सकति हकारि जीउ हरि लीन्हा ॥ 
सोत्रत अहा जहां सुख साखा। कस न तदा सोश्रत विधि राखा॥ 
मज जिडउ तहां इदां तन घना। कव लगि रह्‌ परान विहूना॥ 
ओ जिडउ धटिहि काल के हाथा} षटन नीक पद जीश्नन साथा ॥ 

अहुठ हाथ तन सरवर दहिञ्मा कवल तेहि माह । 

नयनहि जानडं नीश्ररे कर पर्हुचत अरगाह ॥ १२२ ॥ 
सबन्ह कदा मन सथुभहु राजा । काल सेति कड जू न लछाजा॥ 
ता सरं जृ जात जो जीता। जात न किसुन तजी गमोपीता॥ 
अउन नेह काह सं कीजिग्र। नारं मीड खाए जिउ दीजिच्र॥ 
पिलद सुख नेदहि जव जोरा । पुनि होड कटिन निबाहत ओरा ॥ 
अहुट दाथ तन जस सुमेर । परहुचि न जाह परा तस फेर ॥ 
गगन दिसिट सो जाई पहुचा। पेम अदिसिट गगन तई चा ॥ 
धुत्र॒ तई उच पेम-धुब उत्रा। किर देदइ पाईं देइ सो दुरा ॥ 

तुम्द राजा अउ सुखि्मा करहु राज सुख भोग । 

पहि रे पथ सौ पर्हुचह सड जी दुख बीश्रोग॥ १२४॥ 
सुई कहा सुनु मो सड राजा। फरव पिरीति कठिन हर काजा ॥ 
तुमह अबदी जड धर पोईं। कर्वेल न बहठ बट तह को ॥ 
जानि भवर जी तेहि पथ लूटे । जीउ दीन्ह अड दिण्ड न टे ॥ 
कठिन आदि सिंषल कर राजू । पाड्ग्र नादि" राज के साच ॥ 
ओहि पथ जाइ जो होद्‌ उदासी । जोगी जती तण सनिभ्रासी ॥ 
जोग जोरि वह पराहत भोग । तजि सी भोग कोड करत न जोगू ॥ 
तुम्द॒ राजा चादृहु सुख पावा । जोगी भोभिहि फित बनि अवा॥ 
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साधहि सिद्धि न पाइ जउ लहि साधन तप्प। 

सखो पड जानह बापुरा सीसर जी करह कलष्प ॥ १२१५॥ 
का भा जोग कहानी स्थे । निक्रसु न धीड बाजु दधि मथे॥ 
जउ लि आप हैराइ न कोई । तउ लि दहेरत पाड न सोई॥ 
पेम पहार कठिन बिधि गढा। सो पइ चदह सीस सदं चढा॥ 
पथ घरि कर उखा अङ्गिरू। चोर चदईइ कड चद मनघूरू ॥ 
तुइ राजा का पदिरसि कंथा। तोरइ धरहि मकि दस पंथा॥ 
काम करोध तिसिना मद्‌ माया । पोच-उ चोर न दाहि काया 
नउ से धई जेहि धर मकारा । धर मूसहि" निसि कई उंजिश्रारा ॥ 

अजहू जाग अजाना होत आड निसि भोर! 

पुनि किद्ु हाथ न लागिहड मसि जाहि जब चोर ॥ १२६ ॥ 
सुनि सो बात राजा मन जागा । पलक न मार टकटका लागा ॥ 
नयनहि रहि मोति श्रउ मूगा। जस गुड खाई रहा हीह गगा ॥ 
दिश कड जोति दीप बह घभा। यह जो दीप अधरा बम्प ॥ 
उलटि दिसिटि भाया सड सूटी । पलटि न षिरइ जानि कड भटी ॥ 
जउ पड नादी असथिर दसा। जग उजार का कीजि् बसा॥ 
गुरू बिरह-चिनमी पर मेला। जो सुलगाईर लेः सो चेला ॥ 
अब कड्‌ पनिग भिरिग कड करा। भ्वेर दों जेहि कारन जरा॥ 

फूल एल फिरि पूरं जो पहुचे बह केत । 

तन नैउच्ाउरि कड मिल जठ मधुकर जिर देत ॥ १२७ ॥ 


इति पेम खंड ॥ ११ ॥ 
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अथ जोगी खंड ॥ १२ ॥ 


तजा राज राजा भा जोगी । अउ किगरी कर गेहैउ बिश्रोगी॥ 

तन बिसेमर मन बाउर लटा । उरुफा पेम परी सिर जटा॥ 

चंद-पदन अड चंदन देहा। मसम चढाई कीन्ह तन खेहा॥ 

मेखल सीगी चकर धारी । जोगोटा सशूदराद् अधारी॥ 

5 कंथा पिरि ड कर गहा। सिद्ध होड कहं गोरख कहा ॥ 

युदरा स्वन कंठ जप-माला। कर उदपान कध ब-दाल्ला॥ 

पार्वेरि पय लीन्द सिर छाता। खप्पर लीन्ह भेस कड राता॥ 
चला अुगुति मागइ कहं सानि या तप जोग । 

सिद्ध होड पदुमावति (पाए) दहिरदई जेहि क बिञ्मोग ॥ १२८ ॥ 

गनक कहहि गनि ग्वेन न आज्‌ । दिन लइ चलहु होई सिध काजू ॥ 

10 पेम-पंथ दिनि षडी न देखा। तब देखह जब होई सरेखा॥ 

जेहि तन पेम कहां तेहि मघ्ि। कयान रकत न नयनन्ह ओं ॥ 

पंडित भूल न जानई चालू । जीड लेत दिन परूलं न कालु ॥ 

सती फि बउरी पूर पाडे। अउ धर पठि न सतर भंडि॥ 

मरइ जी चलइ गंग-गति लेई। तेहि दिन कां षडी को देई॥ 

15 महं धरवार कटां कर पावा। षर काया पूनि चत परावा॥ 
हठे रे प्रखर पंखी जेहि बन मोर निबाहू। 

खेलि चला वेदि षन कहं तुम्ह आपन षर जाहु ॥ १२६ ॥ 
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चहँ दिस आनि सोँयिया फेरी। मह कटकाई राजा केरी॥ 
जार्वेत अहि सकल उरगाना । संबर लेह द्र हद जाना॥ 
सिंघल-दीप जाइ सब चाहा । मोल न पाउव जहां वैसाहा॥ 
सब ॒निबहई तहे आपुन सदी । सटी बिनुसो रह भख मादटी॥ 
राजा चला साजि कड जोग । साजउ बेगि चलउ सब लोगू ॥ 
गरब जी चेह तुरइ कड पटी । अरव अद्‌ चलहु सरग सड डीटी ॥ 
मतर लेह दोह रेग-लाग्‌ । गुदर जाई सव होदिहि आगू ॥ 

का निचित रे मालुसद अपनी चिता आद्। 

लेह सजुग होड अगुमन पुनि पिताड न पाद ॥ १२० ॥ 
बिनर्वेह रतन-सेन कड माया । माथह द्वाव पाट निति पाया॥ 
्रलसह नउ लख लच्छि पिञ्रारी । राज छखाडि जनि दोहु भिखारी ॥ 
निति चंदन लगड जेहि देहा। सो तन देखि भरत अव सखेहा॥ 
सब दिन रहेह करत तुम्द भोगू। सो कडसद साधव तप जोगू॥ 
कडसई धूप सहव बिनु दोहा । कडसद नी द परिषि थद माहा ॥ 
कदसड आदब कांथरि कंथा । कडसह पाड चलब तुम्ह पंथा ॥ 
केडसई सहब खनहि खन भूखा । कईसइ खान इरुकुटा सूखा ॥ 

राज पाट दर परिगह तम-ही सरं उजिश्रार ¦ 

बहटठि भोग रस मानहु कड न चलहु अधिश्नार ॥ १२१॥ 
मोहि यह लोम सुनाउनमाया। काक्र सुख काकर यह काया॥ 
जो निञ्रान तन होदि आरा मारी पोखि मरइ को मारा॥ 
का भूल रि चंदन चोवा। बहरी जहां अग॒के रोव ॥ 
हाथ पाड सरवन अउ ओंखी। ए सब भरहि आपु पुनि साखी ॥ 
वरत॒ षत तन बलि दोख । कहु कसई होइहि गति मोख्‌ ॥ 
जड भल होत राज अड भोगू । गोपिचद नहि साधत जोमू॥ 
उह-उ सिसिटि जड देख परेवा । तजा राज कजरी-बन सेवा ॥ 
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देखि अंत असर होइहर्‌ गुरु दीन्ह उपदेस । 

सिधलदीप जाव मह माता मोर अदेस॥ १३२॥ 
रोहि नाग-मती रनिवाघ्ू। कंद तुम्ह केत दीन्द बन-वाघ्र ॥ 
ञव को हमि करिहि भोगिनी । हम साथ होव जोगिनी ॥ 
कड हम लावहु अपनई साथा । कड अच मारि चलहु सई हाथा ॥ 
तुम्ह अस विद्ुरइ पीड पिरीता । जह्वा राम तहा संग सीता ॥ 
जबर लि जिउ सग ड न काया | करिहरं सेव पखरिहड पाया ॥ 
भलै-हि पटुमिनी रूप अनूपा । हम तद कोई न आगरं सूपा॥ 
मर्वे भलि परुखन्द कड डीटी । जिन्ह जाना तिन्ह दौन्ह न पीट ॥ 

देहि" असीस सवई मिलि तुम् माथई निति लात । 

राज करहु गढ चितउर राखहु पिश्र अरहिवात ॥ १३२ ॥ 
तुम्ह॒तिरित्रा मति हीन तुम्हारी । मूरुख सो जी मत धर नारी॥ 
रावड जो सीता सग लाई रा्चीन हरी कउन सिधि पाई॥ 
यह संसार सुपन जस मेरा अंत न आपन को केहि केरा॥ 
राजा भरथरि सुनि न अजानी। जेहि के धर सोरह सइ रानी ॥ 
कुचन्द किए तरवा सीहराई । भा जोगी कोठ संग न लाई॥ 
जोगिहि कहा भोग सं काजू । चहइ न मेहरी चहद न राज्‌ ॥ 
जूड दुर्कृटा पड भसु चहा । जोगिहि तात मात सड कहा ॥ 

कहा न मानईद राजा तजी सवाई भीर। 

चला द्याडि सब रोग्रत शिरि कद देर न धीर ॥ १३४॥ 
रोड मता न बहर बारा। रतन चला जग भा अधिच्रारा॥ 
बार मोर रज बाउर-रत्ता। सो सेड चला सु्रा परवत्ता ॥ 
रोहि रानी तजि पराना। फोरहि" बल्ह करहि खरिदहाना ॥ 
चूरहि" गिउ-अ्रमरन रउ दारू । अव हम का करटं करव सिगार ॥ 
जा कर्ह कदी रहसि कड्‌ पीञ । सोर॑ चला का कर यह जीऊ ॥ 
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मरइ चहदहि" पर मरइ न पावहि । उटड आमि सव लोग बुभावहि ॥ 
धरी एक सुटि मड अंदोरा। पुनि पच्छ बीता हीद रोरा॥ 

टट मनई नउ मोती शूट मनई दस काच। 

लीन्ह सेटि सब श्रभरन हीह गा दुख कर नोच ॥ १३५॥ 
निकसा राजा संगी पूरी । छाडि नगर मेला होड दूरी ॥ 
राण रंक सब्र भए बिग्रोगी । सोारह सहस्र इञ्र मए जोगी ॥ 
माया मोह हरी सदं हाथा । देखेन्ि बुभि निय्मान नसाथा॥ 
छखाडन्हि लोग कटुंब सव कोठः । भण निनार दुख सुख तनि दाॐ ॥ 
सर्वेरइ राजा सीरं अकेला । जेहि रे पंथ सेलद दीह चेला ॥ 
नगर नगर अउ गाउंहि गावा । चला दाडि सब खाउहि ठ्वा ॥ 
काक्र धर का कर मद-माया।ताकर स्वजा कर जिडउकाया॥ 

चला कटक जोगिन्ह कर कड गेरु्ा सवर भेसु । 

कोस बीस चारिहु दिसि जानं एूला टे सु॥ १३६॥ 
गह्‌ सगुन सगुनि्ड ताका। दहि मोद्ध सूप कर टाका ॥ 
भरे कलस तरनी चलि आई । ददिड लेह ग्वालिनि गहराई ॥ 
मालिनि आई मउर रैर गोथई । खंजन बडटु नाग फे मोथई॥ 
दहिनई मिरिग आई गा धाई। प्रतीहार बोला खर बाई“ ॥ 
बिरिख सर्वेरिञ्रा दाहिन बोला । बाई दिसि गीदर तहं डोला ॥ 
चा अकासी धोवदनि आई । लोवा दरस आइ देखराई॥ 
बाएं ररी ददहिनई्‌ ऋचा । पहुचह थगुति जहस मन स्चा॥ 

जा कर सगुन होहि अस्र अड गर्वेनई्‌ जेहि भास । 

असर-उ महासिद्धि तेहि जस कमि कदा बि्मास ॥ १३७ ॥ 
भड पयान चला पूनि राजा । सिंगि-नाद जोगिन्ह कर भाजा ॥ 
कदि आजु किद्यु थोर पयाना । काल्हि पयान दरि हइ जाना ॥ 
ओहि मलान जड पहुबह कोर । त॒ हम कटब पुरुख भल सोई ॥ 
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हहि आगह परवत कड पाटी । धरिखम पहार अगम सुटि धारी ॥ 
विच बिच नदी खोह रउ नारा। उंहि उं उटदहि बटपारा॥ 
हयु्ेत केर सुनव पुनि हका । दहं को पार होई को थाका॥ 
अरस मन जानि सेभारहु आगू । अगु्ा केर दोह पद-लागू ॥ 

करहि ` पयान भोर उरि पंथ कोस दस जाहि । 

पथी पंथा जे चलहि ते का रहहि अनादि ॥ १३८॥ 
करहु दिसिटि भिर होहु बरा । आगू देखु धरहु शु पाड ॥ 
जो रे उवट हीह परहि युलाने । गए मारे पथ चलहि न जाने ॥ 
पायन्द पिरि लेहु सव पर्वेरी। कटि चुभईइ न गड रशकरवरी ॥ 
परेड आइ अव बन-संड माहा । उडाकरन बीभ-बन जाह ॥ 
सथन ढखि-बन चहुं दिभि फूला । बहु दुख मिलहि उदो कर भूला ॥ 
भाखर जहां सो चछाडहु पंथा । हिलमि मको न फारहु कथा ॥ 
दहिनइ विद्र चेदेरी बार्णं | दहं केहि होब बाट दुह ट्ष ॥ 

एक पाट गड सिधल दोसर रंक समीप! 

हि आगह पथ दृञ्ररऊ दहं गर्वेनव कदि दीप ॥ १३६ ॥ 
तत-खन बोला सुरा सरेखा। अगु सोई पंथ जेर देखा॥ 
सोका उड्डइ न जेहि तन र्पोखू | लेद्‌ सो पलासहि बोडड सासु ॥ 
जस अधा अधह्‌ कर संगी । पंथ न पाड होई सह-लगी॥ 
सुच मति काज चहसि जउ साजा । बरीजा-नगर बिजद-गिरि राजा ॥ 
पूञहु जहां गोड श्रड कोला। तजु बाणे अंधिग्रार खटोल्ला॥ 
दक्खिन ददहिनई रहि तिला । उत्तर मभहि करहकटगा ॥ 
मोक रतनपुर सीह-दु्रारा । कारखंड देर बाड पहारा॥ 

आगद बाड उडदइसा बाणं देहु सी बार । 

दहिनावरत देडइ कड उतर समुद के पाट । १४०॥ 


इति जोगी खड ॥ १२ ॥ 





अथ राजा-गजपति-संबाद खंड ॥ १३ ॥ 


होत पयान जाई दिन केरा । मिरगारन मर्ह होत बसेरा ॥ 
कुस-साथरि भर सेज सुपेती । करवट आई बनी भह सेती॥ 
कया महल तस पुहूमि मलीजई । चलि दस कोस ओस तन भीजह ॥ 
ठवे ठा्वे सब सोञ्रहि चेला । राजा जाग आपु अकेला ॥ 
जेहि के दि पेम-रंग जामा। का तेहि भूख नीद भिसरामा॥ 
बन अधिञ्मार रइनि श्रधिश्ारी । भादडउ बिरह भण्ड अति भारी ॥ 
किंगरी हाथ गहे बहरागी। पांच तंत धुनि यह णक लागी ॥ 

नयन लागु तेहि मारग पदुमावति जेहि दीप। 

जइस सेवातिहि सेवई बन चातक जल सीप ॥ १४१ ॥ 
मासक लाग चलत तेहि बारा । उतरे जाइ समुद के धाटा॥ 
रतन-सेन भा जोगी जती। सुनि मभेट्इ आवा गज-पती॥ 
जोगी आपु कटक सब चेला । कवन दीप कह चाहहि खेला ॥ 
भलेहि आ अब माया कीजिश्र । पहूनाई कह आण्सु दीजिभ्र ॥ 
सुनहु गज-पती उतर हमारा । हम तुम्ह एक-इ भार निनारा ॥ 
मेवतहु तेहि सहि महे यह भाऊ । जो निरभडउ तेहि लाड नसाउ ॥ 
इद-ई बहत जठ बोदहित पाव । तुम्द तदं सिंघल-दीप सिधावड ॥ 

जहां मोहि निज जाना कटक दों रौद पार। 

ज रे जिम तब लेड फिर मरउ त मोहि के बार ॥ १४२ ॥ 
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गज-पति कदा सीस पर मागा। एतनी भोलि न दोइहि खागा॥ 
ए सब दें आनि नउ-गदे। एल सोदरं जो महेस्ि चदे॥ 
प भौसादं सं एक बिनाती। मारग कठिन जाब केहि भती ॥ 
सात सथुदर श्रघभ अपारा । मारहि मगर मच्छ धरिञ्रारा॥ 
उटद लहरि नहि जाह संभारी । भागि कौर निबहई बहपारी ॥ 
तम्ह॒सुखिच्रा अपनईइ धर राजा । एत जोखीडं सदह कदि काजा ॥ 
सिवलन्दीप जाइ सो कोई। हाथ लिए आपन जिड होई ॥ 

खार खीर दधि जल-उदधि सुरं किलकिला अक्रत । 

को चडि नोधई्‌ समुद ए (सात-उ) हइ का कर अस बूत ॥ १४३॥ 
गज-पति यह मन-सकती सीः । पद जेहि पेम कटा तेहि जीङ ॥ 
जो पहिलई सिर देद पगु धरई। मए केरि मीच का करई ॥ 
सुख संकलपि दुख स्रि लीन्हा । तड पयान धिघल कहँ कौन्दा ॥ 
भ्वेर जान पड़ क्वेल पिरीती। जेहि महं बिथा पेम कड बीती ॥ 
अउ जेर सद पेम कर देखा। ते एहि सयुद बद परि-लेखा ॥ 
सात सथ्द सत कीन्ह संभारू। जड धरती का गरु पहार ॥ 
जेर पर जिउ बांधा सत बेरा। बरु जिउ जाई पिरद नहि फेरा॥ 

रंग नाथ दहं जाकर हाथ ओरी के नाथ । 

गहे नाथ सो खंचदे फेरत फिरद न माथ ॥ १४४॥ 
पेम-सथुदर आइस अउगाहा । जहा न वार न पार न थाहा॥ 
जउ वह सयुद गाह गहि प्रे । जउ अउगाह हंस दिश तरे॥ 
हं पदुमावति कर॒ भिख-मगा । दिसिटि न आड सुद अड मगा ॥ 
जेहि कारन गिउ काथरि-कथा । जहा सो मिलइ जां तेहि पंथा ॥ 
अव्र पहि सथृद परेड हीह मरा। पेम मोर पानी कर करा॥ 
भर हर्‌ वहा कतहु लेड जाऊ । ओरोहि के पंथ कोड धरि खा ॥ 
अस मन जानि समुद महं परञ । जउ कोई खाइ बेगि निसतर ॥ 
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सरग सीस धर धरती द्िश्रा सौ पेम-समुद | 

नयन कडडिश्रा हीह रहे लेड लेड उटदहि सो वुद ॥ १४५ ॥ 
कठिन विञ्रोग॒ जोग दुख-दाहू । जरत मरत हई ओर निबाहू ॥ 
डर लज्ञा॒तर्ह दु्र-उ गवानी । देखई कद न आगिन पानी ॥ 
आमि देखि ओहि आगड धावा । पानि देखि तेहि सरह धसावा ॥ 
जस बाउर न बु्ाए बा । जउनहि माति जाई का घा॥ 
मग्र मच्छ डर दिह न लेखा । आपुहि चहह पारमा देखा॥ 
अउन खाहि" ओहि सिंष से द्रा । काठ-हु चाहि अधिक सो भूरा ॥ 
काया माया संग न आथी। जेहि जिउ सपा सोई साथी ॥ 

जो किक दर श्रहासग दान दीन्ह संसार । 

का जानी केहि सत सती दइड उतारड पार ॥ १४६ ॥ 
धनि जी्रनं अउ ता कर हीरा । ऊच जगत मर्ह जा कर दीश्मा॥ 
दि्रासौी सव जप तप उपरादही । दिञ्मा बराबर जग किद्लु नाही ॥ 
एकं दिञ्मा तदं दस्-गुन लाहा । दिशा देखि सम जग मुख चाहा ॥ 
दिन्रा करद आगई उंजिश्रारा। जान दि्मा तहां अधिच्मारा॥ 
दिञ्ा दिर निसि करई ओजोरा । दिश्या नाहि घर मूसहि चोरा ॥ 
हातिम करन दि्रा जो सीखा । दिश्रा रहा धरमिन्ह महं लीखा॥ 
दि्ा सौ काज दुह जग आवा । इहां जी दित्रा ओही जम पावा ॥ 

निरमर पंथ कीन्ह तिन्ह जिन्हरेदिन्राकिद्ुहाथ। 

किद्धु न कोड हैर जाहि दिन्ना जाई पड साथ ॥ १४७॥ 
सत॒ न डोल देखा गज-पती। राजा दत्त सत्त दुहुं सती ॥ 
आपुन नाहि कया पद्‌ कंथा । जीड दीन्ह अगुमन तेहि पंथा॥ 
निहचड चला भरम उर खोई । साहस जहो सिद्ध तरह होई ॥ 
निहचई चला चडि कड राज्‌ । गोहित दीन्ह दीन्ह सब साज ॥ 
चदा वेगि अड बोहित पेले। धनि वैर पुरुख पम-पथ खेले ॥ 
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पेम-पथ जउ पहुचह पारा । बहुरि न आई भिलई तेहि खारा॥ 
तिन्ह पावा उतिम कविलाष्र। जदा न मीचु सदा सुख बाघ ॥ 
पहि जीश्नन कर आस का जस सपना तिल आधु । 
महमद जिअ्रत-हि जे ए तिन्ह पुरुखन्ह कहं साधु ॥ १४८ ॥ 


इति राजा-गजपति-संबाद खड ॥ १२३ ॥ 





अथ बोहित खंड ॥ १४ ॥ 


जस रथ रे मि चलद गज ठउाटी। बोहित चले सथरुद गे पारी ॥ 
धावहि बोहित मन उपराही । सहस कोस एक परल महं जादी" ॥ 
सुद अपार सरग जनु लागा । सरग न पालि गनडइ बहरागा॥ 
ततखन चाल्ह एक देखरावा । जनु धवला-गिरि परत आवा ॥ 
उटी दहिलोर जी चान्द नराजी । लहरि कास लामि सुह बाजी ॥ 
राजा सेति रर सव कदही । अस्स मच्छ समद महं अही" ॥ 
तेहि रे पंथ हम चादि गर्वेना । होहु सजूत बहुरि नहि ˆ अवना ॥ 

गुरु हमार तम्ह राजा हम चेला तम्ह नाथ! 

जहां पारं गुरु राख चेला राखडह माथ ॥ १४६॥ 
केवट देसे सो सुनत गवेजा। सथ्रुद न जानु कर्मकर मेजा॥ 
यह तउ चान्द न लागह कोह । का कदिदहु जब देसिदहु रोह ॥ 
बरही तद तुम्द देखे नादी । हि अख असे सदस समादी ॥ 
राज-पंखि तेहि पर मे उराही"। सहस कोस जहि कड परिदयादी ॥ 
जड वेद मच्छ ठोर गहि सेदी"। सावक-युख चारा लेह देही" ॥ 
गरजईइ गगन पसि जड बोलहि ` । डालि ` सथ्रद उयन जडउ डोलदि ॥ 
तहा न चोद न सुरुज अद्रा । चदहसी जो अस अगुमन बूका॥ 

दस महं एक जाई कोड्‌ करम धरम सत नेम। 

बोहत पार हीरदहि जठ तउ कसल अ सेम ॥ १५० ॥ 
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राजद कहा कीन्ह सो पेमा। जैहि ररे कदां कर कूसल खेमा॥ 
तुम्ह सेह जउ खेवह पारहु । जइसई आपु तरह मोहि तारहु ॥ 
भी "हि कूसल कर सोच न ओता । कसल होत जड जनमन होता॥ 
धरती सरग जत पट दोऊ। जो तेहि बिच जिडर्बाच न कोऊ ॥ 
हं अव॒ कसल एक पड मोगडं । पेम-पंथ सत बधि न खागडं॥ 
जउ सत हिग्र तउ नयनहि दग्रा । समुद न डरह पडि मरजी्रा ॥ 
तहं लगि देरडं सुद ईिंढोरी । जं सगि रतन पदारथ जोरी॥ 

सपरत पतार खोजि जस्त काटेड बेद गरथ। 

सात सरग चदि धावे पदुमावति जेहि पथ॥ १५१॥ 


ति बोटित खड ॥ १४॥ 





अथ सात-समुदर खड ॥ १५ ॥ 


सायर तरद हिद सत पूरा । जउ जिड सत कायर पुनि ख्रा॥ 
तेहि सव बोहित पूर चलाए । जेहि सत पवन पंख जनु लाए ॥ 
सत साथी सत गुरु सदहिवारू। सतइ खेद रैर लाव पार॥ 
सत ताङु सब ॒श्रागू पाह्य्‌ । जें जहं मगर मच्छ अड काद्ध ॥ 
उठडइ लहरि जनु टद पहारा। चदह सरग अउ परइ पतारा॥ 5 
डालि बोदित लदरदं खादी । खन तरकदि " खन हीहि ˆ उपरादी" ॥ 
राजद सो सत॒ दिरदईइ बंधा । जेहि सत टेकिं करइ भिरि कधा ॥ 

खार सथुद सो नषा आण सथ्रद जह खीर। 

मिले समुद वेद सात-उ बेहर बेहर नीर ॥ १५२॥ 
खीर-सथुद का बरनडं नीरू। सेत सरूप पिद्रत जस खीरू॥ 
उलथहि मानिक मोती दहीरा। दरब देखि मन होइ न थीरा। 19 
मनुञ्या चाह दर अउ भोगू । पंथ यला बिनासद जोगु॥ 
जोगी मनहि उदह-इ रिसि मारइ । दरब हाथ कड सथ्ुद पबारई ॥ 
द्र लद सो असथिर राजा। जो जोगी तेहि ॐ फेहि काजा॥ 
पथिदहि पथ दर रिपु हो| ठग बटपार चोर सग सोई॥ 
पथी सो जो द्र सँ सूसे। दरब समेटि बहुत अस मूसे ॥ 18 

खीर-सथुद सब नधा आण समद दधि मोहि, 

जो दहि नेह क बाउर ना तेहि धूप न खोद ॥ १५२॥ 
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दधि समुद्र देखत तस॒ उदहा। पेमक लुवुध दगध इमि सहा॥ 
पेमजी डाढा धनि बह जीञ। दधि जमाह मथि काढड धीडः॥ 
दधि क बंद जाम सव खीर । फाजी वंद विनासद नीरू ॥ 
ससि डद मन-मेथनी गदी । हिखह्‌ चोट बिनु फूट न सादी॥ 
जेहि जिउ पेम चंदन तेहि आगी । पेम बिहून फिरड उरि भागी ॥ 
पेम क राभि जरह जउ कोई । ता कर दुख न अबिरथा होई ॥ 
जो जानईइ सत॒ आपुहि जारा । निसत हिर सत करद्‌ न पारा॥ 

द्धि सुद पुनि पारमे पेमहि कहां रसैमार। 

भावह पानी सिर प्रह भावई्‌ परहि अंगार ॥ १५४॥ 
आए उदधि सभरुदर अपारा । धरती सरग जरह तहि भारा॥ 
अगि जी उपनी उह-इ सथुंदा । लंका जरी उह-इ णक बुंदा॥ 
बिरह जी उपना उद-ई काढा । खन न बुकाइ जगत तस बाढा॥ 
निन्द सो बिरह तेहि आगि न डीरी । सरह जर फिरि देडर न पीटी॥ 
जग महं कठिन खरग कड धारा ! तेहि तह अधिक विरह कड भारा ॥ 
अगम पंथ जउ अहस न होर | साधि किए पावइ सब कोई ॥ 
तेहि रे सयुद महं राजा परा । चहई जरा पद रवेन अरा॥ 

तलफड तेल कराह जिमि इमि तलफई सब नीर । 

यह जो मलय-गिरिपेमका बेधा सथ्रद समीर ।॥ १५१५॥ 
सरा सथुद महं राजा अरावा महु्ा मद-द्लाता देखरावा॥ 
जो तेदि पिच्रर सो भर्वेरि लेई । सीस फिरई पथ पदगु न देई॥ 
पेम-सुरा जेहि के जिग्र माहा । किंत बडटई महमा की लाह ॥ 
गुरु के पास दाख रस रसा । बहरी बुर मारि मन कसा॥ 
बिरह दगधि कन्द तन माटी । हाड जराह दीन्हद जस कारी ॥ 
नयन नीर सड पोती क्रि्रा। तस मद्‌ चु्रा बरा जँ दि्ा॥ 
विरह सुरागनि भूजद म्र । भिरि गिरि प्रहि" रकत ड आंध्र ॥ 


१५.४०-६१. |] सात-समुद्र खड [ ६& 


हमद मद जो परेमका गए दीप तहं राखि! 

सीस न देइ पतंग हीह तउ लि जाईन चाखि ॥ १५६॥ 
पुनि किलकिला सुद महे आराए।गा धीरज देखत उरु खाए ॥ 
भा किलकिल अस उटइ हलोरा । जनु अकास दूटइ चहुं ओरा ॥ 
उड लहरि परवत कड नाई“ । होइ किरइ जोजन लख ताईं“ ॥ 
धरती लेत सरग लहि बाढा। सकल सथुद जानडं भा ठदा॥ 
नीर होर तर उपर सोई। महा-अरंभ समुद जस्र होई ॥ 
फिरत सथ्चद जोजन लख ॒ताका । जइसई फिरई कोम्दार क चाका॥ 
भा परलडउ निश्रराना जउ-ही। मरइसौ ता कं परल तउ-दी ॥ 

गड अउसान सबहि ˆ कड देसि समुद कड बाडि । 

निश्मर होत अनु लीलद रहा नयन श्रस कादि ॥ १५७॥ 
हीरा-मनि राजा सँ बोला। इह-ईं॑ समुद आहि सत-डोला ॥ 
सिषल-दीप जौ नाहि निबाहू । इह.इ ठव सकर सव काहू ॥ 
इह-इ किलकिला सथरुद॒गेमीरू । जेहि गुन होई सौ पाबह्‌ तीरू ॥ 
इह-इ सथरुदर-पथ रमभ-धारा । खोंडड कड अपि धार निरारा॥ 
तीस सहसरं कोस कड पाटा। तस सोकर चलि सक्ड न चोटा॥ 
खोडड चाहि पनि पडनाई । बार चाहि पातरि पतराई ॥ 
इह-इ ठं कर गुरु संग लीजि्र । गुरु संग होई पार तउ कीजिग्र ॥ 

मरन जिग्नन एही पथ एदी आस निरस्त) 

परा सी गणड पतारहि तरासी गा कविलास्र ॥ १५८॥ 
राजहर दीन्ह कटक कर्हे बीरा । सु-पुरुख होहु करहु मन धीरा ॥ 
टाङर सहि क घूर भा कोई । कटक घ्र पुनि आ्रापु-हि देर ॥ 
जड लहि सती न जिउ सत बंधा । तउ लहि देद कटार न कोधा॥ 
पेम-सघुद महे बोधा बेरा इ सब समद बद जेहि केरा॥ 


कि क, ५४ कि 


ना हं सरग क चाहं राज्‌ । ना मीहि नरक सिते र्द्कु काज्‌ ॥ 
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चाहड ओहि कर दरसन पवा । जह मीहि आनि पेम-पेथ लावा ॥ 
काटहि काह गाद का दीला। बड न सथरुद मगर नहि लीला॥ 

गहि सम्रदर धसि लीन्देसि मा पाह सव कोह । 

कीर काह न सेंभारई आपुनि आपुनि होई ।॥ १५६॥ 
कड बोहित जस पवन उडादही । कोई चमकिं भीजु बर जादी ॥ 
कोई जस भल धाव तुखारू। कोई जईइस बदल गरिश्रारू ॥ 
कोई हरु जानु रथ हका । कोई गरु भार हीर थाका॥ 
कोई रेगहि जान वचांटी। कोई टूरि होहि सरि माटी ॥ 
कोई खाहि पवन कर भोला। कोई करहि पात र डोला ॥ 
कोई प्रहि" मभर्वेर जल मांहा। फिरत रहि कई देद न बांहा॥ 
राजा कर भा अरगुमन खेवा | खेवक आग्ह सुरा परेवा॥ 

कई दिन मिला सबेरद कोई आवा पल-राति। 

जाक्रनजो हूत साजुजस सो उतरा तैहि भांति ॥ १६०॥ 
सतणं सथुद मानसर आए । सत जो कीन्ह सहस सिधि पाणए॥ 
देखि मानसर सूप सीहावा। ह्र हलास पुरइनि होड दावा ॥ 
गा अधिश्नार रहनि मसि टी । भा भिनुसार किरिन रवि एरी ॥ 
रसतु असतु साथी सब बोले | अथ जो अहे नयन बिधि खोले ॥ 
कर्वेल निगसि तहं गिर्हेसी देही । मर्वेर दसन हीइ होड रस लेही॥ 
हंसहि दंस अड करहि किरीरा । चुनदि रतन यङताहलि हीरा ॥ 
जो अस साधि आव तप जोगु । पूजद आस मान रस भोगू॥ 

भवर जो मनसा मानसर लीन्ह कर्वेल रस आई । 

धुन जी हिश्राउ न कड सका भूर काठ तस खाई ॥ १६१॥ 


इति सात-समुदर खड ॥ १५॥ 





अथ सिघर-दीप-भार खंड ॥ १६ ॥ 


पूखा राजद कह गुरु सुरा । न जनँ आजु कहा दहु उच्रा ॥ 
पवन बास सीतल लेदर आवा । काया दहत चंदन जनु लावा ॥ 
कबहुँ न अडस॒जुडान सरीर । परा अगिनि महे मलय-समीरू ॥ 
निकसत आड किरिन रवि रेखा ¦ तिमिर गए निरमर जग देखा ॥ 
उट मेष अस॒ जानरं आगई । चमकड वबीजु गगन प्र लागई ॥ 
तेहि उपर जनु ससि परगासा। अड सौ चोद कचपची गरसा॥ 
श्रररु नखत चहँ दिसि उंजित्रारी । ठर्वेहि ठर्वे दीप अस बारी ॥ 

अउर दखिन दिसि निश्रर-हि केचन मेरु देखाउ । 

जयु बसत रिति आवड तस वसत जग आउ ॥ १६२॥ 
तं राजा जस विकरम आदी। तू हरिच॑ंद बदनु सत-बादी॥ 
गोपिचद तु जीता जोगा। रउ भरथरी न पूज बिन्रोगा॥ 
गोरख सिद्धि दीन्द तोहि हाधू । तारी गुरू मदैदरनाधू ॥ 
जीता पेम ते पुहमि अकाष् । दिसिटि परा सिंघल फबिलाघ्र ॥ 
वेरजौ मेष गद लाग अकासा। विजुरी कनई कोट चहुं पासा॥ 
तेहि पर ससि जो कचपचि भरा । राज-मंदिर सोनद नग जरा॥ 


ञ्उर-उ नखत कहैसि चहुं पासा । सब रानिन्ह कद्‌ आहि अवासा ॥ 15 


गगन सरोबर ससि कर्वेल ङयद तराई पास । 
तू रमरि उ भर्वेर हीह पवन मिला लेह बास ॥ १६२॥ 
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सो गढ देखु गगन तद सऊ्वा। नयन देखि कर नाहि पहुचा ॥ 
बिज॒री चकर फिरदि " चहँ फेरे । उ जमकात फिरहि जम केरे ॥ 
धाइ जो बाजा कड मन साधा। मारा चकर मड दुडई्‌ आधा ॥ 
चांद सुरुज अड नखत तराई“ । तेहि इर शरै तरिख फिरदि" सबाई ˆ ॥ 
पवन जाई तह पर्हुवा चहा। मारा तस दरूटि सेई ॑बहा॥ 
अभिनि उटी जरि बुभी निञ्नाना। धुं उठा उदि बीच बिलाना॥ 
पानि उठा तर्द जाई न द्ू्रा । बहुरा रोई आई युडई॒चुद्रा॥ 

रावन चहा सरह कड (हरा) उतरि गए दस माथ । 

सकर धरा ललाट यरद अररु को जोगी-नाथ ॥ १६४॥ 
तो देखु पदुमावति रामा । भवर न जाई न पंखी नामा॥ 
श्रव सिधि एक देडं तीहि जोगू । पिलई दरस हाई तउ भोग ॥ 
कंचन भरु देखावसि जहां । महादेव कर मंडप तहां ॥ 
च्रीहि क खंड जस परवत मेरु । मेरुहि ज्ागि दोह अति फेरू॥ 
माष मास पालिल परख लागे । सिरी-पचमी दोइहि आगे ॥ 
उधरिहि महादेव कर बारू। पूजहद जाद्‌ सकस संसारू॥ 
पटुमावति युनि पूजई आवा । होइहि अहि मिसु दिसिटि गैरावा ॥ 

तम्ह ग्वेनहु ओहि मंडप हड पदुमावति पास । 

पूजई आइ बसंत जउ तड पृजिहि मन आस ॥ १६५ ॥ 
राज कहा दरस जड पावर । परबत काह गगन कहं धावडं ॥ 
जेहि परवत पर दरसन लहना । सिर सरं चदं पां का कहना ॥ 
मोहं भाउ ऊच सं रठङ। ऊंचह्‌ लें पिरीतम नाञ॥ 
पुरुखदि चादि ऊच हिमा । दिन दिन रउंचह राखई पराऊ ॥ 
सदा ऊच पह सेद बार । ऊचह सं कीजिञ्र बेवहारू॥ 
ऊचह चद्ह उच खंड प्रभा । उचह पास उच मति बुभा॥ 
ऊन्व्‌ संग संगति निति कीजिन्न । उचद्‌ लाई जीउ पनि दीजिच्र ॥ 


१६.४०-४८. | सिघल-दीप-भाडउ खड [ ७३ 


दिन दिन ऊच दोह सो जेहि उव्वई पर चाड 

ऊच चढत जउ खसि परइ सत्व न छाडिञ् काउ ॥ १६६ ॥ 
हीरा-मनि देर वचा कहानी । चकते जहां पदुमावति रानी॥ 
राजा चके सर्वेरि सो लता। परवत कहं जी चल्ेउ परबता॥ 
का परत चदि देखड राजा। उंच मंडप सोनई सव साजा॥ 
ञतरित फल सब लागु अपूरी । अउ तहं सगु सजीश्नि मूरी॥ 
चउ-मुख मंडप चहं केवारा। बडठे देवता चहु दुञ्रारा ॥ 
भीतर मंडप चारि खभ लागे। जिन्ह पड हुड पाप तिन्ह भागे॥ 
संख ॒ धट धन बाजहि सोई। अउ बहु होम जाप तरह होई ॥ 

महादेव कर मंडप जगत जातरा आउ। 

 जसदहीद्ा मन जेहि कड्‌ सो तइसई एल पाड ॥ १६७ ॥ 


इति प्सघल-दीप-भाउ खंड ॥ १६ ॥ 
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अथ मंडप-गवेन खंड ॥ १७ ॥ 


राजा ब्राउर भिरह बिञ्रोगी। चेला सदस तीस संग जोगी॥ 
पदुमावति के दरसन आसा । दंडवत कीन्ह मेडप चहुं पासा ॥ 
पुरुब बार हई कड सिर नावा । नावत सीस देव पहं अवा॥ 
नमो नमो नारायन देवा । का मीहि जोग सकठं कड सेवा॥ 
तुर दयाल सब के उपराही"। सेवा केरि आस तीहि नारी" ॥ 
ना मीहि गुन न जीभ रस-बाता। तुरं दयाल गुन निरगुन दाता॥ 
पुरवह मोरि दरस कड आसा। हठं मारग जोग्ररे हरि संसा॥ 

तेहि बिधि विनय न जाने जेहि बिधि सतुति तोरि । 

करु सु-दिसिटि अरउ किरि दहीदा पूज मोरि॥ १६८॥ 
कड्‌ असतुति जठ बहुत मनावा । सबद अकत मंडप मह आवा ॥ 
मानुस पेम मण्ड बदकुंटी । नाहि त काह छार एक भंठी॥ 
पेमहि माह भिरह अठ रसा। मयन के घर मधु त्रित बसा॥ 
निसत धाइ जउ मरउ तो कादा । सत जठ करई बइटि होई लाहा ॥ 
एक बार जठ मन देह सेवा । सेवहि फ़ल परसन हीह देवा ॥ 
सुनि कड सबद मंडप भनकारा । बहटहु आह पुरु के बारा॥ 
पिंड चढाह चार जेत आंटी । मारी होह अत जो मारी ॥ 

मारी मोल न किलयु लइ अर मारी सब मोल । 

दिसिटि जो मादी सड कर मारी होई अमोल ॥ १६६ ॥ 


१७.१७-२४. | मंडप-ग्वेन खड [ ७५ 


बहठि सिंष-ब्ला हौड तपा। परदुमावति पदुमावति जपा॥ 
दि्िरि समाधि ओीदही सं लागी । सहि दरसन कारन बहरागी ॥ 
किगरि गहे बजावह रूरी । भोर संभ संगी निति परी ॥ 
कंथा जरह आगि जनु लाई बिरह ्धधोर जरतं न बुशाई ॥ 
नयन रात निसि मारग जागे । चक्रित चकोर जायु ससि लागे ॥ 
डल गहे सीस युं लावा। पवि दों जहां ओहि पावा ॥ 
जटा खोरि कड बार बोहारठं। जेहि पथ आड सीसर तह वारर ॥ 

चारि-हु चकर फिर मन (खोजत) उड न रहई थिर मार ! 

हई कड भसम पवन संग (धाव) जदा परान अधार ॥ १७० ॥ 


इति मडप-गर्वेन खंड ॥ १७ ॥ 
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अथ पदुमावति-विओग खड ॥ १८ ॥ 


पटुमावति तेहि जोग ॒संजोगा । परी पेम बस गहे चिञ्नोगा॥ 
नीद न परइ रइनि जो आवा। सेज कैर्वा जायु फौड लावा ॥ 
इहद चोद अठ चंदन चीरू। दगध करइ तन बिरह गभीर ॥ 
कृलप-समान-रइनि तेहि बाढी । तिल तिल जो जुग जुग पर-गादी ॥ 
गहे बीन मङु रहनि विदाई । ससि-बाहन तव रइ ओीनाई ॥ 
पुनि धनि सिंष उरेहईइ लागई । असी विथा रइनि सव जाग ॥ 
कहो ही भर्वेर कर्वेल-रस सेवा । आह परहु हीर धिरिनि परेवा ॥ 

सो धनि बिरह पर्तेग भह जरा चह तेहि दीष। 

क॑तन आडउमभिरिगदहीर को चदन तन लीप ।॥ १७१॥ 
प्री बिरह-बन जानहं घेरी। अगम असू जहां लगि हेरी॥ 
चतुर दिसा चितवह्‌ जनु भूली। सो बन कवन जो मालति एूली ॥ 
कर्वैल भर्यैर उदह-ई बन पावई । फो मिलाई तन-तपनि वबुभावड ॥ 
ग॒ अनल अस कवल सरीरा | हिश्चमा प्र पेम कड पीरा॥ 
चह दरस रि कीन्ह बिगाघ्र। भवर दिसिटि महं कर्वेल अकाघ्र ॥ 
पू धाइ वारि कहु बाता । तुदं जस कवल-कली रंग राता॥ 
केसर बरन द्रा भा तोरा मानहुं मनि भण्ड किद्कु मोरा ॥ 

पवन न पावद्‌ संचरईइ मर्वेर न तदहं बरईट। 

भूलि इरगिनि कस मण्ड मनहुं सिंष तु डीड ॥ १७२ ॥ 


१८.१५-३६. ] पदुमावति-चिश्मोय खंड [ ७७ 


धार सिंध बरु खातेड मारी । कड तसि रहति आहि जस बारी ॥ 
जोन सुनेडं फ नवल बसंत । तेहि बन परेड हसति मडर्मत्‌ | 
अव जोन बारी को राखा। जलल बिरह बिधासइ साखा ॥ 
मह जानेडं जोबन रस-भोगु । जोवन कठिन संताप निद्राम्‌ ॥ 
जोगन गरुग अपेल पहारू | सहि न जाई जोवन कर भार ॥ 
जोबन अस महमत न कोई । न्वेद हसति जउ गआ होई ॥ 
जोबन भर भादड जस गगा | लहरइ देर समाई न अगा॥ 

परिरं अथाह धाइ हठं जोन उदधि गेमीर। 

तेहि चतवं चारिहु दिसि को गहि लवई्‌ तीर ॥ १७२ ॥ . 
पदुमावति तु समुद सयानी । तीहि सरि सुद न पूज्‌ रानी ॥ 
नदी समाहि सय्रद मर्द आई । समुद्‌ डोलि कहु कां समाई ॥ 
अब-दी" कर्वल-करी दित तोरा । अदहई भर्वर जी तो करट जोरा ॥ 
जोवन-तुरी हाथ गहि लीजिग्र । जहां जाई तहं जान न दीजिच्र॥ 
जोबन जोर मात गज अहईं। गहु ग्यान आंस जिमि रहर ॥ 
वहि बारि तुदं पेम न खेला। का जानसि कम होइ दुहेला॥ 
गगन दिसिटि करु नाई तराही । सुरुज देखु कर आवई नदी ॥ 

जव लमि पीउ मिलइतीदी साधु पेम कड पीर! 

जईइस सीप सेवाती कहं तपद सुद मभ नीर ॥ १७४ ॥ 
दहइ धाइ जोवन अड जी । होर परह अगिनि मर्द धीञ॥ 
करवत सदहडं होत दुड आधा । सहि न जाई जोवन कड दाधा ॥ 
पिरहा सभर समद असंभारा। भवर मेलि जिउ लदहरहि मारा ॥ 
बिरह नाग होई सिर चदि उसा । अड हौड अरगिनि चांद महं घसा॥ 
जोवन पंखी बिरह विश्नाधू | केदर भण्ड ङरंगिनि खाधू॥ 
कनक-पानि कित जोबन कन्दा । अउटन कडिन बिरह अ्रीहि दीन्दा ॥ 
जोबन जलहि पिरह मसि दुमा । फएूलदहि भरवेर फरदहि भा घ्र ॥ 
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७८ पटुमावति [ १८.४०-५६. 


जोबन चोद उमा जस बिरह भण्ड संग राहु। 

घटतदहि घटत दधीन भह कहे न पारडं काहु ॥ १७५ ॥ 
नयन जी चाक फिरदि ` चहं ओरा । चरचई धाइ समाई न कोरा ॥ 
करेसि पेम जडउ उपना भारी । बधहु सत मन डाल न भारी॥ 
जेहि निउ मर्ह सत होड पदारू। परह पहार न बाकद बार्‌॥ 
सती जी जरह पेम पिश ल्लागी। जउ सत हिञ् तउ सीतल आगी॥ 
जोबन चोद जी चउदस-करा। बिरह क चिनमि चोद पुनि जरा॥ 
पवन-बंध सो जोगी जती । कामवंध सो कामिनि सती॥ 
आड बसंत एल फुलवारी । देश्मो-बार सव जदहदह बारी ॥ 

तम्ह पुनि जाहु बसंत लैर पूजि मनावहु देउ । 

जीउ पाड जग जनम कड्‌ पीड पार छद्‌ सेड ॥ १७६ ॥ 
जब्र लगि अवधि चाह सो आई । दिन जुग बर भिरहिनि करं जाई ॥ 
नीद भूख अह-निसि गई दाऊ । हिअ मारि जस कलपड कोऊ ॥ 
रो रोग्रं जनु लागहि चटे। घत प्रत मेधि जनु कंटि॥ 
दगधि कराह जरद्‌ जस धीऊ। वेगि न आड मलद-गिरि पीडः ॥ 
कवन देश्री कह जाई परासर । जेहि सुमेरु दहिम लाई गरासरं ॥ 
गुपुत जी फल सांसहि परगटे । अब्र हई सुभर चहहि " पुनि षटे ॥ 
भण संजोगजो रे अप्त मरना। भोगी गए भोग का करना॥ 

जोबन चचल दीठ हह करइ निकाजई काज। 

धनि कल्वति जो इल धरइ कड्‌ जोबन मन लाज ॥ १७७ ॥ 


इति पदुमावति-बिश्रोग खंड ॥ १८ ॥ 





अथ पदुमावति-सुआ-भेंट खंड ॥ १९ ॥ 


तेहि बिञ्रोग हीरा-मनि आवा । पदुमावति जानहँ जिड पाचा॥ 
कंठ लाइ घ्या सो रोई । अधिक मोह जउ मिलई बिद्ोई॥ 
बु्ा उठा दुख दिद्यहं भीरु । नयनहि आई चुरा हीर नीरु॥ 
रदी रोद जडं पदुमिनि रानी । देसि पहि सब ससी सयानी ॥ 
मिले रहस चादि भा दूना । कित रोड जउ मिला बिद्ूना ॥ 
तेहि क उतर पदुमावति कहा । विद्धुरन दुख जो दिग्रर भरि रदा ॥ 
मिलत दहिञ्हं आण्ड सुख भरा। वह दुख नयन नीर होश ढरा॥ 

चिह्ुरता जव भेट सो जानह सहि नेद्‌। 

सुक्ल सुहेला उग्गवह दुक्ख भरई जिमि मेह ॥ १७८ ॥ 
पुनि रानी दसि इर पूया । कित ग्व नेहु पी "जर कड दंखा ॥ 
रानी तम्ह छग जुग सुख पटर । छाज न पंसिहि पीजर टर ॥ 
जड भा पंख कहां थिरु रहना । चाद उडा पंख अँ उहना ॥ 
पीजर महं जी परेवा षेरा। आइ जारि कीन्ह तं फेरा॥ 
दिवस-क आई हाथ प्‌ मेला। तेहि उर बनोबास कदं खेला ॥ 
तदा बिञ्राध आई नर साधा चूट न पाड मीचु कर बोधा॥ 
वेद धरि बे चा बाम्हन हाथा । जंबरु-दीप गण्डं तेहि साथा॥ 

तहां चितर चितउर-गह वितर-सेन कर राज । 

टीका दीन्ह पतर कहं श्राप लीन्द सिउ-साज ॥ १७६ ॥ 
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बहड ञी राज पिता कै ठाठं। राजा रतन-सेन ओहि नाऊ॥ 
का बरनडं धनि देस दि्ारा । जरह असर नग उपना उजिञ्रारा ॥ 
धनि माता अउ पिता बखाना ¦ सहि केवस् अस अरस आना॥ 
लखन बतीस-उ इल निरमरा। बरनि न जाई स्प अड करा॥ 
वेड हठं लीन्ह अहा त्रस भाग्‌ । चाहड सोनईह मिला सीहागू॥ 
सीनग देखि द्यीद्धा मह मोरी । हर यह रतन पदारथ जोरी॥ 
हइ ससि जोग इहई पड भान्‌। तहं तीहार मह कीन्ह बखान्‌॥ 

करटा रतन रतना-मिरी कंचन कहां सुमेरु) 

दइउ जी जोरी दहु लिखी मिली सौ कउन-हु फेरु ॥ १८० ॥ 
सुनि कई धरिरह-चिनमि श्रीहि परी । रतन पाड जउ कंचन-करी॥ 
किन पेम बिरहा दुख भारी । राज दह्याडि भा जोगि भिखारी ॥ 
मालति लागि भर्वेर जस रोई । होड बाउर निसरा बुधि खोई॥ 
कहैसि पतंग दोह धनि लेङ। सिंधल-दीप जाई जिड दे ॥ 
पुनि भीहि कोड न छाडि अकेला । सोरह सहस क्र भए चेला ॥ 
उरु गनईह को सग॒ सहाई । महदेमो-मढ मेला जाई ॥ 
घरुज पुरुस दरस कड ताईं“ । चितवई चोद चकोर किं नाई ॥ 

तुम्ह यारी रस जोग जेहि क्वलहि जस अरघानि | 

तस खरुज परगासर कर भवर मिलाण्डं आनि।॥ १८१॥ 
हीरा-मनि जी कही यह बाता! सुनि कड रतन पदारथ राता॥ 
जस पघ्रुज देखई हीद आपा तसभा बिरह काम-दलल कोपा ॥ 
पह सुनि जोगी केर बखान्‌। पदुमावति मन भा अभिमान्‌॥ 
कंचन जड कसिच्मई कड्‌ ताता । तवर जानहु दहं पीत करि राता॥ 
कंचन-करी न कचुहि लोभा। जउनग होए पावह तव सोभा॥ 
नग कर मरम सीं जरि्रा जाना । जरइ जी त्रस नग हीर षखाना॥ 
को अस हाथ सिघ-युख षालई। को यह बात पिता सँ चाल ॥ 
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सरग इंदर उरि कापड वासुकि उर्द्‌ पतार। 

कटं अस॒ बर पिरिथुमी माहि जोग संसारः॥ १८२॥ 
तू रानी स्ति कंचन-करा। वह नग रतन द्र निरमरा॥ 
बिरह बजामि बीच का कोई । रागि जो छर जाई जरि सोई॥ 
आगि बाई धोई जल काढ । बह न बुभाइ आमि अति बादई॥ 
बिरह किं आगि श्रूर नहि टीका । रातिहि दिवस रई अउ धीका॥ 
खनहि सरग खन जाइ पतारा। थिर न रह तेहि आमि अपारा ॥ 
धनि सो जीउ दगध इमि सहा । अकसर जर न दोसर कदा॥ 
सुलगि स॒लमि भीतर हीह स्वां । परगट हीह न कहा दुख नां ॥ 
कहा कहडे हड ओहि सड जेहि दख कीन्ह न मे । 
तेहि दिन आगि करे हि (बाहर) ही जेहि दिन सो भेट ॥ १८३ ॥ 
सुनि कड धनि जारी अस काया | तन भड संच हिर भउ माया॥ 
देखड जाई जरह जस भान्‌ । कंचन जरई अधिक होर बान्‌ ॥ 
अव जड मरइ सी पेम विग्रोगी। हतिश्मा मीहि" जेहि कारन जोगी ॥ 
हीरा-मनि जी कही तुम्ह बाता । रहं रतन-पदारथ राता ॥ 
जड वह जोग संभार खाला। देइदरं युगुति `देहडं जय-माला ॥ 
आउ बसंत सल सं पावर । पूजा मिस्र मंडप कहे अवदं ॥ 
गुरु के बहुन फूल महं गोथे। देखरं नयन चदाव्डे मंथे॥ 

करवेल-भवर तुम्ह बरना मह पूनि माना सोई। 

चाद घूर कं चाहिश् जर रेष्र बह होइ ॥ १८४॥ 
दीरा-मनि जो कही यह बाता। पाण्ड पान भण्ड शख रता॥ 
चला खत्ा तव रनी क्हा।भा जी प्राउ सो कसर रहा ॥ 
जो निति चलई संवारइ पंखा। आजुजोरहा काल्हि को राखा॥ 
न जनडउ आजु कहां दहं ऊमा । आण्ड मिलई चलेहु मिलि घञा ॥ 
मिलि कड भिदुरं मरन कड्‌ आना । कित आण्ड जउ चलैह निदाना ॥ 
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अनु रानी हठं रहतैडं रोधा । कसई रदं बचा कर बधा ॥ 
ता करि दिसिटि अहस तुम्ह सेवा । जइस कूज मन सहज परेवा ॥ 

बसई मीन जल धरती अवा बसई अकातस्। 

जर पिरीति पई दोउ महं शअ्र॑त होहि एक पास ॥ १८५॥ 
आवा सुश्रा बहड जरह जोगी । मारग नयन बिश्रोग विश्रोगी॥ 
आइ परेवहं कहा संदेष्। गोरख मिला मिला उपदेष॥ 
तुम्ह कर्हे गुरु मया बहु कीन्हा । कीन्ह अदेस आदि कहं दीन्दा ॥ 
सवद एक होड कटा अकेला । गुरु जस भिग पनिग जस चेला ॥ 
भिगी ओहि पंखी पह सेई । एकि बार गहडद जिडउ देई॥ 
ता करदं गुरू करइ असि माया। नउ उतार देर नह काया॥ 
होड अमर अस मर कड्‌ जीरा । भवर कवल मिलि कह मधु पीय्या ॥ 

श्राव रित बसत जब तव मधुकर तब बासु। 

जोगी जोग जी इमि करद सिद्धि समापत तासु ।॥ १८६॥ 


इति पदुमावति-खुञ्ा-भे ड खंड ॥ १६॥ 





अथ वसंतं खड ॥ २० ॥ 


द्द द्य क्ह सी सिति गर्वो । सिरी-पचमी पूजी आई ॥ 
भएड हलास नउल रिति माहा । खन न सहाई धूप अड छखाहां ॥ 
पदुमावति सव सखी दहंकारी । जार्वेत सि षल-दीप कड बारी ॥ 
आजु बसंत नउल रितु-राजा। पंचमि होई जगत सव साजा॥ 
नरज सिगार बनाफर कीन्दा। सीस प्रासहि सेदुर दीन्हा ॥ 
भिगसि फूल एूले बहु बासा। म्वर आइ लुबुधे चहुं पासा॥ 
पिश्रिर पात दुख रे निपाते। सुख पल्लड उपने हीह राते॥ 

अवधि आइ सो पूजी जो इच्छा मन कीन्ह । 

चलहु देउ-मढ मोहने चह सो पजा दीन्ह ॥ १८७ ॥ 
फिरी आन रितु-बाजन बाजे। अड सिगार बारिन्ह सब साजे॥ 
कर्वेल-करी पदुमावति रानी । होड मालति जानहुं बिगसानी ॥ 
तारा-मंडर पिरि भल चोला । अड पहिरई ससि नखत अमालला ॥ 
सखी माद सहस दस सगा | सवह सुगंध चढाए अंगा॥ 
सव॒ राजा रायन्ह कंद बारी । बरन बरन पिरह सवर सारी ॥ 
सवह सरूप पदुमिनी जाती । पान एल सेदुर सव॒राती॥ 


करहि रेल सुरंग रंगीली। अड चोच्ना चंदन सब शीली ॥ 15 


चहुं दिसि रही सु-बासना फुलवारी अस॒ एल । 
वेद बसंत सड भूली गा बसंत अहि भूल ॥ १८८ ॥ 
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भद आहं पदुमाबति चली । छक्तिसि रि मई गोहन भली ॥ 
मई गउरी सग परहिरि पटोरा। बभिनि ठाउं सहस अंग मोरा॥ 
्रगरवारि गज-ग्मेन केरे । बहसिनि पडे हंस-गति देर ॥ 
देलिनि ठमकरि पगु ढारा । चलति चउहानि होड भनकारा ॥ 
चली सीनारि सीहाग सीहाती। अरर कलवारि पेम-मधु माती॥ 
बानिनि देइ सेदुर भल मागा । कडथिनि चली समाहि न्चांगा॥ 
पटइनि परहिरि सुरंग तन चोला । अउ बरइनि अख खातं ॒तमोला ॥ 

चली पठन सव्र गोहने एल डर लेड हाथ। 

वीसुनाथ कड पूजा पटुमावति के साथ ॥ १८६॥ 
ठडेरिनि चकि बहु ठाठर कीन्हे । चली" अहीरिनि काजर दीन्दे ॥ 
गूजरि चलि गोरस कड माती । तबोलिनि चलि रग बहु राती॥ 
चली सीहारिनि पदन नयना । भोरिनि चकल्ली ` मधुर भुख बयना ॥ 
गंधिनि चकली सुर्गध लगाए | छीपिनि दीप चीर रंगाए॥ 
रंगरेजिनि तन राती सारी । चली चोख सं नाउनि बारी॥ 
मालिनि चती ˆ एल रेड गथे । तेलिनि चली फुलाण्ल मंथे ॥ 
कड्‌ सि गार बहु वसवा चली । जहे लगि मृदौ बिकसी कली ॥ 

नटिनि डोमिनि दोलिनी सहनाईइनि भमेरिकारि । 

निरतत तंत भिनाद सड वर्दसत खेलत नारि ॥ १६० ॥ 
कर्वेल सदाय चली फुलवारी । एर एलन्द कड इच्छा-बारी ॥ 
आपु आपु महं करहि जीहारू। यह बसंत सव कर्द तेवहारू॥ 
चहद मनीरा भूमक दोर । फर अर फूल लिण्ड सव कोई ॥ 
फागु खेलि पुनि दाहव हारी । सेत सखेह उडाउ कोरी ॥ 
राजु साजि पुनि दिवस न दूजा । सेल वसत लेह कड पूजा ॥ 
भा आण पटुमावति केरा बहुरि न आई करव हम फेरा॥ 


तस॒ हम कर दोदहि रखवारी । पुनि हम कहौं करटा यह बारी ॥ 
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पुनि ररे चलब धर आपुन पूजि वषिसेसर देउ । 

जेहि का होहड खेलना आजु खेल हंसि लेड । १६१ ॥ 
काह गही अबि कड डारा। काहू बिरह चाप अति भारा॥ 
को नारग फीड भकार विरज । कोर कटहरि वडदहरं कोड नउजी ॥ 
कोड दारिडं कोई दाख सो खीरी । कड सदाफर तरुज जभीरी ॥ 
कोड जईफर कोड लउंग सुपारी । फीड कमरख कोड गुरा द्वोहारी ॥ 
फीड भिजउर फीड नरिग्र जरी । कोड इवि ली फोड महु खजूरी ॥ 
कोई हरिफा-रेउरि कसडदा । फोर अरा कौर राई-करउंदा ॥ 
काहु गही केरा कड षडरी। काहू हाथ परी नि उ-कउरी॥ 

काहू पाई निथ्ररई काह कदं गह दृर। 

काहू खेल भण्ड परिख काहू अरंतित-मूर ॥ १६२॥ 
पुनि बीनहि" सव फूल सेली । जो जेहि आस पास सव बेली ॥ 
कोड कैवरा कोद चप नैवारी। कौर केतफि मालति फुलवारी ॥ 
कोद सतिवरग क्रंद श्र करना । कोह चवै इलि नगेसरि बरना ॥ 
कड सो गुलाल सुदरसन कूजा । कोर सोनिजरद भल पूजा ॥ 
कोड सौ मरउलसिरि पृषहुप बकउरी । कोड्‌ सूप-माजरि अड गरी ॥ 
कोर सिगारहार तेहि पहा। कोड सेवती कदम फ दोहा ॥ 
कोद चंदन फूलदि जनु एूली । कोड अजान बीरडउ तर भूली ` ॥ 

(कोर) फूल पाड कीई पाती जेहि क हाथ जो अरि 

(कोई सो) हार चीर उरभाना जहां ह्ुखद्‌ तहं कट ॥ १६२ ॥ 
फर एूलन्ह सब उर श्रोढरई" । भूड बोधि कड पंचम गाई“ ॥ 
बाजहि ढोल दुदु अड भेरी । माद्र तूर फणि चहं फेरी॥ 
सिग संख उफ बाजन बाजे बसकार महूश्ररि सुर साजे॥ 
उरु कहि जित बाजन भले भाति भाति सव॒ बाजत चलते ॥ 
रथि चदी सव सूप सीदद । रद बसंत मह-मडफ सिधा ॥ 
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नउल बसंत नउल वेह बारी ।सेदुर बका होह धमारी ॥ 
खनदि चलदि खन चोचर होई । नाच कोड भूला सब कोई॥ 

से दुर्खेह उखा तस॒ गगन भण्ड सव राति। 

राति सकल महि धरती राति विरिख बन पाति ॥ १६४ ॥ 
एहि विधि खेलत ॒ सिधल-रानी । महदे मढ जाइ तुलानी॥ 
सकल दे्रीता देखडई लभे । दिसिटि पाप सब तिन्ह के ममे॥ 
एहि कबिलास सुनी अपछ्री । कहां तह आई परमेसरी ॥ 
कोई कई पदुमिनी आई । कोई कहई ससि नखत तराई“ ॥ 
कोई कह एल कीरं फुलवारी । भूले सबह देखि सव्र बारी ॥ 
एक सरूप अड सेदुर सारी । जानहुं दि्रा सकल महि बारी ॥ 
धरु परइ जावत जे जोहई । जानहुं मिरिग दिर" मोदई ॥ 

कोद परा मर्धर होर बास लीन्द जनु र्चोद। 

कह पतग भा दीपक हई अध-जर तन कपि ॥ १६५॥ 
पदुमावति गई दे्री-दु्ारू । भीतर मेडफ कीन्ह परसा ॥ 
देञ्मीहि सासड भा जिडठ केरा। भागरं कहि दिसि डफ पेरा॥ 
एक जोहार कीन्ह उ दूजा। तिसरईइ आई चढाई पूजा ॥ 
फर ॒एलन्ह सव्र ॒मंडफ भरावा । चंदन अगर देश्रो अन्हवावा॥ 
भरि सेदुर आग्ह भई खरी। परसि देरी पनि पाणन्ह परी ॥ 
अररु सदेली सबद विच्राही  । मो करे दे्ो कतहं ब्र नादी" ॥ 
हउ निरगुन जेड कौन्द न सेवा। गुन निरगुन दाता तुम्ह देवा ॥ 

र संजाग मीहि" मिरयहु कलस जात हं मानि । 

जेहि दिनिदहीखा परूजई वेगि चढावें आनि ॥ १६६॥ 
हीचि ही लि चिनवा जप्त जानी । पुनि कर जोरि ठाि भई राना ॥ 
उतर कौ देइ दो मरि गण्ड । सबद अक्रत मँडफ महं भग्ड॥ 
काटि पवारा जम प्रवा।मरिभा ईस अररु को देवा॥ 
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भए चिनु जिड सव नाउत आशा । विख भई परि काल भागोभा॥ 
जो देखड जनु विसहर उसा । देखि चरित पदुमावति हसा ॥ 
भल हम आह मनाव देवा।गा जनु सोइ को मान्‌ सेवा॥ 
को ही"द्ा परवई दुख धो्रा। जेहि मनि आ सोर तन सोश्रा॥ 
जेहि धरि सखी उठावहि सीस विकल नहि डाल । 
धर जिडउ कोड न जनह भख रे बरकत कुवल ।॥ १६७॥ 
ततखन एकं सखी वि्हसानी । कउतुक एक न देखहु रनी ॥ 
पुरू हार मढ जोगी छाए । न जनं कउन देस तहं आए ॥ 
जनु उन्ह जोग तंत अव्र खेला। सिद्ध होई निसरे सब चेला ॥ 
उन्ह मह एक गुरू जी कहावा। जनु गुड देर काह वडउरावा॥ 
कुञ्र बतीस-उ लखन सी राता । दसं लखन कहई एक बाता॥ 
जानहुं आहि गोपिचंद जोगी । कड सौ आहि भरथरी विग्मोगी ॥ 
वह जो पिगला कजरी-आरन । यहसो सि घला दहं केहि कारन ॥ 
यह मूरति यह अुदरा हम न देख अधृत । 
जानहुं होहि न जागी कोह राजा कर पूत ॥ १६८॥ 
सुनि सी बात रानी रथ चदी। कहं श्रसजोगि जी देखें मदी॥ 
लद सेग सखी" कीन्ह तर्द फेरा। जोगिन्ह आई आदछरिन्ह घेरा ॥ 
नयन कचूर पेम-मद भरे। भई सो दिसिटि जोगी संदरे॥ 
जोगिहि दिसिटि दिसिरि सर लन्हा । नयन सूप नयनहि जिउ दीन्हा ॥ 
जो मद चहत प्रा तेहि पालईं। सुधिन रदी अहि एक पिञ्रालई ॥ 
परा माति गोरख कर चेला। जिउ तन डि सरग कहं खेला ॥ 
किगरी गहे जी हत बहरागी | मरतिहि कर उहई धुनि लागी ॥ 
जेहि धधा जा कर मन लागईइ सपनेहु षू सी धंध। 
तेहि कारन तपसी तप साधि" करहि" पेम मन व॑ध ॥ १६8 ॥ 


अ चकि (न 


पदुमावति जस सुना बखान्‌। सहसहुं करा देखेसि तस्र भान्‌ ॥ 
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मलेसि चंदन मङ्कु सन जागा । अधिकड सोत सीर तन ल्लागा॥ 
तब चंदन आखर शिञ्न लिखे । भीख सेद्‌ तुर जोग न सिखे॥ 
वार आई तव गा तु सोई । डसइ यगुति परापति होई ॥ 
अवे जड घर अहड ससि राता । अणु चटि सी गगन पुनि साता ॥ 
लिखि कड बात सिन्द सरं कटी । इहह ठाउ हठं बारति शरद ॥ 
परगट हीं तउ हीह अस गू | जगत दि्रा कर दोहद पतग ॥ 

जा सड हठं चखु हेर सोह टाडं जिउ देइ । 

एहि दुख कतहु न निसरडं को हति्रा असि लेइ ॥ २००॥ 
कीन्ह पयान सबन्द रथ हका | परवत द्वाडि सि घल-गद ताका॥ 
भए भरलि सवड दृ्रीता बली । हतिञ्आारिनि हति्मा सेड चली ॥ 
को अस हत्‌ युए गह बरही" । जरं पड जिड आपुन तन नाही ॥ 
जड लि जिउ आपुन सव कोई । बिनु जि सबई निरापुन होई ॥ 
भाई बधु अड भीत पिच्मारा। बिनु जिषे घडी न राख पारा ॥ 
वियु जण पीड छार करि दूरा । छार मिलाव्ईइ सो हित पूरा ॥ 
तेहि जि चिनु यव मर भा राजा। को उदि बहटि गरब सड गाजा ॥ 

परी कया चुर रोई कों रे जिउ बलि भीड | 

को उठाई बइसारई बाजु पिरीतम जीड॥ २०१॥ 
पदुमावति सो मंदिर पटी | हैसत सिधासन जाह बरी ॥ 
निसि धती सुनि कथा बिहारी।मा बिहान अउ सखी हंकारी ॥ 
दे्रो पूनि जस श्ण काली । सपन एक निसि देखेडं आल्ली ॥ 
जयु ससि उदउ पुरु दिसि लीन्दा । अउ रबर उदउ पिं दिसि कीन्हा ॥ 
पुनि चति ठर चाद पदि आवा | बद सुरुज दुह भण़ड रेरावा ॥ 
दिनि अउ राति जानु मण एका। राम आई राग्रीन-गढ येःका॥ 
तस कदु कदा न जा निखेधा । अरयुन-बान राहु गा बेधा॥ 
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जनहुं लंक सव लूसी हन्‌ विर्धोसी बारि। 

जामि उरेडं अस देखत सखि कट सपन बिचारि ॥ २०२॥ 
सखी सो बोली सपन बिचारी। जो गृह काल्हि देम फर बारी ॥ 
पूजि मनाइहु बहुत षिनाती । परसन आइ भण्ड तुम्ह राती॥ 
घूरुज पुरुष चाद तुम्ह रानी । अस बर दइउ भराव श्रानी॥ 
पिठ खंड कर राजा कोई। सो आहि बर तुम्ह कर होई ॥ 
किल्ु पुनि जूक लागि तुम्ह रामा । राश्रौन सडं होहि सेगरामा॥ 
चाद सुरुज सड हो विञ्चाहू | घारि विधंसव बेधव राहू ॥ 
जस उखा कहं अनिरुध मिला । मेटि न जाई लिखा परविला ॥ 

सुख सोहाग हइ तुम्ह कहं पान एल रस भोगु । 

्राजु काल्हि भा चादि अस सपने क संजोगु ॥ २०३ ॥ 


इति वसंत खंड ॥ २०॥ 
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अथ राजा-रतनसेन-सती खंड ॥ २१ ॥ 


कंड असत पदुमावति गर। राजहि तब बसंत सुधि भई॥ 
जो जागा न बसंत न बारी । नहि सो खेल न सेलन-हारी॥ 
ना उन्ह कड वह सूप सीहाई। गइ हैराह पूनि दिसिटि न आर ॥ 
फल भरे धूखी फुलवारी । दिसिटि परी उकटी सब द्ारी॥ 
कैदं यह बसत बसत उजारा।गासौ चांद अथवा लेड तारा॥ 
मव तेहि बिनु जग भा अध-कूपा। वह सुख छह जरडं हठं धूषा ॥ 
पिरह दबा को जरत सिरावा। को पीतम से करद मैरावा॥ 
दिर देख जो चंदन सवरा मिलि क्डलिखाबिद्धोर)। 
हाथमी नि सिर धुनिसो रोह जो निचित श्रस सोउ॥ २०४॥ 
जस बि्ोउ जल मीन दुदेला। जल हूति काटि अगिनि मर्ह मेला ॥ 
चदन ओक दाग होड परे | बुभहि नते आखर प्रजरे॥ 
जनु सर आभि होड हीडई लागे। सब बन दागि सिध बन दागे॥ 
जरि" भिरिग बन-खड तेहि ज्वाला । अड ते जरहि" बहइट तेहि छाला ॥ 
कित ते अंक लिखे जिन्ह सोच्रा । मङु आकन्द तेहि करत बिलोश्रा ॥ 
जइस दुखंत कहे साकूतला ! माधरनलदि कामकंदला ॥ 
भण्ड अग नल जईस दमावति । नयनो भूदि चछपी पदुमावति ॥ 

श्रार वसता छि रहा दहीड एलन्ह के मेस । 

केहि विधि पावडं भवर हीह कउनु सी गुरु उपदेस ॥ २०५॥ 
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रोइ रतन माल जनु चूरा। जं हये ठाढ होड तरह क्रा ॥ 
कहां बसंत सी कोकिल बहना । कहां इसुम अलि वेधी नहना ॥ 
कहा सो मूरति परी जी डीटी। काटि लीन्ह जिडउ हि्रइ पर्टी ॥ 
कहा सो दरस परस जेहि लाहा । जडं सो बस्त करीलहि काहा ॥ 
पात ब्िछोउ स्ख जो फूला। सो महरा रोञ्रर अस भूला॥ 
टपकदि महु अंसु तस परही ˆ । हीइ महुत्रा बसंत जँ भरदी ॥ 
मोर बसंत सौ पदुमिनि बारी। जेहि बिनु मण्ड बसंत उजासी॥ 

पावा नउल बसत पूनि बहु आरति बहु चोपु। 

अहस म॒ जाना अंत हीह पात भरि" होई कोषु ॥ २०६ ॥ 
अरे मलेद्धबिसुश्रासी देवा । फित मई आइ कीन्ह तीरि सेवा ॥ 
आपुनि नाड चट जो देई। सो तड पार उतार सेई ॥ 
सुफल लागि पगु रेकेठं तोरा।सुग्रा क सेर्वैरितँ भा मोरा॥ 
पाहन चदि जी चहई भा पारा। सो अस बड मेश धारा॥ 
पाहन सेवा कहा पसीजा। जरम न पलुहइ जँ निति भी"जा ॥ 
बाउर सोद जी पाहन पूजा । सक्ति क भार लेड सिर दूजा ॥ 
काहे नपूजिग्र सोह निरासा। मुए जि्रतमन जा करि आसा॥ 

सिंघ तरेदा जेह्‌ गहा पार भए तेहि साथ, 
ते पड़ बडे वारि दी भेउ पूलि जिन्ह हाथ ॥ २०७॥ 
देन्रीो कहा सुनु षडर राजा। देञ्रोहि अगुमन मारा गाजा॥ 
जो पहिल अपुनइ सिर परई। सो का काहु क धरहरि करई ॥ 
पदुमावति राजा कड बारी । आई सखिन्ह सँ मेडफ उधारी ॥ 
जहस चद गीहन सब तारा । परेड शलाहद देखि ईजिश्रारा ॥ 
चमक दसन बीजु कड नाई“ । नयन-चकर जमकात भर्व" ॥ 
हं तेहि दीप पर्तेग होई परा। जिउ जम कादि सरगकेद धरा॥ 
बहुरि न्‌ जानं दहं का भई। दहं कविलास फि करट अपसई॥ 


20 


20 


30 


35 


40 


40 


90 


89 


60 


६२ ] पटुमावति [ २९.४०-६१. 


अब हं सरं निसासी दिर न आवई ससि ¦ 

रोगि की को चालह बहदहि जहां उपास ॥ २०८ ॥ 
अनु ठं दोसर देडं का काहू | संगी कया मया नहि ताहू ॥ 
हेते पिद्मारा मीत विद्धो । साथ न लागि आपु गा सोर ॥ 
का मई कीन्ह जो काया पोखी । दूखन मोहि आपु निरदोखी ॥ 
फागु बसत खेलि गह गोरी।मो तञु लाई आभि देइ दोरी॥ 
अव अस काहि छार सिर मेलरं। छारह होडं फागु तस खेलड॥ 
कित तप कीन्ह डि कड राज्‌ । आहर गण्ड न भा सिध काजू ॥ 
पाण्डे नहि होई जोगी जती। अव सर चदं जरडं जस सती ॥ 

श्राह पिरीतम रि गया गिला न श्ाई्‌ बसत । 

व तन होरी घाति कंद जारि करं भसर्मत ॥ २०९ ॥ 
ककन पखि जइस सर साजा । तस सर साजि जरह चह राजा ॥ 
सकल देश्रीता आइ तुलने। दहु कस दो देश्मी-असथने॥ 
बिरह अगिनि बजरागि अघ्रफा। जरह घ्र न बुफाए वबृभ्ा॥ 
तेहि के जरत जी उठडइ बजागी । तीनडं लोकं जरिहि" तेहि लागी ॥ 
अव-हि कि घडी चिनगि प द्ूटिहि । जरिहि पहाड पहन सब फएूटिहि ॥ 
दे्रीता समह भसम हीर जाही । छार समेटेद पाउब नाही॥ 
धरती सरग होइ सब्र ॒ताता। हइ होई पहि राख बिधाता॥ 

महमद चिनगि परेम कड सुनि महि गगन डराई। 

धानि विरहिन अड धनि हिमा जरह अस अगिनि समाई ॥ २१० ॥ 
हलुवेत बीर लक जद जारी । परवत उहह अहा रखवारी ॥ 
बहठ तहां हीह लंका ताका | चछटषएं मास देह उडि रोका॥ 
तेहि कड आगि उह-उ पुनि जरा। लंका खडि पला परा॥ 
जाइ तहां वदं कहा संदेष् | पारबती अउ जहां मेष ॥ 
जोगी आहि विश्रोगी कोई । तुम्दरेड मेडफ आमि तेड बोई ॥ 
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जरे लग्र सु-राते उदा । निकसि जी भाग मण्ड कर-मृहा॥ 
तेहि बजरागि जरह द जागा । बजर-अग जरतहि उठि भागा॥ 
राश्रोन-लंका दे उही वहं माहि डान चाड । 
धन-इ पहार होत हइ रावट को राखडई गहि पाई ॥ २११ ॥ 


इति राजा-रतन-सन-सती खंड ॥ २१॥ 





अथ पारबती-महेस खंड ॥ २२॥ 


ततखन पहवे रई मेष । बाहन बहल कुसटि करि भेष । 
कथरि कया हडावरि बधि । मंड माल अड हतिन्रा कंधे ॥ 
सेस-नाग जो कट माला। तयु बिभूति हसती कर छाला॥ 
पहेची रुदर-कर्वेल कड गटा । ससि मथइ्‌ अड सुरसरि जटा ॥ 
; वच्र्वैर धट अउ उर्वेरु दाथा। गउरी पारवती धनि साथा॥ 
अड हनुव॑त बरं संग आवा। धरे मेस्त जनु बंद्र-छावा॥ 
अमतदहि कैन्हि न क्लावह आमी । ता करि सपत जरहु जेहि लागी ॥ 
कड तप करई न पारहु कड रे नसाणहु जोगु। 
जिञ्त जीड कस काढहु कदु सौ मोहि बिच्रोगु ॥ २१२ ॥ 
कहेसि को मोहि“ बातदि" भिरमावा । हतिञ्रा केरि न उर तोहि आवा ॥ 
10 जरई देह दुख जरठ अपारा । निसितर प्रं जाई एक बारा ॥ 
जहस भरथरी लाग पिगला।मो कहं पदुमावती रसिंषला॥ 
मई पुनि तजा राज अड मोगू । सुनि सो नाड लीन्ह तप जोगू ॥ 
एहि मह सेण्डें आई निरासा। गई सी पूजि मन पूजि न श्रासा॥ 
तेह यह निउ डाढे पर दाधा । आधा निकसि रहा धट आधा॥ 
15 जो अध-जर सौ विलंब न लावा । करत बिलेब बहुत दुख पावा ॥ 
एतना बोलति कहत शख उटी बिरह कड आगि। 
जदं महेस न बुश्ावत सकल जगत हूत लागि ॥ २१३॥ 


२२.१७-३६. ] पारवती-मरेस खंड [ ६५ 


पारवती मन उपना चाः । देखडं श्र केर सत-भारः॥ 
दहं यह बीच फिं पेमहि पूजा । तन मन एक कि मारग दूजा॥ 
भर सु-रुष जानहं अपरा । िर्हेसि इर कर अचर धरा॥ 
सुनह ङर्भर मो सँ पक बाता। जस रंग मोहि न श्चउरहि राता॥ 
अर बिधिरूप दीन्ह हइ तो का। उटा सी सबद जाई सिड-लोका॥ 
तब हदे तो करद ईदर पठा । गह पदुमिनि तई आचरि पाई ॥ 
दमम तजु जरन मरन तप जोगू। मो सड मानु जरम भरि भोगू॥ 
हँ आरि कबिलास कड जहि सरि पूज न कोई । 
मोहि" तनि सर्वेरि जो अहि मरसि कउनु लाभ तीहि होई ॥ २१४ ॥ 
भलेहि रंग आरि तीहि राता । मीहि दौीसरई सड भामो न बाता ॥ 
मोहि मीहि सर्वेरि मुइ अस लाहा । नदन जी देखसि पृट्धसि कादा ॥ 
द्रवहि ताहि जिडउ देइ न पावा । तीहि असि आरि ठाडि मनावा ॥ 
जद जिड दइर मीहि कड आसा । न जनडं काह हीइहि कषिलासा ॥ 
हठ विलास काह लद करठं । सो कविलासर लागि जेहि मरउ ॥ 
च्नीहि के बार जीड नहि बार । सिर उतारि नैग्रीद्याञ्रोरि डारउ ॥ 
ता कर चाह कंदई जो आई । दुञ्जड जगत तेहि देडं बडाई ॥ 

श्रीहि न मोरि किल आसा हरं ्रीहि आस करेडं । 

तेहि निरास पीतम कह जिउ नदेडं का देड॥ २१५॥ 
गर सि महेस सं कहा । निहचडई गहु बिरहानल दहा ॥ 
निहचई यह ओहि कारन तपा । परिमल पेम न आइ छपा॥ 
निहचई पेम पीर णह जागा । कसदं कसउटी केचन लागा॥ 
बदन पिन्रर जल उभकहि नईना । परगट दुड पेम के बहना ॥ 
यह एहि जरम लामि अहि सीभा । चहई न अउरहि उहह री ॥ 
महदे्ो देओोन्द कै पिता तम्दरे सरन राम रन भिता॥ 
एह कर्द तस मया क्सो । परवहु आस्र कि हतिञ्रा लह ॥ 
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हतिश्रा दुर जी चदाह कांधई्‌ अजहू न गद अपराधु । 

तेसरि गह तह माथ जडं रे लेह कई साधु ॥ २१६॥ 
सुनि कड महादेश्रौ कड भाखा । सिद्ध पुरुख राजई मन लाखा ॥ 
सिद्धहि अंग न बइढइ भाखी। सिद्ध पलक नदि" लावहि आंखी ॥ 
सिद्धहि संग होर नदि" छाया । सिद्ध होई नि भूख न माया॥ 
जडं जग सिद्धि मीसाई“ ङीन्दी । परगट गुपुत रहईइ को चीन्ही॥ 
बहल चढा सिटी कर मेघ । गिरिजा-पति सत आहि महे ॥ 
चीन्हइ साई रहइ तेहि खोजा । जस बिकरम अउ राजा भोजा॥ 
कड जिउ तत॒ भत सं हेरा। गण्ड हैराय जी वहभा मेरा॥ 

बियु गुरु पथ न पाइश्र भूलई सोई जो मेट। 

जोगी सिद्ध होई तव जब गोरख सदं भेट ॥ २१७॥ 
ततखन रतनसेन गहबरा । छोडि उफ़ार पाड रेड परा॥ 
भातइ पित जरम कित पाला। जं अस फद पेम गिश् षाला॥ 
धरती सरग मिले इत दोऊ। कित निनार कद दन्द विद्ोडः ॥ 
पदिक पदारथ कर हुत खोश्रा। टूटहि रतन रतन तस रोमा ॥ 
गगन मेष जस बरसहि भली । पृहुमी पूरि सलिल हौड चली ॥ 
सार उपटि सिखर गे पादी । जरह पानि पाहन दहि फाटी॥ 
पठन पानि होई हीह सव गरही । पेम फोद केह जनि परदी"॥ 

तस रोञ्जड जो जरह जिउ गरदं रकत अर मासु, 

रो रो सव रोहि सोत सोत भरि ओंसु॥ २१८॥ 
रो्रत॒ बृडि उठा संसार । महादेश्रो तव॒ भण्ड मयारू॥ 
कंहेसि न रोड बहुत तई रोश्रा। अव ईसुर भा दारिद-खो्मा॥ 
जो दुख सई होह सुख ओ का । दुख बिनु सुख न जाई सिरउ-लोका ॥ 
ब त सिद्ध मया सुधि पाई । दरपन कया टि गह काई॥ 
कं ब्रात अव हो उपदेसी। लागि पंथ भूले परदेसी ॥ 


२२.६२-८०. [ पारवती-प्रहेस खड [ &७ 


जडे लि चोर सेधि नहि" देई। राजा केर न मूसद पे॥ 
चदह त जाइ बार बह संदी । परह त सेधि सीस सँ भूदी॥ 

कहं सो तीहि सिंघल-गढ हइ खंड सातं चटा । 

फिरई न कोई जिश्रत जिड सरग पंथ देदह पाड॥ २१६॥ 
गढ तस ॒बांक जहस तीरि काया । परखि देखु यह ओहि कड दाया ॥ 
पाद्म नाहि जूफि हठ कीन्हे । जें पावा तेर आपुहि चन्दे ॥ 
नउ पउरी तेहि गढ मेभिच्मारा । अउ तरह फिरदि * पांच कौटवारा ॥ 
दसड दार गुपुत क नाशी । अगम चदाड बाट सुटि बकी॥ 
भेदी कोड जाई श्ीहि र्धोरी। जडं लि मेद चदड हीह र्चारी॥ 
गद तर एक ड अउगाहा। तेहि मह पथ कदं तीहि पदा ॥ 
चोर पठि जस सेधि संवारी। जुश्ना पहत जिड लाड जुञारी ॥ 

जस मरजिश्रा सद धसह हाथ आउ तब सीपु। 

टूढि लेहु वह सरग दुञ्रारी अड चहु सिंषल-दीपु ॥ २२० ॥ 
दसं दुश्चार तार्‌ का लेखा। उलटि दिपिटिजो लाड सो देखा ॥ 
जाई सो जाई सास मन बंदी । जस धंसि लीन्ह कान्ह कालंदी ॥ 
तू मन नाथ मारु कद ससा। जं पह मरह आपु करु नासा ॥ 
परगट लोकचार कहु बाता । गुपुत लाउड मन जा सड राता॥ 
हं हठँ कदत मे"टि सव खोई । जडं तू नाहि" आहि सब सोई ॥ 
जिञ्रतहि जो रे मरइ एक बारा। पुनि को मीचु को मारह पारा॥ 
आपुहि गुरु सो आपुहि चेला। आपुहि सव अड आपु अकेला ॥ 

आपुहि मीचु जिश्नन पुनि आपुहि तन मन सोद्‌। 

आपुहि ्रापु करई जो चाहड कहां क दोसर कोई ॥ २२१॥ 

इति पारवती-मदेस खंड ॥ २२॥ 
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अथ राजा-गद-छे का खड ॥ २३ ॥ 


सिद्धि-गोटिका राजह पावा रउ भई सिद्धि गने मनावा॥ 

जब संकर सिधि दीन्ह कोटेका। परी हल जोगिन्ह गढ ेका॥ 

सबह पदुमिनी देखि" चदी सिंघल धेरि कीन्ह उटडि मदी॥ 

जस खर-फरा चोर मति कीन्ही । तहि बिधिसे धि चाह गद दौन्ही॥ 

5 शुपुत जो चोर रइ सो साचा । परगट होड जीउ नहि बचा॥ 

पउरि पउरि गढ लाग केवारा। अउ राजा सदं मई पुकारा ॥ 

जोगी आई दछैकिं गह मेले। न जनं कउयु देख कहं खेले ॥ 
भण्ड रजाण्षं देखहु की अस भिखारी दीड। 

जाह बरनि तिन्ह आवह जन दुड जाहि सीट ॥ २२२॥ 

उतरि बसिठ दूर आई जीहारे । कड तुम्ह जोगी कंड बनिजारे॥ 

10 भण़ड रजाण्सु आगह खेलहु । गढ तर छोडि अनत हीर मेलहूु ॥ 

अस लागेह केहि के सिखि दीन्दे । आण मरई हाथ जिडउ लीन्हे ॥ 

इहा ईदर शरस राजा तपा। जउं-हि रिसाह षर उरि छषा॥ 

हृहु बनिजार ती बनिज वैसादहु । भरि बहपार लेह जो चाहहु ॥ 

जोगी हह ती जगुति सड मोगहु । थगुति लेह लेड मारग लागहू ॥ 

15 इहां देश्रीता अस्र गण हारी । तुम्ह पतग को आहि भिखारी ॥ 
तुम्द॒ जोगी बहूरागी कहत न मानहु कोड्‌ । 

लेहु मागि किलयु भिच्छा खेलि अनत कह होहु ॥ २२३ ॥ 


२३.१७-३६. 1 राजा-गदटनडे -का खंड ए ६९ 


अनु जी भीखि हं आण्डं लेई। कस न ले जं राजा देई॥ 
पदुमावति राजा कड बारी । हडं जोगी तेहि लागि भिखारी । 
खप्पर लिए वार भा मागं । भुगुति देइ रेड भारग लागडं॥ 
सोई शगुति परापति पूजा । कहा जाँ अस बार न दूजा॥ 
अव॒ धर इहां जीउ शओ्रीहि ठ । भसम दों पइ तज न नाड ॥ 
जस बिनु प्रान पिंड हद दृहा । धरम लागि किशर जडं पूला ॥ 
तुम्ह बरसीठ राजा कड आरा । साखि होहु यह भीखि निहोरा॥ 

जोगी बार आड सो जेहि भिखि्ा कड आस। 

जउ निरास डिढ आसन कित ग्डेनई केह पास ॥ २२४ ॥ 
सुनि सीट मन उपनी रीसा। जउ पीसत धुन जाइहि पीसा॥ 
जोगी अदस कई नहि कोई । सो कहु बात जोग तीहि होई ॥ 
वह बड राज इदर र पाटा । धरती प्रदं सरग को चाटा॥ 
जडं यह बात होड तरह चली । छूटहि" अबरहि ˆ हसति सिंषली ॥ 
अउ चूटिहि तहं बजर क गोटा । बिसरई थगुति दोह तुम्ह रोटा ॥ 
जहं लगि दिसिरिन जाई पसारी। तहा परसारसि दाथ भिखारी ॥ 
आगू देखि पाड धरु नाथा। तहां न देरु टूट जहे माथा॥ 

ह रानी जेहि जोगहड तेही राज अरु पाट। 

सुदरि जाई राज-घर जोगिहि बंदर काट ॥ २२१५॥ 
जड जोगिहि सुटि बादर काटा । एक्ड जोग न दोसरि बाटा॥ 
अररु साधना आवह सधे । जोग-साधना आअपुहि दापे॥ 
सिर पर्ुचाउ जोग करि साधू । दिसिटि चाहि हो अगुमन हाथ ॥ 
तुम्हरइ जर रे सिंघली हाथी । मोर गुरु हसति दीद साथी ॥ 
हसति नसत जेहि करत न बारा । परबत करर पाठं कड द्वारा ॥ 
गढ कड गरब खेह मिलि गए । मंदिर उठ दहर भए नए॥ 
अत जो चलना कोड न चीन्हा। जो आवह आपुन चह न्दा ॥ 
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जोगिहि कोह म चादिश्न तवन मोहि रिसिलागि। 
वेम-पंथ जहि पानि हर कहा कर तेहि आमि ॥ २२६ ॥ 
बसिटहि जाह कही शसि बाता । राजा सुनत कोह भा राता ॥ 
डाडंहिः डाडं ङञ्रर सब माखे। कैर अब लगि जोगी जिर राखे ॥ 
बहुं बेगि करहु संजोडः। तस मारहु हतिश्रा किन होऊ ॥ 
भेतिरिन्ह कहा रहहु मन बभे । पति न होर जोगिहि सर जूभे ॥ 
वैरं मारहि तो काह भिखारी । लाज होह जडं मानित्र हारी ॥ 
ना भल भुर न मार मोखु | दुह बात तुम्ह लागिहि दोखु॥ 
रह देह अढे गह तर मेली । जोगी कित श्राचहि भिनु खेली ॥ 

रह देह जो गढ तर जनि चालहु यह बात! 
तिन्दहि ` जी पाहन मख करहि स कैदि के ुख दात ॥ २२७ ॥ 
मए जो वसि पुनि बहुरि न आए । राजई कहा बहुत दिन ल्लाए॥ 
न जनँ सरग बात दहं काहा। काहु न आह कही किरि चाहा ॥ 
पांख न कया पठन नहि" पाया । केहि बिधि मिल हठं कहि छाया ॥ 
सर्वेरि रकत नहनहि मरि चुद्मा। रोइ दहंकारेसि ममी श्ञा॥ 
परहि जी असु रकत कड टूरी । अबहु सौ राती बीर-बहूटी ॥ 
उह रकत लिखि दीन्दी पाती । सुग्रह जी लीन्ह चो च भई राती॥ 
बोधा कंड पडा अरि काठा। बिरह क जरा जाई करं नाडा॥ 

मसि नहना लिखनी बरुनि रई री₹ लिखा अङत्थ । 
आखर दहहि ` न कोड गहह (सो) दीन्ह परेवा हत्य ॥ २२८ ॥ 
अड शख सड वच कहैसु परेवा । पहिलई मोरि बहुत कड सेवा ॥ 
धुनि सर्वेराइ केयु अस दूजे। जो बलि दीन्ह देञ्ओोतन्ह पूजे ॥ 
सो अबहूं तदषड बलि लागा । क्व लमि कया घ्न मद जामा ॥ 
अलैहि ईस तुम्ह-हं बलि दीन्हा । जह वुम्ह भाउ तह बलि कीन्हा ॥ 
जडं तुष्ट मया कीन्ह पगु दारा । दिसिटि दैखाई्‌ बान-बिख मारा ॥ 
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जो शरस जा कर आसा-युखी। दुख महं अहस न मार्ह दुखी ॥ 
नइन भिखारि न मानि सीखा । अगुमन दउरि लीन्ह पर भीखा॥ 

नइनदि ` नइन जी बेधि गह नहि निकसहि वेड बान । 

दिह जो आखर तुम्ह लिखे ते सुटि धटहि परान ॥ २२६॥ 
तेर षिख-बान लिख करै ताई । रकत जो चुद्मा भी"ज दुनिग्रार ॥ 
जानु सी गार रकत पसेऊ | सुखी न जान दुखी कर भेउ॥ 
जेहि न पीर तैहि का करि चीता। प्रीतम निडर हीदं शरस नीता॥ 
का सड कहं बिरह कई भाखा । जा सरं करं होई अरि राखा ॥ 
बिरह आगि तन जर बर जरई। नइन नीर सायर सव॒ भरई॥ 
पाती लिखी स्वेरि तुम्ह नावा । रक्त लिखे आखर मण स्यार्वो ॥ 
आखर अरहि न कोर छ्ुञ्मा। तव दुख देखि चला लेड घर्मा ॥ 

अब सुटि मरं छुचि गई पाती पेम पिन्नारे हाथ । 
भेटि होति दुख रोई सुनावत जीद जात जरं साथ ॥ २३०॥ 

कंचन तार बाधि गिरं पाती। लेड गा सुञ्मा जहां धनि राती॥ 
जईसई कर्वेल सुरुज कड आसा । नीर कड लहि मरह पित्रासा॥ 
मिसरा भोगु सेज सुख बाघ । जहां भर्वेर सव तहां हुलाघ्र॥ 
तव लगि धीर सुना नहि पीर । सुनतहि धरी रहइ नहि“ जीरः ॥ 
तब लगि सुख रटिष््पेम न जामा। जहां प्म गा सुख बिसरामा॥ 
अगर चंदन सुडि दहड्‌ सरीर । उमा अभिनि कया कर चीर ॥ 
कथा कहानी सुनि सुटि जरा। जानहुं धिड बरसदर परा॥ 

बिरह न आपु संभारईद महल चीर सिर सूख। 

पिड पिड करत रातं दिन पपिहा भह भुख ध्रख ॥ २२१॥ 
ततखन हीरामनि गा आ । मरत पिश्रास खंह जसु पाई॥ 
मल तुम्ह सुञ्रा कीन्ह हइ फेरा। गाद न जानै प्रीतम केरा॥ 
बाटहि जानहुं बिखम प्रहारा । हिरदई मिला न होई मिनारा॥ 
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मरम पानि कर जान पिश्रासा। जो जल महता कहं का आसा ॥ 
का रानी यह पहु बाता। जनि कद्‌ होड पेम कर राता॥ 
तुम्हरे दरसन लागि विच्मोगी। अहा सौ महादेश्री मह जोगी ॥ 
तुम्ह॒ बसंत लेड तहां सिधाई। देश्रो पूजि पुनि ओओ पे आ॥ 

दिसिटि बान तस मारहु षाइ रहा तेहि ठडं। 

दोसरि बार न बोला लेड पदुमावति नाउ ॥ २३२॥ 
रोहि” रों बान वेड पटे । सोति सोत रुहिरं भख दूटे ॥ 
नहनन्ह चली रकत कड धारा। कंथा भीजि मड रतनारा॥ 
सूरज बुडि उठा प्रभाता। अड मजीठ टेष््‌ बन राता॥ 
भण्ड बसंत रात बनती । उ राते सब जोगी जती॥ 
पुहुमि जो भीज भई सब गेरू। अर तहे अहा सी रात पखेर॥ 
राती सती अभिनि सव काया। गगन मेष रते तेहि लाया॥ 
दगुर भा पहार तस भीजा। पड तुम्हार नदि रोर पसीजा॥ 

तहां चकोर कोकिला तिन्ह दिञ्र मया पईठि। 

नइन रक्त भरि आए तुम्ह फिरि कान्हन दीटि।॥ २२३२॥ 
अइस बसंत ॒तुम्हईं पई खलहु । रकत॒ पराए से दुर मेलह॥ 
तुम्ह तउ खेलि दिर करदे आई । ओहि क मरम पद जानु गोसाई ॥ 
करेसि मरइ को वारहि बारा । एकि बार दों जरि छारा॥ 
सर रचि चहा ्रामि जो लाई। महादेञ्रो गउरह सुधि पाई॥ 
आइ बभा दीन्ह पथ तद्वो | मरन खल फर आगम जह्वा ॥ 
उलटा पथ पेम कड बारा । चड्द सरग सो परह पतारा॥ 
रब धसि लीन्ह चहर तेहि रासा । पावह आस कि मरई निरासा॥ 

पाती लिखि जी पठार लिखा सबद दुख रोई । 

दहु जिउ रद फि निसरइ काह रजाण्ु दोई ॥ २३४ ॥ 
कहि कड सुग्रई छोड दइ पाती । जानहूं दीप ह्ुञ्रत तस॒ ताती॥ 
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गिश्रहि जी बधि कंचन तागे। रते स्याव कंठ जरि क्षमे॥ 
अभिनि सापि सेग निसरी ताती। तरुत्र जरहि तहा को पात्ती॥ 
रोह रीर सुग्रह कही सब बाता। रक्त क आंसुहि भा अख राता॥ 
देखु कंट जरि लागु सौ गेरा। सो कस जरइ भिरह शस पेरा॥ 
अरि जरि हाड मए सब चूना। तहां मस को रक्त बिहूना॥ 
बेर तीहि लागि क्या असि जारी । तपत भीन जल रइ न पारी॥ 


तेहि कारन वह जोगी भसम कीन्ह तन दादि। 

तू अस निहुरं निद्ोही बात न पूरी ताहि ॥ २२५॥ 
कंहेसि सुश्ा मो सं सु बाता । चहं ती राजु मिल जस राता ॥ 
पद्‌ सो मरयु न जानईह भोरा। जानई प्रीति जी मरि कड जोरा॥ 
हउ जानति हठं अबहु कोचा। ना जेहि प्रीति रंग थिरु रोचा॥ 
ना जेहि होह भ्वेर कर रंगु। ना जेहि दीपक होइ पर्तग्‌॥ 
ना जेहि करा भिगि कड होई। ना जेहि अप्रहि जिन्न मरि सोई॥ 
ना जेहि पेम अउटि णक भण्ड । ना जेहि दिश्रद मोह उर गण्डः ॥ 
ना जेहि भण्ड मलईइ गिरि थासा । ना जेहि रि हीड चदे अकासा ॥ 


तेहि का कटिश्र रहन खन जो हई पीतम लागि। 

जहां सनई तह लेड धंसि कहा पानि का श्रागि॥ २३६॥ 
पुनि धनि कनक पानि मसि मांगी । उतर लिखत भीजी तयु श्रोगी॥ 
तेहि कंचन कहं चदिश्न सीहागा । जं निरमल नग होई सी लागा॥ 
हडं जी गदड मढ मंडप मोरी । तहर्वो तु न गाठि गहि जोरी॥ 
गा बिसंभारि देखि कई नईना  सखिन्ह लाज का बोल बहना ॥ 
सेलदहि मसु मरह चदन धाला। मु जागसि तो देडं जड-माला ॥ 
तवहं न जागा गा त सोई। जागर्द भेटि न सोह होई॥ 
अव तउ ससि होई चठ अकासा। जो जिडउ देह सी आवह पासा ॥ 
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तब लि थगुति न लेह सका राश्रीन सिच्च एक साथ। 
कउन भरोसदं वब कहे जीउ प्राण हाथ ॥ २३७॥ 
व जरं घर गगन चदि आवई । राह होह तउ ससि कटं पाव ॥ 
बहुतरं अस जीउ पर खेला। तू जोगी केहि माह शअ्रेला॥ 
बिक्रम धसा पेम कड्‌ बारा। चंपावति कहं गण्ड पतारा॥ 
सुदई-बच्छ मगधावति लागी | केकन परि दीद गा बहरागी ॥ 
राज-ङु्ेर कंचनपुर गण्डः । भिरगावति कहं जोगी मण्ड ॥ 
साप ङुञ्र गंधावति जोगू। मधु मालति कं ङीन्ह बिश्मोगू ॥ 
पेमावति कहं सर सुर साधा। उखा ल्लागि अनिरुध बर बोधा॥ 

हं रानी पटुमावती सात सरग पर बास। 
हाथ चद हड ताहि के प्रथम करद अपुनास ॥ २३८ ॥ 
हं पुनि अहरं अहसि तीहि राती । आधी भेटि पिरीतम पाती ॥ 
तीहि जं श्रीति निबाहह आटा । मर्वेर न देसु केत महं टा ॥ 
दोह पतंग अधर गहि दीञ्ना । लेहु सर्येद ति दोर्‌ मरजीभ्रा ॥ 
राति रंग जिमि दीपक बाती । नइन लाड हीह सीप सेवाती॥ 
चातक होह पुकार पिश्रासा। पीड न पानि सैवाति क अआसा॥ 
सारस होहु बिद्कुरि जस जोरी। रइनि दोह जल चकड चकोरी ॥ 
दोह चकोर दिसिरि ससि पाहा । अउ रबि दोह कर्वेल ओहि मादौ ॥ 

हम-हं अईसि हर तो सड सकसि त प्रीति निबाह्‌ । 
राह बेधि अरजुन हीह जिति दुरषदी बिश्राह ॥ २२६ ॥ 
राजा इहां तदस तपर शूरा। मा जरि पिरह छार कर क्रा ॥ 
मउन लगाए गण़ड बिमोही। मा बिनु जिर जिउ दीन्देि ओही ॥ 
गहि पिंगला सुखुमना नारी । सुन्न समाधि लागि गई तारी ॥ 
बूद्‌-हि सथुद हह जस मेरा।गा हरा तसं मिलइ न हेरा॥ 
रंग-हि पानि मिला जस होर। आपृ सोई रहा होः सोई॥ 
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स्र आई देखा भा नाघ। नइन रकत भरि आण्ड ओष ॥ 
सदा पिरीतम गाढ करई | वह न भूल भला जिउ देई॥ 

भूरि सजीश्रीनि आनि कड अउ धुख मेला नीर । 

गरूर पाख जस रई अबिरित बरसा कीर ॥ २४० ॥ 
सत्रा अहा जेहि आस सो पावा । बहरी ससि पेट जिडउ रावा ॥ 
देखेसि जागि सु सिर नावा। पाति दीन्ह मुख बचन सुनावा ॥ 
गुरू सबद दइ सरवन मेला । गुरू मीलाउ बेगि चलु चेला ॥ 
तोहि अलि कीन्ह आपुभाकेवा। हठं पठवा कड बीच परेवा॥ 
पठन ससि तो से मन लाई। जोवह भारग दिसिरि बिद्धाई ॥ 
जप तुम्ह कया कीन्ह अगि-डाहू । सो सब गुरु कर भण्ड अगाह्‌ ॥ 
तब॒उडंत-चाला लिखि दीन्हा । मेमि ्राउ चाहडं सिधि कीन्हा ॥ 

आवह स्याव सुलक्खने जीउ बसई तुम्द नारं । 

नहनदहि भीतर पंथ हइ दहिरदहि भीतर ठं॥ २४१ ॥ 
सुनि कड असि पदुमावतिं मया। भा बसत उपनी नई कया॥ 
सुगा क बोलि पठन हई लागा। उटा सोह हयुरवेत हौड जागा ॥ 
चांद भिलन कई दीन्हेसि आसा । सहसह करां शर परगासा॥ 
पतरि लीन्ह लेदर सीस चढावा। दिसिरि चकोर चांद जनु पावा॥ 
आस पिथ्रास्रा जो जैहि केरा। जं भिभिकार च्रीदी सोहेरा॥ 
मम यह केडन पानि मरं पीञ्ा। भा तन पाख पनग मरि जी्मा॥ 
उडा फूलि हिरदई न समाना। कथा टक टक बिहराना ॥ 

जहा पिरीतम वह सहि यह जिउ बलि तेहि बार । 

जडं सो बीलावई पाठं सरं दं तदं चलं ललाट ॥ २४२ ॥ 
जो पथ मिला महेसद सेई गण्डसी यद उद भसि लेई॥ 
जहं बह ड बिखम अरगाहा । जाइ परा जरह पा्रीन धाहा॥ 
बाउर शष पेम कर॒ लागू । सरह धसई किट्ु घम न आग्‌ ॥ 
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लीन्हेसि धंसि सुरस मन मारा। गुरु मीदंदर-नाथ संभारा ॥ 
चेला परह न रछोडड पाह्क्‌। चेला मच्छ गुरु जसं काच ॥ 
जनु धंसि लीन्ह सयुद मरजी्मा । उधर नइन बरद जनु दारा ॥ 
खोजि लीन्ह सोसरग दु्ारा। बजर जी मदे जाए उघारा॥ 

बोक चदाउड सरग गढ चढत गण्ड होई भोर। 

मड पुकार गढ उपर चदेसेधि दद चोर ॥ २४३॥ 
राजह सुना जोगि गढ चदे । पटी पास पंडित जो पढे॥ 
जोगी गढ जौ सेधि देइ आवहि" । कहु सो सवद सिद्धि जिन्ह पावहि ॥ 
कहहि* वेद॒ पढ पंडित बेदी । जोगि मर्वेर जस मालति-मेदी ॥ 
जहसह चोर सेधि सिर मेलि" । तपि द दोड जीउ पर खेलहि ॥ 
पंथ न चलहि बेद जस लिखे चडे सरग री चदि सिखे॥ 
चोरहि हौड घरी पर मोखू | देइ जो री तेहि नदि दोखु॥ 
चोर पुकारि बेधि धर मूसा । खोलदि राज-भडारमजूसा ॥ 

जहस भंडारहि मूषहि" चदहि ` रइनि देहस धि । 

तदस चदिग्र पुनि उन्दकहं मरह री बधि ॥ २४४॥ 


इति राजा-गट-दे का खंड ॥ २३॥ 





अथ मन्री खड ॥ २४॥ 


रोधि जो मत्री बोलईद सोई । अदस जो चोर सिद्ध पड कोई ॥ 
सिद्ध निसंक रदनि पह मर्वेही । ताकि जहां तहां उपसवदही ॥ 
सिद्ध निडर पर असद जीरा । खरग देखि कड्‌ नेहि ` गीरा ॥ 
सिद्ध जाहि" पह जि बधि जहा । अउरहि मरन पंख अस कहां॥ 
चटहि जो कोपि गगन उपराही । थोरइ साज मरहि सो नादी ॥ 
जंबुक कहं जडं चदिच्हि राजा । सिंघ साजि कड चदश त च्याजा ॥ 
सिद्ध अमर काया जस पारा । छरहि मरहि पइ जाहि न मारा॥ 
रहि काज किरिसुन कर साजा राजा धरहि रिसाई । 

सिद्ध गिद्ध जेहि दिसिरिगगनपर बिनु द्र किल्ुन बसा ॥ २४५ ॥ 
आवह करी गुदर मिस साज । चदहु बजाई जहां लगि राज्‌ ॥ 
होहु सैजोइल इर््रर जी भोगी । सब द्र छे कि धरहु अव जोगी ॥ 
चउविस लाख छतर-पति साजे । छपन कोटि द्र बाजन बाजे॥ 
बाहस सहस सिंषलीो चाले । भिरिह पहार पृषहुमि सब हाले ॥ 
जगत बराबर देर सब चोपा। उरा इद्र बासुकि हिग् कपा॥ 
पदुम कोटि रथ साजे अवि ` । गिरि हई खेह गगन कटं धावहि ॥ 


जनु शद-चाल चलत तहं॑प्ररा । रमदहि पीटि द्रि दिञ्र डरा॥ 15 


तरि सरग छाद्‌ गा रज मणए़ड अलोपि। 
दिनहि" राति असिदेखी चडढारंदर होई कोपि ॥ २४६॥ 
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देखि कटक श्ड महमत हाथी । बोले रतन-सेन के साथी ॥ 
होत आउ द्र बहुत अघ्रा । असर जानत हदि हीडइदई जूा॥ 
राजा त जोगी हीर खेला । इहइ दिवस कं हम भए चेला ॥ 
जहाँ गाद उङ्कर कह होई । संग न ाडई सेवक सोई ॥ 
जो हम मरन दिवस मन ताका। आज आइ सो पूजी सका॥ 
बरु निउ जाउ जाए जनि बोला । राजा सत्त सुमेर न उोला॥ 
गुर केर जँ आणसु पावहि" । संह हाड हम चकर चलावहि ॥ 

आजु करहि रन भारथ सत्त बचा दइ राखि। 

सत्त करह सव॒ कउतुक सत्त भरई पुनि साखि ॥ २४७ ॥ 
गुरू कहा चेला सिध होहू। पेम बार हीर करी न काहू ॥ 
जा कहं सीस नाई कड दीजिश्र। रंग न होय ऊभम जडं कीजि्र॥ 
जेहि जिषे पेम पानि भा सोई । जेहि रंग मिल ततेही रेग हेर ॥ 
जद पह जाई पेम सड जूभा। किंत तपि मरहि सिद्ध जेहं बा ॥ 
यह सत बहुत जी जूभिः न करि्ई । खरग देखि पानी हीई ढरि्रद ॥ 
पानिहि काह खरग कड धारा । लउटि पानि सोहं जो मारा॥ 
पानी सेति आमि का करई । जाई बाद पानि अं परर ॥ 

सीस दीन्ह मर अगुमन पेम पाण सिर मेलि। 

अव सो पिरीति निबादरं चलं सिद्ध हीड खेलि ॥ २४८ ॥ 
राजि कि धरे सवर जोगी । दुख उयर दुख सहई बिश्रोगी ॥ 
ना जि धडक धरत हई कोर । न जनं मरन जिग्रन कस होई ॥ 
नाग-फंसि उन्ह मेली गीश्मा | हरख न बिसमउ एकड जीश्रा ॥ 
जई निउ दीन्ह सौ लेड निरासा । विसररई नहि जर लहि तन ससा ॥ 
कर किंगरी तेद तत॒ बजावा। नेह गीत बैरागी गावा ॥ 
भलेहि" आनि गित्र मेली फस । हिद न सोच रोस रिसि नासी ॥ 
मई भिश्च-फांद ओओीदही दिन मेला । जेहि दिन पेम-पथ हीर खेला ॥ 
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परगट गुपुत सकल महि भूरि रहा सव॒ ठाड। 

जह देखडं अहि देखडं दोसर नहि कहं जाउ ॥ २४६ ॥ 
जब लगि गुरु मई अहा न चीन्हा। कोटि अतर पट इत षिच दीन्हा॥ 
जउं चीन्हा तड अउरु न कोई । तन मन जिउ जबन सब सों ॥ 
हठं हठं कहत धोख अतरादी । जो भा सिद्ध कदां परद्धादी ॥ 
मारर गुरु कि गुरु भजिश्रावा। अररुको मार मरह सने आवा ॥ 
शरी मेलि हसति गुरु परू । डं नहि जानं जानह गूर ॥ 
ुरू हसति पर चद सौ पेखा । जगत जी नास्ति नास्ति सब देखा ॥ 
अध मीन असर जल महं धावा । जल जीन पुनि दिसिटि न ग्रावा ॥ 

गुरू मोर मोरहद सिर देड तुरंगहि राट! 

भीतर करहि डीलावई बाहर नोचई काठ ॥ २५०॥ 
सो पदुमावति गुरु हरं चेला । जगतत जेहि कारन खेला॥ 
तजि ओहि बार न जानं दूजा । जेहि दिन मिलइ जातरा पूजा ॥ 
जीड काटि थु धरडं चला । ओहि करद दें हिया मर्हे पाट्‌ ॥ 
को मीहि सेड सौ द्ु्ावई पाया । नउ अउतार देइ नड काया ॥ 
जीड चाहि सो अधिक पि्मारी । मागह जीउ देडं बलिहारी ॥ 
मागह्‌ सीसर देडं सदं मीया । अधिक नवडं जरं मारह जीग्मा ॥ 
अपने जिड कर लोभ न मोही । पेम-बार हीद मागं आदी ॥ 

दरसन अहिक दिशा जस इडं रे भिखारि पतंग । 

जडं करवत सिर सारईह मरत न मोरउं अंग । २५१॥ 
पदुमावति क्वेला समि जाती) हंसइ एल रोड तव मोती॥ 
बरजा पितड हसी अरु रोज | लाए दूत होद निति खोज ॥ 
जड हि” सुरुज कर्द लाभेउ राहू । तड हि कर्वेल मन मण्ड अगाह्‌ ॥ 
मरिरह अगस्ती विसमड भण्ड । सरवर हरख खि सव गण्डः ॥ 
परगट दारि सक्ड नहि ओघ । षटि घटि मासु ुपुत हीइ नाद्र ॥ 
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जस दिन मोम रइनि तोद आई । बिगसत कर्वेल गणड इुम्दिलाई ॥ 
राता बदन गण्ड होई सेता। मर्वेर भर्वेति रहि गई अचेता ॥ 
चिति जो चितर कीन्द धनि रीर रग्रं अम समेटि। 
सहस साल दुख आहि भरि रुचि परी गई मेटि ॥ २५२ ॥ 
पटुमावति सग॒ सखी सयानी । गनि कड नखत पीर ससि जानी ॥ 
जानि" मरम कर्वैल कर कोई“ । देखि बिथा भिरहिनि कड रोई ॥ 
बिरहा कठिन काल कड कला। बिरहन सदह कालं पर भला॥ 
कराल काटि जिड लेड सिधारा। बिरह काल मारे पर मारा॥ 
विरह आमि पर भलइ आगी | बिरह धाड पर धाउ बजागी॥ 
पिरह बान पर बान बिसारा। बिरह रोग पर रोग संचारा ॥ 
विरह साल पर साल नबेला। बिरह काल पर काल दुहेला॥ 
तन राञ्मीन हीह गढ चढा पिरह भण़ड हयुवत। 
जारे उपर जाररं तजई न कड मसरमत ॥ २५३॥ 
कड मोद कर परसदि” पाया । कई मलयाभिरि चिडकहि काया ॥ 
कोड अख सीतल नीर चुश्रावहि ` । कई चल सडं पडन डोलावहि ॥ 
करद शख अभिरित आनि निचो्मा । जयु बिख दीन्द अधिक धनि सोया ॥ 
जोवहि* सस खनि खन सखी । कब जिउ फिरद पउन अड पखी ॥ 
बिरह काल हीह दि पठा । जीड कादि लेह हाथ बर्ठा॥ 
खन पक भूटि बंध खन खोला । खनहि जीभ यख जाई न घोला ॥ 
नहि बजर के वानन्ह मारा । केपि केपि नारि मरइ बिकरारा ॥ 
कसेह बिरह न दछाडडइ भा ससि गहन गिरास । 
नखत चहं दिति रोश्रहि अधिञ्रर धरति अकास ॥ २५४ ॥ 
घरी चारि इमि गहन भिरासी। पनि बिधि जाति हिद परगासी ॥ 
निसेसि उमि भरि लीन्देसि संसा । मह अधार जीन कड आसा॥ 


विन्वेहि क, ५२ 


बिनर्वेहि" सखी हटि ससि राहू । तुम्हरी जोति जोति सब काहू ॥ 
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तू ससि-बदनं जगत उंजिच्रारी । केड हरि लीन्द कीन्ह अ्रधिच्रारी ॥ 
तै गजगावि नि गरब गीली । अव कस अस छाडई सत दीली ॥ 
तह हरि लंक हरा केहरि। अव्र कस हारि रसि हइ हरि॥ 
तू कोकिल-बहनी जग मोहा। को व्याधा हीह गहई भिदा ॥ 

कर्वेल करी तू पदुमिनि गई निसि मण्ड बिहान! 

अबहु न संपुट खोरौसि जो रे उढा जग भान ॥ २५५॥ 
भान नां सुनि कवेल बिगासा । फिरि कड भवर लीन्ह मधु वासा ॥ 
सरद चांद भख जीभ उषेली। खंजन नइन उठे कड केली ॥ 
बिरह न बोल आउ मुख ताई। मरि मरि योलि जीउ बरिश्राई॥ 
द्वइ बिरह दारुन हिर कोपा। खोलि न जाई िरह दुख पा ॥ 
उदधि सथंद जस तरंग `देखावा । चसु धूमहि अख बात न आवा ॥ 
यह सुटि सहरि लहरि पर धावा । भवर परा जिड थाह न पावा ॥ 
सखी आनि बिख देह त मरऊँ । जिड नहि पेट ताहि डर उरऊ ॥ 

खनदहि “ उटइ खन बृडइ्‌ अस हि कवल संकेत । 

हीरामनिहि बीलावह सखी गहन भिर लेत ॥ २५६ ॥ 
पुरइनि धाइ सनत खन धाई“ । हीरामनिहि बेगि लेड आई ॥ 
जनह अहद श्रोखद्‌ लेड अवा । रीगिच्रा रोग मरत जिउ पावा ॥ 
सुनत असीस नइन धनि खोली । बिरह बहन कोदल भिमि बाली ॥ 
कर्वेलहि बिरह भिधा जसि बादी । केसरि बरन पिश्ररि दि गादी॥ 
करित क्वेलहि भा पेम रअकूरू। जडं पड गहन लीन्ह दिन स्रू॥ 
पुरइनि दोह क्वेल कड करी । सकल बिभास आस तुम्ह हरी ॥ 
पूरुख गंभीर न बोल" काहू । जड बोलदहि तड अरु निबाह्‌ ॥ 

एतना बोल कहत शख पुनि हीह गर अचेत । 

पुनि. कह चेत सेंभारी उहई बकत शख लेत ॥ २५७ ॥ 
अउरु दगध का कहं अपारा । सुनइ सी जरई कठिन असि कारा ॥ 
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होई हनिवेत बड हइ कोई । लंका डाहि लागु तनु सोई ॥ 
लंका बुभी आमि जँ लागी । यह न बुभड तस्र उपज बजागी ॥ 
जनह अगिनि के उटदि” पहारा । वेह सब लागहि अग प्रगारा ॥ 
दैपि केपि मसु सुराग पुरोञ्रा। रकत कि आंसु मसु सव रोञ्रा ॥ 
खन क मारि मसु अस भूजा । खनि" जिञ्राई सिय अस गूजा ॥ 
यह `रे दगध हृति उतिम मरीजिञ्र । दगध न सदि जी बरु दीजिग्र ॥ 

जह लगि चदन मलद-गिरि अउ साषएर सव नीर। 

सब मिलि आई बु वहि बुभडद न आगि सरीर ।॥ २५८ ॥ 
हीरामनि जो देखी नारीं । श्रीति बेलि उपनी दि बारी ॥ 
कहेसि कस न तुम्ह हह दुदेली । अरुम्ी पेम प्रीति कड बेली ॥ 
्रीति.देलि जनि असभ कोई । अरुा शञइ न चूटई सोई ॥ 
ग्रीति-बेलि असह तज डाढा । पलहत सुख बाढत दुख बाढा ॥ 
प्रीति-बेलि कड अमर सी बो। दिन दिन दई खीन नदि होई ॥ 
ग्रीति-वेलि सग॒ षिरह अपारा । सरग पतार जरह तेहि रा ॥ 
रीति अकेलि मेलि चदि दावा । दोसर बेलि न सरिवरि पावा॥ 

म्ीति-बेलि उरभाइ जब तब सौ दाह सुख साख । 

मिलई पिरीतम आई कंड दाख बेलि रस चाख । २५६ ॥ 
पटुमावति उठि टेकई पाया । तुम्द हुति हो प्रीतम कड लाया ॥ 
कहत लाज अड रह न जीङऊ। एएकदिसि आगि दोसर दिति सीङः ॥ 
तुम्द सौ मोर खेवक गुरु देऊ । उतरडं पार तदी बिधि सखेऊ॥ 
घूर उदद-गिरि चढत लाना । गहने गहा कवल इम्दिलाना ॥ 
श्रोहट होइ मरं तेहि भूरी । यह सुटि मरन जी निच्मरहि दूरी ॥ 
धर मह निकट बिकट भा मेरु । भिलेहु न मिलई परा तस फर ॥ 
दामवती नल दंस भिल्लावा। तब दीरामनि नाड कावा ॥ 
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भूरि सजीवनि द्रि इमि साली सकती बानु। 

प्रान युङुत अव होत हइ बेगि देखावहु श्नु ।॥ २६०॥ 
हीरामनि युं धरा लिला । तुम् रानी ग जुग सुख पटर ॥ 
जेहि के दाथ जरी अउ मूरी।सो जोगी नादी अव दूरी ॥ 
पिता तुम्हार राज कर भोगी । पूजड भरिपर भरावड जोगी ॥ 
पर्वरि पंथ कौतवार बईठा। पेम क लुबुध सरग पण्डा॥ 
चढत रइनि गढ हीद गा भोरू। आत बार धरा कड चोरू॥ 
अव लद देन गए ओहि घरी । तेहि सो अगाद बिथा तुम्ह पूरी ॥ 
अव तुम्ह जीडउ कया वह जोगी | कया क रोग जान पहर रोगी॥ 

रूप तुम्हार जीउ लेड आपन पिंड कमावा रेरि। 

आपु हेराइ रहा तेहि खंडहि काल न पाव हेरि॥ २६१॥ 
हीरामनि जो बात यह कही । सुरुज कै गहन चोद पनि गही ॥ 
सुरुज कै दुख जो ससि भई दुखी । सो फित दुख मानई करघुखी ॥ 
अव्र जड जोगि मरइ मीहि नेहा । मीहि" ओहि साथ धरति गगनेहा ॥ 
रहइ ती करड अरम भरि सेवा । च्ल ती यह जिउ साथ परेवा ॥ 
कउनु सौ करनी कहु गुरु सोई । पर-काया परेस जी होई ॥ 
पलटि सो पथ कडनु बिधि खेला । चेला गुरु गुरु होर चेला ॥ 
कउनु खंड अस रहा लुकाई । आवई काल हेरि फिरि जाई॥ 

चेला सिद्धि सी पावईे गुरु सड करई उद्धेद। 

गुरु करइ जडं किरि कहई सौ चेलहि मेद्‌ ॥ २६२॥ 
अनु रानी तुम्ह गुरु वह चेला। मीहि पले कड सिद्ध नवेला ॥ 
तम्द चेला करे प्रसन भई“ । दरसन देइ मंडफ घलि गई“ ॥ 
सूप तुम्हार सो चलद डीठा। चित समाई हेोदर चितर पडा ॥ 
जीड काटि तुम्द रेड उपसई। वह भा कया जीर तम्द भई॥ 
क्याजो लागु धूप अड सीड। कया न जानु जायु पर जीड॥ 
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50 भोग तुम्हार मिला वह जाई। ओहि कड बिथा सी तुम्ह करे आई ॥ 
तुम्ह ओहि पट वह तुम्ह घट माहा । काल कटा पावह ओरीहि संहा ॥ 
अस॒ वह जोमि अमर मा पर-काया परेसु। 
अवह काल तुम्दहि तिन्ह (दख) फिरि कड करई अदेसु ॥ २६२ ॥ 
सुनि जागी कड अम्मर करनी । नेउरी विरह-बिथा कड मरनी ॥ 
कृवेल-करी हीर बिगसा जी । जनु रति देखि हटि गा सीङऊ ॥ 
155 जो अस सिद्ध को मारह पारा। नी रसत जो होय दारा॥ 
कहड जाई अब्र मोर सेदेष्। तजहु जोग अव होहु नरेष्र॥ 
जनि जानहु दर तुमह सड दूरी । नइनहि ` मांक गडी वह घरी ॥ 
तम्ह परसेत धटह धट केरा। मीहि जिड टत न लागह बेरा ॥ 
तम्ह कह राज-पाट मई साजा । अव तुम्ह मोर दुञ्ड जग राजा ॥ 
जउ २ जिञ्रहि मिलि कलि करहि मरदि" तो एकड दोउ । 
160 तुम्ह्‌ पिञ्च जिर जनिहोर किट मोहि जिरदहौउ सी होउ ॥ २६४ ॥ 


इति मत्री खंड ॥ २०३ ॥ 


[रिफ 


अथ सूरी खड ॥ २५ ॥ 


बोधि तपा आनेड अर्हे श्री । जरी आह सब सिंघल परी ॥ 
पिल गुरु देड कर्द ्राना। देखि रूप सव कोठ पिताना॥ 
लोग कदि" यह हीह न जोगी । राजङकश्र कोठ अहड शिश्रोगी ॥ 
काहू लागि मण्ड हरइ तपा । हिरं सौ माल करई मुख जपा॥ 
जस मार्ह कर्द बाजा तुरू । घरी देखि हसा मन घररू॥ 
चमे दसन भप्ड उजिञ्रारा। जो जदं तहां बीज अस मारा॥ 
जोगी केर करहु प्र खोज्‌। मङु न हीयई यह राजा भोजू॥ 

सब पहि" कहू जोगी जाति जरम अउ नायो । 

जदा ठ्रीः रोई कर दहैसासौ कहु कहि भातरो ॥ २६५ ॥ 
का पूडहु अव्र जाति हमारी । हम जोगी अठ तपा भिखारी ॥ 
जोगिहि कवन जाति हो राजा | गारिहि कोह न मारहि लाजा॥ 
निलज भिखारि लाज जिन्ह खोई । तिन्ह के खोज प्रड जनि कोई ॥ 
जा कर जीउ मरह पर वसा ष्ररी देखि सी कस नहि हेसा॥ 
आजु नेह सरं होई निवेरा। आजु पृहुमि तजि गगन बसेरा ॥ 
अजु कया-पिंजर वेध टूटा । आजु परान-प्रवा दृटा ॥ 
आजु नेह सठं होई निरारा। आजु पेम सेग चला पिश्मारा॥ 

अजु अवधि सरि पूजी कड्‌ जी चलं भ्ुख रात। 

बेगि होहु मोहि मारहु का चालहु बहु बात ॥ २६६॥ 
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कहि “ सर्वेरु जेहि चाहसि सवेरा । हम तीहि करहि ` केति कर भर्वेरा ॥ 
केटैसि ओरीही सर्वैर हरि फेरा । भुञदं जिञ्रत आहं जेहि केरा ॥ 
जहां सुनडं पटुमावति रामा । यह जिर नैवद्वावरि तेहि नामा ॥ 
रकत क बंद कया जत अही । पदुमावति पदुमावति कदी ॥ 
रहि" त बंद बद महं र| परहित सोई रेड रोई नाऊ॥ 
रोर रोर तनु ता सं ओओधा। घ्रूतहि घ्रूत बेधि निउ सोधा॥ 
हाडहि हाड सवद सो हो| नस नस मोह उटई धुनि सोई ॥ 

खाइ बिरहगाता कर गद मायु कड खान। 

हठ हौड साच रहा अव॒ वह हीइ रूप समान ॥ २६७ ॥ 
जोगिहि” जहि गाढ अस परा महादे्री कर आसन टरा॥ 
रउ हसि पारवती सठं कहा । जनह घूर गहन अस गहा॥ 
आजु चद्ह गढ उपर तपा | राजहं गहा घूर तव॒ छपा॥ 
जग ॒देखडई कउतुक कड आजू । कीन्ह तपा मारद कहं साज ॥ 
पारबती सुनि र्पोप्न परी । चलहु मेस देखि" एक धरी॥ 
भस भार भाटिन कर कीन्हा! अउ युवत ब्रीरं संग लीन्दा॥ 
आई गुपुत हीर देखन लागे । दहं मूरति कस सती समभागे ॥ 
कटक अघूभ देखि कई (आपनि) राजा गरब करे । 
द्इउ क दसा न देखिच्रड दर्हुका कं जई देइ ॥ २६८॥ 
अस॒ बोलई रहा होड तपा । पदुमावति पदुमावति अपा॥ 
मन समाधि अस ता सड लागी । जेहि दरसन कारन बडरागी॥ 
रहा समाई सूप ओहि नाञॐ। अउरु न प्रभ बार जरं जा ॥ 
अउ मेस करं करडं अदेष् । जेहि पहि पंथ दीन्ह उपदे ॥ 
पारवती सुनि सत्त सराहा । श्रड फिरि युख महेश कर चाहा ॥ 
हह महस पड भदे महेसी । कित सिर नर्वेहि" यह परदेसी ॥ 
मरतहं॑सीन्ह तुम्हार नां तुम्ह चुप कीन्ह सुनह एहि उञ ॥ 
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मारत हद परदेसी राखि लेह गहि बेरि। 

कोड काहु कर नादी जो हौड जाई निवेरि॥ २६६॥ 
लैर संदेस सुञ्टा गा तहा । घ्री देन गए लेड जहा ॥ 
देखि रतन दहीरामनि रोश्रा। रतन म्यान ठगि लोगन्द खोग्रा ॥ 
देखि रीदन दहीरामनि केरा । रोहि सवं राजा अख देरा॥ 
मागि" सवर बरिधिना पहं रोई । करु उपकार दछीडावदई कोई ॥ 
कहि संदेस स्र॒बिनति सुनाई । भिकल बहुत कि कहा न जाई ॥ 
कादि पुरान बसि लेड हाथा। मरई ती मरउ जिग्रठं तेहि साथा ॥ 
सुनि संदेस रजा तब देस | प्रान प्रान धट षट महं बसा॥ 

द्रामनि अ्रउमाट दसरधी भण्जिउ पर एक ठाड | 

चलहु जाई कह बतकदी जहां बहु हरहि राड ॥ २७० ॥ 
राजा रहा दीडि कड अधी | रिम सका तब भाट दस्डधी॥ 
कहेसि मेलि कड हाथ कटारी । पुरु न आद्धहि ` बहडि पिटारी ॥ 
कान्ह कोपि कड मारा कष । मूग कि एक न बाजई बष॥ 
गधरव-सेन जहां रिसि बाढा | जाइ भाट आगरं भा ठाढा॥ 
ठाद देखि सव रजा रा बाएं हाथ दीन्ह बर-भाङ) 
गधरब-सेन तुं राजा महा। हठं महे मूरति अस कहा ॥ 
जोगी पानि अगि तू राजा । ्रागिदहि पानि जभ नहि चाजा ॥ 

श्रागि बु्ाईे पानि सं तू राजा मन बृभ। 

तोरईइ बार खपर हई (लीन्दे) भिखिग्रा देहि न जू ॥ २७१ ॥ 
भई अगिं को भाट अभा | बाएं हाथ दन्द बरभाञ॥ 
को जोगी अस नगरी मारी।जो देदसे-धथि चढड गढ चोरी ॥ 
इद्र उरह निति नावह माथा) किरिसुन उरई कालि जदं नाथा ॥ 
बरमा उर चतुर-युख जाघ्र। अड पातारं उर बलि बाघ्॥ 
मेध उरहि बिजुरी जिन्ह डीटी। ढुरुम उरई धरती जेहि पीठी ॥ 
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धरति उरई मदर अरु मेरु । चद सुरुज अउ गगन बेर ॥ 
चहठं तौ सब भजर गहि केसा । अड को कीट पतंग नरेमा ॥ 

बोला भाद नरे सुनु गर न दाजा जीड। 

ुभकरन कड्‌ खोपडी बृडत बचा भीं ॥ २७२॥ 
राञ्नीन गरव बिरोधा रामू | उहई गरब भण्ड रसेगरामू ॥ 
तेहि राश्रीन अस को अरिवंडा। जेहि दस सीस बीस बहु-दंडा॥ 
घूरज जेहि कंद तपद रसोई । बहसुदर निति धोती धोई ॥ 
स्क सररिश्ा ससि मसिश्ारा । पडजु करई निति बार बीहारा॥ 
मीचु लाई क्ड पाटी बेधी।रहान ओओ सरं दोसरि कंधी ॥ 
जो अस॒ बजर टरईइ नहि टारा। सोड श्रा दर तपसिन्ह मारा॥ 
नाती पूत कोटि दस अहा । रो्मनिहार न कड रहा॥ 

ओद जानि कड काही जनि कोई गर करे । 

ओदे पारईं दइ हइ जीत-पतर जो देड॥ २७३॥ 
उरु जी भार उहां हृत आगे) भिनद उठा राजा रिषि लगे ॥ 
भाट आहि ईसुर कंड कला । राजा सब्र राखहि अरगला॥ 
भाट मीचु जो आपनि दीसा। ता सं कटु करइ रिति रीसा॥ 
भण्ड रजाण्सु गंधरब-सेनी। काह मीचु कड चटा निसेनी॥ 
काहे अनबानी अस धरई । करइ भिंड भटंत न रई॥ 
जाति करा कित अउगुन लावसि । ब हाथ राज बरभावसि॥ 
भाट नाड का मारडं जीवा। अवह बोल नाई कड गीवा॥ 

तू रे भाद यह जोगी तीहिणहि कोक संग) 

कहां रई अस पावा कहा मण्ड चित भंग ॥ २७४ ॥ 
जो सत॒ पृटधसि गेधरव-राजा। सत पड कठं परई किन गाजा ॥ 
भाटहि कहा मीच सन डरना । हाथ कटार पेट हनि मरना॥ 
जंबुदीप जो चितउर देख । चितर.सेन वड तहां नरेद्र ॥ 
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रतन-सेन यह ता कर बेटा । इल चहुञ्भान जाई नहि मेटा॥ 
खडि अचल सुमेरु पहारू। टर न जं लागह संसारू॥ 
दान सुमेरु देत नहि खांगा। जो अहि ्मंग न अउरहि मांगा ॥ 
दहिन हाथ उटाण्डं ताही। अररुको शरस वरभावरं जादी ॥ 
नडे महापातर मीहि तेहि क भिखारी दीट। 
जडं खरि बात कहत रिस (लागई) खरिओ्ई कहि बसीट ॥ २७५ ॥ 
ततखन सुनि महे मन लाजा । भाट कला हौड बनवा राजा॥ 
गेधरब-सेन तु राजा महा। हठं महेस मूरति सुनु कहा॥ 
पह जो बात हाइ भलि आगर । कदा चाहिकाभा रि लग्र ॥ 
राज-कुर्थेर यह होड न जोगी । सुनि पदुमावति भणड निश्रोगी॥ 
जंबृदीप राज-र बेटा। जोहई लिखासो जान मेटा॥ 
तोरह सुरं जाई हि आना।अउ जा कर बरोकं तुं भाना॥ 
धुनि यह बात सुनी सिउ लोका । करहु बि्राह धरम बड तोका॥ 

खपर लिए उदं पड मोगई भरष्ट न छाडई बार । 

बूभ्डि देखु जो कनक फचउरी देहु भीख नहि मार ॥ २७६ ॥ 
भाट भे ईसुर जस भाखा। हनु्वेत वीर रहईइ नहि राखा ॥ 
लीन्ह ॒चूरि ततखन वई री । धरि ख मेलेसि जानं मूरी ॥ 
महादेश्रो रन षट बजावा। सुनि कड्‌ सबद बरम्ह चलि आवा ॥ 
चदे अतर लैर बिसुन भ्रुरारी । इदरलोक सब लाग गोहारी ॥ 
फन-पति फन प्रतार सड काढा । असरड ली नाग भा ठदा॥ 
तेदतिस काटि देश्रोता साजा। अउ छोनवई्‌ मेघु-दल गाजा॥ 
छपन कोटि बहदरं भरा। सवा लाख परत फरहरा॥ 

नवद्‌ नाथ चलि आवही अड चउरासी सिद्ध । 

अहुटि बजर जर धरती गगन गर्र अउ गिद्ध ॥ २७७ ॥ 
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जोगी धरि मेते सव॒ पा अररु माल आए रन का ॥ 
म॑त्रिन्द कहा सुनह हो राजा । देखहु अब जोगिन्ह के काजा ॥ 
हम जौ कहा बड ता कर जूभू। होत आउ दर बहुत सघभू॥ 
खन क महे छरदर हीड बीता। द्र महं छरहि रहई सो जीता ॥ 
कड धीरज राजा तव कोपा । अंगद आइ पथ रन रोपा॥ 
हसति पोच जो अगुमन धाए। ते श्रंगद धरि प्रूड फिराए॥ 
दीन्ह अडारि सरग करं गए । लटि न बहुरे तहं के भए ॥ 

देखत रहे अर्च॑भउ जोगी हसति बहुरि नहि आए ¦ 

जोगिन्ह कर अस जृ पुहुमि न लगि पा॥ २७८ ॥ 
कहि“ बात जोगिरहि हम पाई। खन एक मह चाहत हदि धार ॥ 
जडं लहि धावदहि" शरस का खेलहु । हसतिन्ह केर जूह सव पेलहु ॥ 
जस गज पेलि होई रन आग । तस्र बगमेल करहु संग साग ॥ 
हसति कि जूह जटदहि अगुसारी । हयुवेत तउहि लेगूर प्रसारी ॥ 
जरि सी सहन जीति रन आई । सबदि ल्पेटि सगु चलाई ॥ 
बहुतक दरूटि भए नड संडा। बहुतक जाद परे ब्रहमंडा॥ 
बहुतक किरा करहि ओतरीखा। अहेजी लाख भए ते लीखा॥ 

हतक परे सुद महे परत न पवा खोज, 

जहां गरब तहं बेरा जहां हंसी तहं रोज ॥ २७६ ॥ 
फिरि आद का देखडई राजा | इसुर केर धंट रन बाजा॥ 
सुना संख सी बिसुन जडं पूरा । आगर दयुर्वेत केर रलंगूरा ॥ 
लीन्दई फिरहि सरग ब्रहमडा । सरग पतार सोक ग्रितम॑ंडा॥ 
बलि बासुक्रि अड इद्र नरद्‌ । गरह नखत॒ध्रज अड चद्‌ ॥ 
जावत॒ दानड राकस पुरी । अहूुढउड बजर आइ रन जरी ॥ 
जिन्ह केर गरब करत हुत राजा । सो सव फिि परी हह साजा 
जह्वा महादे्ो रन खरा। नारी धालि आई पां प्रा॥ 
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कहि कारन रिसि कीजिश्च हं सेवक अउ चेर । 

जेहि चादिश्च तेहि दीजिञ्र बारि गोसाई“ फेर ॥ २८० ॥ 
तड महस उठि कीन्ह बसीरी । पदिलदं कड्ड अत हौ मीटी॥ 
तू गेधरब राजा जग पूजा । गुन चउदह सिख देइ कौ दूजा ॥ 
हीरामनि जी तुम्हार परेवा । गा चितउर गद कन्हेसि सेवा॥ 
तेहि बलाई पृहहु शओ्रीहि देष । अड पृद्धहु जोगिन्ह कर भेघ्र॥ 
हमरे कहत रहइ नहि मान्‌ । वह॒ बोलईद सोई पर्वन्‌ ॥ 
जहां बारि तहं आउ बरोका। करहु बिञ्माह धरम बडतोका॥ 
जो पहिले मन मान न कधी । परखि रतन गदी तव बोधी ॥ 

रतन चपाए ना छपड पारख ही सौ परीख। 

घालि कसउटाी दाजि्मर कनक कचटउरी भीख ॥ २८१ ॥ 
हीरामनि जो राजईइ सुना । रोस बु्ान दिञ्डइ मरह गुना ॥ 
अमि भरं भोलावहु सोई । पंडित हृतं दोख नदि“ होई ॥ 
भह अगि्मां जन सहसके धाए । हीरामनिहि बेगि लेह आए ॥ 
खोला आग्हं आनि मेजूसा । मिला निकसि बहु दिन कर स्सा ॥ 
असतुति करत मिला बहु भाती । राजई्‌ सुना दिश्रर भई सती ॥ 
जानहुं जरत अगिनि जल परा। हीह फुलवारि रहसि दि भरा 
राजई मिलि पूरी दसि बाता। कस तन पीत भण्ड ख राता ॥ 

चतुर बेद तुम्द पंडित पदे सासतर बेद। 

कटां चदे जोगिन्द का आनि कीन्ह गद भेद ॥ २८२॥ 
हीरामनि रसना रस खोला। देडइ असीस अ असतुति बोला ॥ 
इद्र राज-राजेसुर महा । सदी रिति कद्ध जाण्नकहा। 
पई जेहि बात होए भलि आग । सेवक निडर कटर रिसि लागे ॥ 
सुरा सुफल अनि रित पद खोजा । दोष न बिकरम राजा मोजा ॥ 
हठं सेवक तुम्ह आदि गोसाई" । सेवा करे जिश्नरँ जब ता“ ॥ 
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उह जिड दीन्ह देखावा देष । सो प्र जिन्न महं बसई नरेष्र ॥ 
जो मन सर्वैर एक्ड रही । सोई पसि जगत रत-मूही॥ 

नइन बडन सरवन बुधी सबह तोर परसाद। 

सेवा मोर इड निति बोले आसिरबाद ॥ २८३ ॥ 
जउ पंखी रसना रस रसा। तैहिक जीम अबि रितिपईवसा॥ 
तेहि सेवक के केरमहि दोद्ध। सेवा करत करई पति रोद्॥ 
अड जेहि दोसर न दोसहि लागा। सो उरि वहां जीउ लेड भागा॥ 
जे पंखी कद्वो धिर रहना । ताक्ड्‌ जहां जाए जो उहना॥ 
सपत दीप रिरि देखेरं राजा जंबु-दीप जाई धनि बाजा॥ 
तहँ चितउर मढ देखें उचा । उच राज सरि तोहि पहूचा॥ 
रतनसेन यहु हो नरेष। आण्डं लेड जोगी कर मेघ्र॥ 

सुरा सुकल पड़ श्रना हदताते शख रात) 

कया पीत सो तेहि डर सर्वेरं बिकरम बात ।॥ २८४ ॥ 
पिलहईं भण्ड भाट सत-भाखी । पनि बोला हीरामनि साखी ॥ 
राजहि भा निसचई मन माना। बंधा रतन घछोरि कर आना॥ 
कुल ॒पूटा चदान इलीना। रतन न बोधं होड मलीना॥ 
हीरा दसन पान रंग पाके । बिर्हसत सबहि मीजु बर ताके॥ 
भुदरा सरवन महन से चपि | राज-बइन उपरे सव॒ भपि॥ 
आना काटर एक त॒खारू। कहा सौ फेर भा असवारू॥ 
फेरा तुर चअतीसड सूरी । सबहिं सराहा सिषल-पूरी ॥ 

ङुश्रर॒ बतीषड लक्खना सहस करा जस भानु ¦ 

कहा कसउटी कसिञ्मद्‌ केचन बारह बानु ॥ २८५ ॥ 
देखि सुरुज भर॒ कर्वेल संजोगू । असतु असतु बोला सब लोम्‌ ॥ 
मिला सी स श्रं उजिश्रारा। भा बरोक अउ तिलक संवारा ॥ 
अनिरुष कहं जो लिखी जदमारा। को मेटद बानासुर हारा ॥ 
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आजु बरी अनिरुष कहं ऊखा । दे अनंद द्इति सिर ॒दखा ॥ 
सरग प्र यु सरवर केवा। बन-खंड भर्वेर भप्ड रसलेवा ॥ 
पिठ क भार पुरु कड बारी । लिखीजो जोरी हीइ न निनारी॥ 
मानुस साज लाख प्र साजा। साजा बिधि सोई पह बाजा॥ 175 
गण जीं बाजन बाजतं जेहि मारन रन मोह । 
फ़िरि बाजे ते बजे भगलचार उनो ॥ २८६॥ 


इति सूरी खड ॥ २५॥ 
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श्राभरण-श्राभूषण-जो पहरा जाय (ग्छ+ 
आ; तु ° ७610. 740 वेष; {र 
पहरना) अथवा ५८श्ट-ध्यान अकृष्ट 
करना ८, ४०. 
श्रायत-इस्लाम धमे के मन्त्र २. ६२. 
आरति-्र्ति-श्रत्ति-(\/ ऋ; तु ° कित्ति- 
कीर्तिं । किन्तु ्रद-श्रातं । देखो २. 
289) दुःख-अतुरी-ञ्रापद्‌-पडना 
( सुसीबत मे ) । शरथके लिये तु 
९09, ८८१कद् घरित होना (क्रे 
का) २९१. २४. 
श्रारन-अरण्य-अरर्णए-वन ( रण, 
\/ ऋ) १. १३; २. ६. 
श्राली-सखी (श्रा+लीयते) २०. १२६३. 
आव~-्रायातु; आवड (आयाति) का 
लोट्‌ मे प्रथम पु एक° १५. ७६. 
श्रावद-तआआद २. २१; ्रवेगा (वर्त० का 
भ० प्रयोग) ६. ७; श्राती है १६. 
८; ८, ३१; १९. ७२; २१. ४०; 
२३. ३४, ३६, १२७; अआआयात्‌- 
अवे (?, 462) २३. १२६; २४. 
१४३, १५२. 
्रावङ-ञ्रायाति-च्राता हे ३. ४८. 
श्रावर्ई-च्रायास्यामि-च्ाऊँगी-व्त० का 
भ०्म प्रयोग १६. ५४. 
श्रावत-च्रायाति-ञ्ता हे ५. २७; 
आ्आायन्‌-च्राते हुए ११. १८; २७. 
१३३. 





मि 


श्रावतदि-्रावने मे-च्रनेमें (श्रते दही) 
१. ६९. 

्रावहि-्रायति-अ्आाता है ७. ३६. 

द्रवि ~ आयान्ति-ञअतेि हं २. ६०, 
६१, १७८; ३. ५२; १०. ४०; २२. 
१७८; २८४. १४. 

द्रावही ` - ायान्ति-आाते हैँ २५.१०४. 

्रावहू-च्रायाहि-त्राञ्मो (२, 464) ४. 
२६; २२. ८, १६०; २४. €. 

श्रावा-आयासीत्‌-च्राया-( आवड ) का 
भूत, प्रथम पु०एक०; ¢. ६०; रावे 
अथवा अ्रवेगा ५. १६, २६, आ्रया 
३१; ७. €, १४७, ३४, ४४; 2. १०; 
६ ५२; १९. ३६; ९३. १० ५५; 
९८७. ४; १५. ३३, ७२; १६. ३१; 
१७. ३, €; १८. २; १६. १, ६५; 
२०. १२५; २५. ६, €; २३. १५३; 
२७. ४४, ७, ९३, ६८; २५. ६९. 

्रस-श्रशा (शस्‌+अ-शस्‌+अा) १. 
३६; ३.४८; ७. १६, ५६, ५६; ६. 

६; १०.६४, १२८; १२. ८०; १३. 

९५; १५. ५३४ ७६; १६. ३२; १७. 
१५: 2२०, ४६; २२. ३२, ३६; २२. 
२४, १०३. १५३, १५६; ०८. १०२. 

श्रासन-वेठना ( \/ त्रस्‌ ; तु° 1.५1. 
द, द/८) २२, ४३, ४८; ७, ५०; 
२२. २४; २५८, २५. 

श्रासपास-शअ्रश्र-अगलबगल २. २२. 
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१३; रेत, ३२; द. ८४; १०२; 
१८४१, १६३; <८. ८२. 
्रसामुखी-दिशा (५्रश्‌ व्याप्तो) वा 
उम्मीद की ओ्रोर मुंह रखने वाला 
२२. ६२. 
द्मासिरबाद-श्राशीवद (आशिस्‌ ; शस्‌+ 
अआ; तु प्रशिष्‌-्रत्ता) २५. १५२. 
श्रादर्द-अस्मि-हु २५. १८. 
प्राहक-हाहदा-गन्धरववेविशेष २. ६६. 
श्माहर-्राहार-भोजन{ह्+च्रा) २१. ४६. 
्रादा-शाबाशी-वाहवाह १. ११५. 
आ्रर्हा-्ाह्वान-(\ ^ हू अथवा \/ ह्या) 
ब्ुलने की बोली २०. २५७. 
आहि-अरस्ति-च्रत्थि-च्रहि-है ४. १२०; 
६. ३, २५; १०. १३७; १५. ठठ; 
१६. १५; २०. ८४; २१. ६१; २२. 
५, ७७; २२. १५; २५. ७४, 
्राखीत्‌-थी १८. १७६ श्र स्ते-है 
(सुधा ०; अस्ति उपयुक्रतर है) १०. 
१३७. 
अआहि-च्राह २५. ६४. 


ड्‌, 


ईदर-दन्द-( \/ दन्‌-दन्व+र, श्रथवा 


श्रासा-अशा ५, २३६९; ८. ५३; १०. | 
५३; १७, २, ७; २९१. २१; २२. | 
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५८इन्द्‌-गिरना) १. १०६; २. &; 
१४८; २. ३२; ६. २६; १६. ४०; 
>२. २२; २३. १२, २७; २४. ३३, 
९; २५८. ५६, १२४, १४६. 

ईदरश्रसखाड-दन्द्रारवार (-क-क्ख `. 
3117-319; अक्खवार~-श्क्खाटः; तु° 
अ्धार-ग्रन्थकार; केसाल-कास्य- 
ताल ₹, 167; ट-ड ₹. 198.) १०. 
१४२. 

ईदरलोक २. १२२; २५. १००. 

ईद्रसभा २. १७०. 

ईदरासन २. ६४, १८२३. 

ईदरासनपुरी २. २०. 

इच्कछा-(\/ इष; 014 &छ प, €1560199; 
10. लन. ॥<5८0€; [ण . {- 
८० इत्यादि) २०. ३३. 

इच्छावारी-दच्छावाटिका-दइष्ट फल पुष्प 
को देने वाली वाटिका २०. ३३. 

इते-इयत्‌-इतने (इ से) ३. १२, १६. 

इंदु-इन्दु-चन्द्रमा २. १५. 

इमि-दइम-एम-एवं-इस प्रकार ( इदम्‌- 


इस सुधा०) १०. १; ११. १५, 
३२; १६. =६, ५२; २. तष, 
१२८. 


इरावति-एेरावत-इन्द्र काहाथी (एेरावण 
की व्युत्पत्ति ररावत से नहीं, किन्तु 
एरावण से है 2. 246 ) २. १३. 

इविली-श्रम्लिक-म ० प्रा° अमलिश्रा- 


+ ^ ^~ 
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इमली-अमली-श्रवि्ल (तु°अम्ल- 
अम्बिलः; श्राग्र-्रविर; अआतान्र- 
आश्चविर 7, 137, १95; २8. 69, 
127) २. ३२; २०. ४५. 

इसकद्र-सिकन्दर १, १०१. 

इहइ-यही १. ३८; €. ३३; १३. १५; 
१४. ५०, ५१, ५२, ५५४; अयमेव 
१६. २३; २०. ११०; इह हि २8. 
१६; इयमेव २२९. १५२. 

इहरै-ञ्रयं हि-यही १५. ४६. 

इरा -यर्दौ; म° एथ, एथ; सि० इति; पं० 
इत्थे; श्रो एठा; सिं पतः; भ्रा 
एत्थ; सं ° इह; वे ° इत्था (-इ-स्था) । 
म्रा एत्थ की व्युत्पत्ति अत्र +इत्र 
्रथवा +एत्र से नहीं किन्तु इह (- 
इत्था) से हे । तु ° तत्थ-तहः; जत्थ- 
जह; कत्थ-कह । इथि, इथी-अत्र । 
(देखो ८. 107; ०5०11, धम्मपद 
ए. 350, १९. 206) ४. ५७; १९. 
१६, २२; १३. ४५५; २२. १२.१५. 





२१, १४९. 
€ 
द, 
ईगुर-हिङ्कल २३. ६५. 


ईटि-इशिका-दइटटगा-इद्ट-ईट (२. 304) 
२. १८५७. 
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डेस-इंश (तु° (०), ५2७०7, 010 
(6110, ९2८१2; 104. ७601, 5९4८1) 
०. ठर; २२. ६०. 

हेखुर-दश्वर-दस्सर-ईंसर ८ प्त. 150) 
२२. ५८; २५. ७४, ६७, १२१. 


स 


ॐचाहे-उच ( उद्‌+च-उच-५८ज्च्‌ ) 
२. १२८. 
उजिश्नर-उञ्ज्वल-उजल (ज्वल्‌ +-उत्‌ ; 
श्रजिञ्नर-आञ्वल ) १०. १०. 
ॐजिश्नरि-उज्ज्वल-उजल ८. ४६. 
ॐजिश्रार-उञ्ज्वलकार (“र' के लोप के 
लिये तुलना करो श्रोश्ाः-श्रोवा- 
अवपात; किंसल-किसलयः; (हे ° २. 
२३६; २. 150 ) उज्ज्वल २. १५०; 
२३. ७, ११; १२. ३२. 
उजिश्रारा-उज्ज्वलकार २. ८४, १२२, 
१३७; २, ५; १०. १५८; १६. 
१८; ५. १७०; उजला ९, १६२; 
२. १६१; ६. २; १०, ५६; १९. 
४७; १३. ५२; २१. ३६; २५. ६. 
ॐजिश्रारी-उञ्ज्वल (स्त्री °) ५. ५०; ६. 
३०; उजेला १६. ७; 2२७. ८४. 
ईजिश्रारे-उज्ञ्वल ?. १४६; २. ६६; 
६. १८; १०. ६६. 
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उश्त-उदयन्‌-उदय होता हु ( इ 
उद्‌ ) ९. ३२. 

उश्रा-उदय इुश्रा १. १६३; ३. १६: 
९१६. १; १८. ४०. 

उए-उदय ईए २, ६६; ५ १४; १०. 
१६. 

उकटी-(\८रष्‌+उत्‌ )-उखड़ा हुत्रा- 
(च 8, 96) उकत्कथ-उक्रढ-उकठ-सूखा 





हु्रा (ढ-ठ; यथा जढर-जटर, वढर- 
वटर) उकरु गडइ-सुख गदं २१. ४. 

उखा-उषा-वाणासुर की कन्या (\/ उघ्‌- 
व्स्‌ ; तुर 1.2. ८५८०-५; 1. 
ध प52-१2, 014 1 067, 05. 
120), २२. १३५. 

उग्गवडई-उद्‌ गच्छुति-उगता है-उद्‌ गमन 
होता है (गम+उत्‌ 78. 98, 15; 
तुं ° (0४11 4८११४; [4, ९7220-# ४९ 


१४६५; 0४, ९०6) १०. ३२; १६. ८. 


उधरद्-उद्घटते-उघरदइ-उघरे २३. १७४. 


उधरिदहि-उघरेगा १६. ३०. 
उधरी-खुली १. १५६. 
उधरे-खुले-उद्‌ घटित हुए २५. १६५. 
उघारा-(शिजन्त) खोल दिये (खुल गये 
सुधा ० असगत) २३. १७५. 
उधारी-उद्‌घाटयति-उष्वारद का भूत 
२९१. ३५. 
उघेली-उधारी २. ६०. 
उधेला-उघारा-खोला ५. ५० 
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उच्ारा-उदछालते हं (शल्‌+-उद्‌, सस्त 
म उपरिगमन के श्रथ में केवल एक 
बार प्रयुक्र; तु ° उच्छज्ञद्‌, उच्छुलिय 
ऊसलडइ, ऊखल्िश्म । उत्थज्लड्‌, उत्थ- 
लिय की व्युत्पत्ति स्थल+उद्‌ सेहे 
४. 327 }) १. ११६. 

उचछेद-उच्छेद-सवैनाश (विद्‌ +उत्‌ ; तु 
1.41. 8०7०; 6०0. 542) २४. 
१८४. 

उजार-उजड-उजाङ़-(उत्‌+जड-उन्मू- 
लन )११. ५३. 

उजारया-उजाड दिया २१. ५. 

उजारी-उजाड २१. २३. 

उट-उठता ह (उद्‌+स्था-उत्था-उट-सि° 


उथणुः; का ०वोथ ‰. 309) २. १६८. 


नि भ 


उठडइ-उत्तिष्टति-उठती हैः १०. ६६, ७२, 
ठठ; ११. ५; १२. ६२; १३. २१; 
९५. ४, ४९२; १६. ५; २३. २८: 
२४. ६६; २५. २३; उत्तिष्ठेत्‌-उे 
(सुधा०) २९. ५२. 

उरहि-उस्ते हैँ १०. ३५; ६२. ८५; १३. 
४०; र. १०, 

उठा-९.२४; ११. १७, १८, ४४; १६. 


२२, २३; १६. ३; २०. ९४; २२. 


न्ध. ठठ; २४. ५३. 
उठाद्‌-उठा कर २०. १२०. 
उखापड-उत्थापयामास-उठाया २५.८७, 
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उटावहि-उटाती हैँ २०. ८८. 

११२; १२. ठठ; १६. 
२२; 2०. ११६; २१. ५८, ई 
५२. ३; ८४. १२१; ५. १२६. 

उर्ठी-उदटद का भूत एक वचन, खीलिङ्ग; 


उरि-उठकर २. 


.१५॥ 
५# 


२. १३८; २. १४; ४. ३३, ५६; 
१४७. ५; १६. २२; २२. १६. 
उटे-उ्ड का भूत एक° पुलिङ्ग ब ° २. 
१८; ४. ५२; २८. ६०. 
उटेर-उठी २०, १२८. 
उडंतदाला-उड्य॑तचेल-उडने वाली 
छाल-जिसे ओदने पर मनुष्य उड़ 
सकता है २३. १५६. 
उडदइ-उड (डी+-उत्‌-उड्की-उड) १२. 
६८; उड़ता है १२. ४३. 
उडदसा-उड देश-उत्कल देश-उडीसा 
(जहां उत्कल जातीय बाह्य होते हे) 
२ १०४. 
उडटहि-उडते हँ १. १३, १०६. 
उडा-उड्डइ्‌ का ूत०ए्क०्षु० (8.5), 
111, 119, 230) ‰. २; १६. ११. 
उडाईै-उडा देता है १. ४५. 
उडाउब-उडवेगी, उडावदह्‌ का भवि०, 
उत्तम, बहु° २०. ३६. 
उडानफर-जिस फल के खाने से उड़ने 
की शक्रि जाय ५. २०. 
उडानू-उडयन-ठडना ३. ६२. 


उडाहीं-उडहिं-उडद का बहु° १. ६१५. 


| 
। 
| 
| 
। 


उडि-उड़कर १. १०८; ५. १३, १६: 
उड़ ( सकता है ) ६. ५५. 

उडिगा-उड गया ५. १०. 

उडे-उडद्‌ का भ्रूत° बहु° पु० ५. ३०. 

उचारि-उखाड कर (उच्चय; चर्‌ +इ+ 
उद्‌) २. १६३. 

उतंग-उन्तञ्-अति ऊचे (उद्‌ +तुङ्ग) ९०. 
११८. 

उतंगू-उत्त॒ङ्ग-ग्रति ऊचा ६. २०. 

उतर-उनत्तर ३, ३१, ६५, ७३; ४. २१; 
५२; ५. १०, ४६; ७. १५८. ३४, 


२५, ५७; १०. १२८; १६. ३; 


४१ 
९६ 
| 


८२; २२. १२१. 
उतरङ-उतरू-्रवतरामि (तृ+रव; ्रथवा 
तृ+उत्‌ ए. 121, 143) २४.१२३. 
उतरहि-उतरते है २. ५२, ६५. 
उतरा-ञअवतरति-उतरद का भूत ° एक° 
पु १९ ५. ७२. 
उंतेराना-उत्तरर-ऊपर उठ आया £. 
६१. 
उतराहीं-ऊपर आरती है (उतराय आती 
है, सुधा०,) २. ५४. 
उतरि-(गये)-उतर गये १६. २४. उतर- 
कर-उनत्तीयं २३. ६. 
उतरू-उतर-उतरदइ ( अवतरति ) का 
लोट्‌ , मध्यम° एक° १८. १०५. 
उतरु-उत्तर ९१२३. १३. 
उतरे-उतरइ का भूत ° बहु °पु° १३. ६. 


२ 
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उतार्ल-उतत्ताप-शीघ्र-उतावला, तावल 
म ( तप्‌+उत्‌) १. १५३. 
उतारइ-उतारे १३. ४८; उतारता है 
२९१. २६. 
उतारि-अवता्थ-उतार कर २२. ३०. 
उतिम-उतिम-उत्तम (उद्‌+तम-उचतम) 
२४, १११. 
उन्तर-उत्तर दिशा १२. १०२. 
उथलेहि-उलटते हे (स्थल+उद्‌ ) २.२४. 
उददमिरि-उदयगिरि २४. १२४. 
उदड-उदय ( इ+उद्‌ ) २०. १२४. 
उदधि-उद+धि-उवहि-समुदर (उद्‌, तु° 
{५०६८. ५४-०,- तरङ्ग; उदच्‌ 28. 
०८९; उद्र 011९" ) १५. २५; १८. 
२४; २८४. ६३. 
उदपान-उदक+-पान-पात्र-कमर्डलु । 
ज्ञ, (उल्ल, उल्लेद, उज्लणः; अ-ग्ो 
९. 195) की व्युत्पत्ति रद्धं से नही, 
किन्तु उद्‌, (उन्द्‌, उदच्‌, उदक) से 
हे । त° च्रद्ं-श्रद-च्रह्‌ (द-ड २, 
294) अल्ल-(द्‌-ड्‌ २. 218, 219; 
ड्‌-ल्‌ ₹. 244 ) आज्ञा- ०८. ९४ 
(?, 111) १२. ९. 
उद्रय-श्रगमन २. २०. 
उद्ासी-उदासीन-विरक्र (आस्‌+उद्‌ ) 
९१. ३५. 
उनदई-चवनत-श्नोखय-उनय-कुक रही हे 
(नम+चअव) २. ७७ 
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उंदुर-उन्दुर-मूसा; म; उदर, उन्दीर; 
गु°, उन्दर; हि ° इन्दुरः सिं ° ्न्दुरू 
(78. 76, 145) तु ° ऋदूदर १. ३०. 
उनंत-उन्नत (नम्‌+उद्‌) ३. ४१; ७. ३६. 
उनाटे-उन्नाह-(उत्साह; उन्नद़-सनद्ध- 
सबन्ध, सुधा ०) २२५. १७६. 
उन्ह-उन्दोने, (ओन्ह, उन्ह, उन, उनि, 
पि.37, 2) १, १४१, १४४; र. 
१६६; १०, ठ; २७, ६१, ६२; 
१. ३; ८३२. १८४; २४. ३५. 
उपकार -(क+उप) ११. २०; २४. ४४. 
उपज-उपजी (उत्पद्यते-उप्पजद्‌-उपजदः 
यज २, 280; त्प~प्प 7. 300; 
ए. 5१, 125, 30 † रे. १०५४. 
उपजा-उत्पन्न हुञ्या १. १३६. 
उपरि-उस्पव्य-उप्पड-(प्प-प यथा उडना 
मे इ-ड डी+-उत्‌ ) २२. ५४. 
उपदेस-उपदेश (दिश्‌+उप्‌ ) १२. ४०; 
५८१. १६; २२. ६१. 
उपदेसी-उपदेशीय-उपदेशयोग्य २२. ६१. 
उपदेस्‌-उपदेश १६. ६६; २५५. ३६. 
उपना-उपनत हुञ्रा-उत्पन्न हा, (यथा 
ओनइ-ञअवनमः; अथवा पद्‌+उत्‌ ; 
म० उपञ्ने) २. ठ, २१, २२; १५. 
२७; १८. ४२:१६. १८६;२२. १७. 
उपनी -उपनत इदे १०. ४८; १५. २६; 
२. २५, १६१; २७४. ११३. 
उपने-उत्पन्न दए २०. ७. 


पदुमावति- शब्दसूची २३ 








उपराजि-उत्पन्न करके ( राज्‌+उप ) 
१. 2 
उपराजी-उत्पन्न की १. ८२. 
उपराहीं-उपरि -ऊपर्‌ (उपरि ६, 378) 
१, ३५, १४८; २, १७५४; १०. ६, 
९.७, ८७; १२. ५०; १४. २; १५९. 
९; १.७. ५; २. ५. 
उपम-उपमा (मा+उप) १०. १६०. 
उपमा १०. ११२. 
उपसर्ई-चली गदई-हट गद-(सू+श्रप; 
अ~उ, यथा पुलाोएदि-प्रलोकयति 
१. 104, 123; प्र, 56) २४. १४८. 
उपसवटी-चल्ते जाते हैँ २४. २. 
उपाहे-उपाय-उवाव (इ+उप) १. ३५. 
उपास-उपवासख ऊनश्रासो, ओश्मासो, उव- 
वासो (उप-उ-ओ्रो २, 155} म ° 
उपास; सि ° उवसु; २९१. ४०. 
उबट-उद्राद-अ्रष्ट मागं २९१. ६०. 
उबारा-उद्धर (श्छ+उद्‌ ; द्‌+भू्‌-ञ्म्‌ २. 
270; भ-ब्‌ 2. 213, 214) २. ६८. 
उथर्‌-उभय ९. ४०, १४५१. 
उमर-मुहम्मदस्थानीय चारमिन्रोमेसे 
एक का नाम १. ६१. 
उम्मर-उमर १. ११५. 
उरगाना-उडकान-उड़क-जिसके सहारे 
तरा जाय-सामममा १२. १८. 
उरभा-उलमभः कर (उर ि-रुध्‌+अरव) 


१०. त. 


~~~ 


उरभराद्‌-अवरुूढय-उर दई, (स्वाथे मे 
रिच्‌) उलता है २. १२०. 
उरभ्ाना-उलमा २०. ५३. 
उरुभव-ञअरूका-उलम्ा १२. >. 
उरेह-चित्र-मूतिं (उदवेह-उद्ञेखः; लेख- 
लह) २. ११८. 
उरेहदई-लिखने लगी, (उन्लखन, उद्ेह ण, 
१८. ९. 
उरेहा-उदङ्ञेख -रचना २. ३. 
उरेही-लिखी २. पैठ, 
उलया-उलुव्य-विपरीत-(लुखि गतौ; तु° 
उलथा; गए. 50, 109) २६. १०२. 
उलटि-च्रोलोट-उलटकर १०. ३७; ११. 
५२; २२. ७३; 
उलथटहि-उथलते है; उलथद््‌-उथलइ- 
उत्थलद्‌ (उद्‌+स्थल २. 327; १.8. 
89 ) १०, ३३; १५. १०. 
उलथि-उलट कर-उथल कर १०. ३५. 
उलु-उलूक-उलुग (ऊ-उ तु वेरुलिय- 
वैडूर्य; विर्ग्र-विरूपः; तुरिहित्र- 
तूष्णीक 2. 80); ८, ३४. 
उसमान-मुहम्मदस्थानीय चार भित्रोमे 
सेएककानाम १. ६२. 
उसांस-उच्ुस-उस्सास-ऊसास-घोडे 
के लिये “रू रेसा इशारा (तु 
ऊससिर-उच्छरुसिर; ऊसासेर-उच्छु- 
सित; सोसास-सोच्छूस, ?. 327) 
( \८भ्वस्‌ 45. 


#1८255; ,४६. 
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९ }) 6628 ) >. १४७२. 
उहद-उहदईं-वह दी-वही १. ३३; २. 
१८६; १०. १०१; १५. १२; २६; 
२०. १०३; २९. ५७; २२. 
१६६: {. १०४. 
उद-वह ही-वही १५. २७; १८. १3; 
२२. ३७; २९. ६५, ६९. 
उदहउ-वह भी १२. ३६; २९. ५६. 


५.४, 


उ्ा-तच्नर-तत्थ-उहां-व्हां १२. &३ 
९८. ७३. 


यु 


ऊतच-उच- ऊँचा २. ६०; १२७, १८६; 
७. ६; ११. ३१; १२३. ४६; १६. 
३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४६३; ५. 
१५८. 

दु+चईइ-उजेः- ॐच से १६. २५, (ऊचे पर) 
२६, ३५७, ३८, ३६, ४०. 

ऊँचा-उच ११. २०; १६. १५; २५. 
१५८. 

उत्ची-उच २. ६०. 

उश्रा-उदय हूुच्रा २. भमः १०. ५०; 
१९१. ३१; १६. १६; १६. ६०. 

ऊर्ई-उदय इद ४. ३६. 

ऊस -दख-गन्ना (उच्छु, इक्खु-दइद्ध `. 
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321) १. रन. 

ऊखा-उषा-वाणासुर को कन्या २०. 
१३५; २५. १७२. 

ऊतिम-उत्तम (उद्‌+तम्‌ ; ०?-०४\) २. 
८; २. १६; १३. ६३. 

ऊपर-उपरि (1.४. 5-/+ 0द. ०४८९८) 
१. १२४, १२७; २, ५६, १२२, 
१३५, १६२, १६६; &. १६; १५. 
४५; १६. ९; २३. १५६; २४. ३३; 
७२; २२४. २७५. 

ऊसि-अर्ध्व-उन्न्म-ऊभः; यथा उव्डभय- 
ऊध्वेक (तु° उद्वेग-उव्वेग-उव्वेव- 
उद्धेय 7. 235; उद्िम्ग-उद्धिभ्न; यथा 
अग्गि अञ्चि०। हे २, ७६ के मतम 
अव्विण्ण-उद्धिम् । सभवतः इसकी 
व्युत्पत्ति उद्धण्ण से है । तु ° वेदिक 
व्रद्‌-च्रृद्‌-उद्‌ ?. 276 । उल्बण- 
उव्वण ल्व-व्व; यथा किल्विष- 
किष्बिस; शुल्व-सुव्ब ( ?. 295, 
300 ); €, ४६; १०. ११२; 
२४. ८२. 

उदहा-वहां २१. ६२. 


ए, 


प-यह-वे १२. ३६: १३. १८, २४. 
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२३. १८०. 


एक-एक [एकम्मि-एगम्मि, एके-एगे 


इत्यादि ?. 435; एकल्ञ-एक (हे ° २. 
१६५) एकल-अकेला २. 592] १. 
१, १६. ठठ, ८१, ६४, ६५, ११७) 
११६, १३४, १४५, १६१. १६८; 
२, ७०, १४६, १४८, १६५, १६४ 
२. २६, ३७, ४०, ४६;४. १; १२४ 
४०, ४५, ४६, ५९; ३, २७; ७.१, 
२, ४४; ८. ११; ३२; ५५; १०. 
ऽत, ८१; ८५; १२. ६३, ६६; १३. 
७, १६; ५१; १८४. २, ४, १६; २१; 
१५. १६, २६; १६. २६; १७. १०, 

३; १६. ६४, ६; २० ७०, ७५, 
८६, ६२, ६३, १०१, १२३; २२. 
१०, १८, २०, ६८, ७०, ७८; २३. 
११८, १२८; ८. ७८; ११०, १२२; 
२६९. २६, ठठ, १०८, ११६३, १६३. 


पकड्‌-एक एव-एक ही १. १६३, १५७६; 
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पं° कोण (ए. 54, 76, १04); १२. 

५०; २०. ६०; २३. १२८, १६६. 
कडनर्हु-केनापि-किसी ने १६. २४. 
कडनि-कोन ११. १४. 
कउयु-कः पुनः-कोन ४. २१, ५२, ५४, 

६०; ९. ४६, ५५७, १५.२९; ८. ७, 

३०; २९. १६; २२. २४, २३. ७; 

छ. १४१, १४२, १४३; २४. ७५. 
ककनू-ककनु स, ( पक्ति-विशेष ) जिसे 

फारसी मे अातशजन कहते हैँ २९. 

४६. 
ककन-कङ्कण-कड़ा कट; तु ° [,५६. ८1/4८ 

{प७-कदित; ०००९--्रुति † 5. 8 2; 

२२. १३२. 
कगने-कङ्गण- कड़ा: म ° कंकणी , कंगणी: 

सि कगणखु; बं०, श्रो कंकन, 

कगिन; का० काङ्कम, कङ्न (०५१. 

506); १०. ११०. 
कचडउरि-कचोरी ( कुच+उनज्ञ, कुच ऊ 
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समान एूली इदं) १०. ११३. 
कचउरी-कचौरी २.५. ६६. १३६. 
कचपचि-कचपची- कृत्तिका नत्र १६. 

१४. 
कचपची-क़त्तिका नक्षत्र, जिसमे दरे 

छोटे चमकदार तारे है; १०. &३: 

१६. ६. 
कचूर-कचूर-कच्चूर; एकं विषविशेष, 

जो हलदी मं उत्पन्न होता हे, श्रोर 

जिसका हलदी जेसा रंग होता है; 

२०, ६६. 
कजरी श्रारन-कजनलारख्य-कदलि-अरर्य 

२२९०७. ६५. 
कजरीबन-कजलीवन (-काला वन ) - 

कदलीवन, जो दषीकेश, देहरादून, 

बदरिकाश्रम ओर उसके उन्तरवर्ती 

हिमालय प्रान्तमे है १२. ३६. 
कंचकी-कन्चुकी-कंचुश्-चोली २. ११०; 

८. ३३. 
कचन-कंचण-सोना १. १३६३, १६६, 
१६७८ २. १२६, १४८; २. ३६: ७. 
१७, चठ; ठ, ५४; १०. ६७, ११३; 
१६. ८, २७; १६. २४, ३६, ५०; 
२२. ३५; २२. ७३, १०६, १२२; 

२५. १६९८. 
कचनकरा-कञ्चनकला-सोने की कला 

( -सार ) १६. ४१. 
कंचनकरी-कञ्चनकलिका १९. २५, २५. 


२० 
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कंचनयुर-केचनपुर ८२. १३३. 
कंचनरेसख-सुवररेखा १०. ११. 
कटक-कडग-दल-सेना-समूह २. ११; 
१२. ७२; १३. ११, १६; १५. ५७, 
५८; २८. १७; २८५. ३२. 
करहरि-कटकल-कण्टकिफल-कटहर- 
कटल २१०. ४२. 
कटाउ-(\/ कत्‌-कत्‌-कट) कटाव-काट 
कार कर श्रनेके एूल पत्तो को रचना 
२. ६६, १८६. 
कटादु-कराच-कडक्ख-कनखियां (कट+ 
अक्ति-टेढी दृष्टि) २. १०६; १०. ८५. 
करार-कटार-काटने वाला शख; सि 
कटारो; दे कटर छुरिका २४. ८२. 
कटारीो-कटार २. ६२; २५. ५०. 
कठिन -रटिण; म ° कठीण, कढीणः; गु° 
कट; सि ° कठनु; ५. ३६; ७. ४; 
६. ४१, ५०; ११. ७, रर, ३३, 
३६, ४३; १२३. १६, ४१; १५. २६; 
१८. ०, ३८; 
१०५. 
कटार-कदोर-कटिन १०. ५२. 
कडड्‌-कटु-कड्डं-कडवी; म ° कडू; गु° 
कडु; सि ° करो; सि ° कुलु २५.१२६. 


८८, कि 


कंट-कटग-(\/ कटि गतो “केचित्तु इदितं 
मस्या नुभि कृते कण्टतीत्यादि वद्‌- 
न्तिःःसिन्को०भ्वा० गर पू०ढर्‌ ६) 


सिन कंडी; प कंडा; सिंर कटवः 
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धि० कचो ~~ कत्त; १०. ११५. 
कट-गला; सि० कटु; सिन कृटं १. ६८; 
७. ३०, ३१, ४४; ६. ४७; १०. 
१०४; १२. ६; १६. २; २३. ५५, 
अर्द, १०६, १०६. 
कटदू-कण्टे-गले मे २२. २३. 
कत-कुतः-अप° काम्यो १८. ३८. 
कवर्हु-कहीं पर २. ११७, ११६; ८. १; 
१२. ३८; >. ७८, ११२. 
कतर्हू-कहीं पर २, ११४, ११६, ११८. 
कदम-कदम्ब-कलब-कद्म २. ८२; ४. 
७; 0. ५४. 
कदलिखंभ-केले का खंभा-कयलि-कदलि 
( द-ड-ल . १45 ) १०. १०६. 
कथा-ङूदानी 
११६; ३. २; ७. ७१; २०. १२२; 
२२. ७६. 
कथे-कथन से-कने से ११. ४१. 
कनड्‌-कण कौ; कणिका-वच्र की कनी । 
तु°म° कणी, कारु. (श्न्न का दाना); 


१. ८, १५६, १८५; २, 


गु° कण, कणी, कणु; सि ° कणो, 
कशि; हि° कन १६. १२. 
कनक-सुवखं क. ५५, ६८, १०६; ३. 
४९; ६, १२, १६; १०. १६, २२ 
=; १३. १२१; २५. ६६, १३६. 
कनककलस-सोने के कलसे २. ६१. 
कनकडंड-सुवण॑दर्ड-सोने का उरूडा 


चै 


१९४. १०५. 
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कनकपानि-सोने का पानी (-जवानी 
की पाण ) १८० ३८. 

कनकसिला-सोने की शिला २. १३५. 

कनहारा-कणधार-पतवार को पकड़ने 
वाला १. १४२. 

कनिद्मा-कन्या ३. €, १६; कन्याराशि 
२. २०. 

कनिक-कनक-सोना १०. ११३. 

कंत-कांत-पति-(\^ कम्‌- \^ चन; हस्वत्व 
के लिये देखो ८. 83) ८. १३, ३०, 
कत, ६३, ६६९; १२९. ४१; १८. 

कंथा-कथरी (तु 1.५. ०९ 0. प. 
(>, 42272; (७९670, ^€ ) १९ 
४५; १२. २३२०, ६४; १३. ५८; २३. 
६०, १६७. 

कंसासुर-कस- कृष्ण का विरोधी श्रसुर 
१०. २८. 

कसू-कसम २५. ५१. 

कपुर-कपूर-कप्पुरः सि ° कपुर; गु०, 
खि; प, हिन, बं, ओओ कपरः फा०- 
कषुर २. ५०, १०२, ११४, १८२, 
१८७. 

कयपुरू- कपूर २. १४६. 

कपोलल-कवोल-गाल २. 


१०६; 


१०. 


८2 


क, ठ ध 


कपोला-कपोल १०. ८१. 
कब-कदा १९१. २२; २३. ५६; २७. ७६. 
कबर्हु-कमी 2. ८०; 2 १७; १६. 3. 


| 
| 
। 

















कवि-कवि-कड्‌ [५८-\.“स्द्; त ° पट ° 
कड; फा ° कटं 1.६. ०५०४-८ (-साव- 
धान होना); (610, 5८५८१८९१; ^ 5, 
8८९८०१८२८१ (-देखना); | 1, 1*9 810 | 
१. १५६, १९१, १६६, १७० १८५, 
१६०; ७. ४७; १२. ८०. 

कवितन्ह-कवित्त-कवित्त बनाने वाज्ञे 
कवि १. १७६. 

कबिलास-केलस-कडलास अथवा के- 
लास-(तु° वद्र वैर; कड्रव-कैरवः 
९. 61) शिवपुरी-इन्द्रएुरी २. १३, 
१७, ६०; १४५. ५६; ०. € ७; 
२९१. ३६; २२. २४, २६. 

कबिलासा-केलास २. १४८; २२. २८. 

कबिलासु-केलास पव॑त १. २: २. १८५, 
१६३; ३. ११; ९. २५; १३. ६३: 
१६. १२. 

कमरसख-फलविशेष २. ७८; २०. ४३४. 

कमावा-( कमे-कम्म-काम; सि कमु; 
सि कमः; ) कमाया २९४. १३३. 

कया-काया-काय-शरीर (\/ चिञ्‌ चयने) 
१. ७२, १८४; ३. ७३;१२.८, ११; 
१२. ३, ५८: २०.१२०: २५१. १: 
२२. २, ६०; २२. ५१, ५६, ७८, 
१.११... ११६.. १६१. =. १३५. 
१४८, १४६; २५. ८०, १६९०. 

कयापिजर-शरीर का पिजर २५. १४. 

कर-का (तु° कृत-केर, केरि अथवा केरा. 


२२ 
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केरी; कर, करि; करा, करी; बर 
जनेर-जनका; महा ° ग्रा ° रायकेरं- 
राजचत इत्यादि प्र. 0. 220-240) 
१. ठ, २८, ४०, ४७, ५२, ५३, ६५, 
७१, ७२, ७३, ठठ, १३८ १५६३, 
१५५, १७६; २. &, १०.४०. ५६. 
६०, ११४, १८४; १८५; २. भः 
८. १२६; ५. ६, ठ; २१; ७. १, ३ 
१४; ८. २१, २६; ठत; ६ १४६ 
११. २०, ३६, ठ; २२. १५३३; 
६१, ६४, ७१, ७२; ७३, ८१; ६३, 
६६; १३. २४, २६; ३२, ३५ ४६; 
१५. २२, ६२, ७१, ७२; ९६. २७; 
३०, ४ठ; १८. २१; १६. १४. १६. 
२८; २२९; 2२०. ६६, १०२, १०४ 
१११, १२६, १३९; 4, 
२१, ४५, ५२; २२. २७, ६२, २६; 
भय, ठ, ८५, १०१, ११६. १.४५, 
१७१; २९४. ठ, ५५, ६६, १३१; 
८२५. ठ, १२ १७, २४, २५) २०, 
७, ०, ठ, ४, १०७, ११२, 
१२६, १३२, १४०; १५६. क्र- 
दाथ ( \/ कर, तु° 1.४. ८९^245; 1५0६. 
€162,६0४; क्रतु-करना) १. ५८; २. 
६१; छ. २२; ८. ३, ५८; १०. २७; 
१९१. २४; १२. १, ५६; १६. १७; 
१८. ३१; २०. ८१; २४. ३७. ७ 
कर-करता हे प्रा०, का० कर; पह ° 
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४७ ४७ 
कतन; फा० कदन; १०. १२२. 
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करद-करोति-करता हे ( 21, ८८-5- 


विधाता; ८77९, ९/८व्६; क्रतु, ९१९८१ 
इत्यादि) १. ४४५ ४५७१ ५६९, ५८, ७६) 
८०, ११८; २. १६. ३६१ १०४३. 
७२; @. १६३ ४१; ८. ५५, ६७; 
८. ७२; १०. १०३; ११. ठ; ४०; 
१३. ५२; ५३; १५. ७, २३; २७. 
१२; १९; ८. ३, ५६; १९. ७०, 
७२; २९१. ७; २२. ठ, =°; ररे. 
२७, ४०, १३६; २४. २४; करट 


१५२; २५. ठ, ईत, ७५, ७७, १५४. 


करडै-करोति-करता है १. ७४; ७. ३६; 


१३. २३; २१. २४; २८. ३१; 


६४. ७५, 


५९८ 


करडै-करवाणि, कुयाम्‌-करू ३. ३२; 


७, ५०; करता हू ७. ६४; करूगा 
१६. जट; करता हू २१. ४८; कर- 
चाणि २२. २६; कुर्याम्‌ २४. १४०; 
करता ह २५. ३६; करवाणि २४. 


१४६. 


करत-ऊुवेनू-करते इए १. १६; ३. ७४; 


५. ३३; ६. १४; ९१. रे; १२. 
२८; २२. १५; २३. ३५७, ८०; २५९. 
१४१, १५४; करते ह २९१. १३; 
करत हूुत-करता था २५. १२६. 


करता-कता-रचयिता १. ४६, ५६३. 
करतार-कत्ता-बह्या ६. ५६. 


= 
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करतारू-कत्तो- परब्रह्म १. १. 
करन-कणे १. १३०; १३. ५४. 
करना-करण-गरण- श्रिया १. ७३; पुष्प 
विशेष (कनेर) २, ८५; ४. ३; एक 
प्रकार का नीबू, जिसका पुष्प श्वेत 
होता है २०, ५१; करण-सुखसा- 
धन-सामम्ी ‰, ४५; १८. ५४; 
्राउबि करना-करने ्र्वैगी; करण- 
कतुम्‌ ; (यथा एच्छंण-एष्टुम्‌ ‰. 
579) ४. २३. 
करनी-करणी-(चि ° कन, कुड, कोड- 
करना; कुडो-कर चुका हे; री ° कार- 
करण-क्छिया, कमं १. १५६; कतै- 
व्यता, योम्यता २४. १४१, १५३. 
करपट्धड-करपद्वव-ख्दु हाथ १. ६८. 
करब-करगे ( कर्मव्वम्‌-कन्तेव्यम्‌ ) २. 
८८; ८2 ४०; १२. ६०; २०.३८; 
करतब-कतेव्य ११. ३३. 
करबरहीं-कुलदुलाते द-इधर से उधर 
उडते हँ २. ३५. 
करघुखी-कालसुखी-जिसका मुंह काला 
हो (सं काल; पा० काठ; उ० कला; 
बं०, हि° काला; सि ०, ब्रज० कारो; 
गु° काव्ये; सिं कलु) २४७. १२८. 
करमुटा-कालमुख-काले सुह का १०. 
ठ. 
करमृहां-काले जह वाला २९. ६२. 
करवर-( कवैट-पर्वतघाठी, उससे लास्ष- 


| 
| 
| 
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शिक अथं करवट लेना) श्रथवा 
करिव टी-करिवृत्तिः-दधर उधर होना 
१३. २. 
करवत-करपत्र-करपत्त-श्रारा (प-व २. 
199; म ° कवेत; उ ° करोत) १०. 
१३, १४ १२८; १८. २३४; २७. ५९. 
करसि-करोषि-तु. करता है २४. ८६. 
करसरी-( +\/कष्‌-करिस्‌-ङड़ ) कर्षित 
की-खिचवाद्ं १०, १२८. 
करहकरंगा-कणांटक १२. १०२. 
करदहि-करते ह २. ३३, ११५, १६५; 
२ ३५४; ४. ३४; ८ ३२; १०. 
१६, ३४, ३६, ५३, ६६, १५८; 
१९१. १४; १२. ५६, ८८; १४८. ६६, 
५८; २०. १५, ३४, १०४; २३. 
४८; २८, २४, १६०; २४. १७, 
११६. 
करहि-कलायाः-कला को-कल को (म. 
कलः; सि °, कल (च); २७. ४८. 
करहीं-करते ह २. ३५; ५. ३४. 
करहु ~ कुवन्तु - रुष्व -करो १. ५७, 
१०८;८. ५८; ११. ३२, १२. ४, 
८६; १५. ५७; २३. ४३; २५. ७, 
६५, ११५, १३४; कर डालते हो 
८, ६५७; करते हो ८. ७१. 
करा-ङढार्प-किरशें २३. १६३. 
करा-क्ला ९१. ८१, १२५, १४७, १६५; 
३. १०, (तत्व) २२, (कान्ति) ६ ५; 
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तेज ५. १२; कला ६. ३७, ३८; 
लीला वा अवतार १०. १३३; दशा 
११. १२; विद्या १९. ५५; अश 
१३. ३५७; कान्ति १६. २०; किरण 
२०. १०५; विद्या २३. ११७; शरश 
२५. ७८; किरण २५५. १६८. 

कराद-करह-करती हे १०. ३२. 

कराह-कटाह-कडाह (ट-ड २. 198; 
ड-~र 2. 241; स०, पा० कटाह; 
उ० करद, कहा, कठेड; बं कडा; 
हि०, पं, सि कडाही; गु कटा, 
कट; सि° ऊुलाव १४. ३२; १८. 
५२. 

कराहीं-करते है ( तीनों स्थानो पर 
केलि कराहीं" ) २. ५४, ६६; १०. 
\ 9 

करि-की १. ३५, २३६; २. ८६, १२०; 
६. ३०; १६. ६३; २१. ३१; २२. 
७; २३. ६५७; करके २. ३६, ३७; 
२०. ११८; २२. १; २३. ३५. 

करिश्र-कडी, जो नाव को खीचने के लिये 
नाव मे लगी रहती हे । छोरी नावो 
मे कड्ी के स्थान म रस्सी होती हे, 
जिसे “गोन कहते हैँ । श्राजकल 
लोग डउण्डो को “करवारी' कहते 
हं । १. १४१. 

करिश्रद-कीजिएु २७. २६. 

करिय-करी (-कर्णी-कणेधार)-पतवार 
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पकड़ने वाला; अथवा करिया-कडि- 
या, कड़ी पकड़ने वाला-मज्ञाह २३. 
०, 
करिल-करिल्ल-कडिज्ञ-करिल-कृष्ण वणे 
&. ३५. 
करिदद-करिष्यति-करेगा ७. ५२. 
करिहर्द-करिष्यामि-करूगी १२. ४५. 
करिटि-करिष्यति-करेगा १२. ४२. 
करी-कली ३. ४१; ७. ३७; ६. २२; 
१०. १५१; २९८. ठट, १०२; करिये 
२९५. ६, २५. 
करील-करिल्ञ-ढृच्त विशेष जो बृन्दावन 
मे प्रसिद्ध है; वसन्त मै सब वृत्त 
हरे हो जाते हँ, किन्तु इस पर पत्ता 
नहीं श्रता; ६. ३६. 
करीलदहि-करील को २१. २०. 
करू-कुरु; करो-कर, ७. ३३; १७. रः 
१८. ३१; २२. ७५; २५८. ४४. 
कर्ड-कटु-कडवी १. २८. 
करेद-करोति-करद-करता है ३. ६४; 
७. ३२; १०. ६४; २४५. ३२, ५२. 
करेै-करोति-करद-करता है १. ४२; 
२०. १६; २३. १५१. 
करेड-करोमि-करता हूं २२. ३२. 
करेतीं-कर्वन्ति-करते है ४. ३१. 
करेहू-करहु-करिये २२. ३६. 
करोध-क्रोध (तु ° 1,1४11. ५8-८४9-(करुदध ) 
?९८5-{१/6८ (-क्रोध) ; 66710. ५८८ 
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(-कोध) ११. ४६. 
करोरिन्द-कोटि-करोडो ७. ७, 
कलक-कालिमा-दोष १. १६२, १६५. 
कृलंकी-कलंक वाला १०. १६. 
कलपडइ-कल्पति-कलपता है-दुःखी होता 

हे ( \/क्लषु 78. 309) १८. ५०. 
कलपतरु-कल्पव्रत्त-विधि वृत्त (\८ क्लृप्‌ ; 

तु० ०11, 21009 एण, 1न# ); 

2, १८८. 
कलपसमान-कल्प के तुल्य १८- ४. 
कलप्य-कल्प-कल्पन-देदन १९. ४०. 
कलवारी-कलवार की स्त्री; (कलवार 

शराब बनाने ओर बेचने वाली 

जाति ) २०. २१. 
कलस-कलश-चड़ा १२. ७४; २०, ८०. 
कला-(चटक-चटक मटक से टोना लगा 

देने वाली कला, जिससे मनुष्य 

विवश हो जाय) २. ११८; शरश 

१०. ६५; २४. ६५; २८. ७४, ८६. 
कलाड-कोहनी से मिला हुञ्चा निम्न भुज 

मागः; दि कालाज; (चि कल- 

सिर ) १०. १०५. 
कलि-कल-मधुर-परसादक-विश्राम (तु 

वि+कल-विकल) ५. २५. 
कलीं-कली का बहु ° २०. ३१. 
कवन-कः पुनः-कवण- कोन (चि ° की- 

कौन; री ° कोक; कुक-*कोकह; भ्रवे ° 

क; ‰, 398) १. ६१; १३. ११; 
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१८. १०, ५३; २५. १०. 
कवनड-कोदं २. १६३. 
कवनु-कोन १०. १५१. 
कर्वेल-क्मल (तु ° म ° कोर्वलो, गु ° ङुढु; 
सि° कोमलु-कोमल) १. १६२; २. 
५३; १८१, प; २. ३६, ४५;४. 
८) ३५, ३६९, ५०, ९४; ५८. १३; ८. 
२४; ६. १७, ३८; १०, ३४, ६, 
१२३, १३४, १५१; ११. २४, ३४; 
१२. २८; १५८. ७७, ८०; १६. १६; 
९८. ११, १२, १३; १६. ७१; २०. 
३३; २३. ७४, १४३; २४. ५६, 
६२; ६९, ठठ, ठ८६, ६६, १०२, 
१२४; >, १६६. 
कर्वलकरी-कमल की कली १९८. २७; 
०. १०; २७. १५४. 
कर्वलकली-कमल की कली १८. १४. 
कर्वेलचरन-कमल जसे पैर १०. १५५, 
१५७, 
कर्वैलभर्वैर-कमल का अमर १६. ५६. 
कर्वलरस-कमल का रस १८. ७. 
कर्वेलसुगंधु-कमल सुगन्ध १०. १४६. 
कवैलदहथोरी-क्मल हस्ततल-कमल 
जसी हेली १०. १०६. 
कर्वलटि-कमल से, कमल को, कमल मे 
६. २१; १६, ३२; २७. १००, १०१. 
क्वेला-कमल १.१६; ६.३६; २७.५५. 
कस-कीदश-केसे ७. १६; कैसा ८. ६; 
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६. १, कैसे १६, कैसा २०, केसी 
२२; (न-स्यो नहीं) ११. २१; क्यों 
८. १६, कैसा ३०; कैसा २९. 
५०; क्यो २२. ठ; क्यो २३. १७, 
केसा १०६; केसा २४. ३४, क्यों 
८५, क्यो ८६, क्यो ११४; क्यो २५. 
१२, केसी ३१, क्यो १४३. 
कसर्-कषन्‌-कसने से २२. ३५; 
कसडंदा-कषायद-कसेला २०. ४६. 
कसडउटी-कषवरटी-कसौरी-सोना कसने 
का पत्थर ८2. ४; १०. ११; २२. 
३५; २५८९. १३६, १६८. 
कसतुरी-कस्तूरी १. २५; १०. २. 
कसतुरी-कस्तूरी २. १०२, १८२. 
कसा-कसद-कर्षति का भू ° (अवे° कष- 
खूड; दि ° काषकन्‌-खीचना; काष- 
भर ; काषगू-खींचने वाला बैल) १५. 
३६. 
कसि-कसकर ८. ६. 
कसिश्चद-कसिये १९. ३९; २९. १४८. 
कसी-कषिता-कसी गदं १०. ११. 
कर्-(करः करे-करदे, करट, करट, काट 
इत्यादि प्त 375 }-के लिये १. १६, 
के-के लिये ६४, ६७, ८६, १८६; 
३. ६६, का-के लिये ६८; ४. ४२; 
को-के लिये ८2, ५६; ६. ५; १०. 
३५, ६४, ११६, १३२ १३६१ १५१; 
१२. ५, ठ, ६०; को-(के लिये 


| 


| 








खेलनाः-यात्रा करना) १३. ११, १२; 
११. ४७, ५५; १८. २७; ३२; १६. 
१३; का-के जिये २०. ३४, ४८, 
७८, १३२; (युर मेरे लिये) २२. 
११, २२; २2. १३३, १३५; २४. 
१६; २४. २, ५, २८, की-के लिये 
१७१-को १. ३४, २८, ८३, १०२; 
2२. १०३; ३. ३४; ५. ४४; ७. 
३८, ६५; ८, २४, ६५; १०. २४ 
३५, १३६, १४६; १२. ६१, ८०; 
१२. २५७, ६४; १५८. ५७; १६. ३३, 
४२; १८. ४६, ५३; १६. १६. ५४, 
५६९, ९७; १०. १०२, १३५, १३६९; 
२९१. १४; २२. ३२; २३. ७, १६, 
८४, ६८, १२२, १२६, १३४, १५८, 
१८४; को-के ऊपर २४. ६, १४, 
२०, २६, ५६; को (-त॒म मे) १५०, 
१५.६; २५. ३२, १११, १७२;-के 
ऊपर १. ७१; ७. ३३; ८. ७१; 
१६९. ७०; २२. ३६; २४. १४६; 
को-के पास १. १४२;-के (घर मे) 
३. ३०;-के (-साथ) ७. ४०;की 
८. २४;-के यहां १०. १२३;-के 
(-भाग्य मे) १९०. १४८;-मे (?) 
१२. १६;.-की २०. ३६;-के २३. 
१३१; का (कहा मानता था) २५. 
३६;-कहां १. १८२; २. १२८; 
१६. ४०; २०. ६५७; २१. २६; २२. 
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५५, ९५; २९४. ४०;-करहीं २३. १६. 
कह-कुथयति-कहता हे (तु° प्रा ° कड, 
के्‌; शो ० प्रा ° कथेदि केदि; पा० 
कथेति; उ ०, बं०, हि०, पण, सि° 
कह-गु° केद-सि ° कियनवा ) £. 
२२, ३८, ३६; कहने से ६. २; १०. 
५८, ७३, ८०; २०. ६६; कह २५. 


ए. 





कहदई-कथयति-म ° कहेद्‌, मा ० कथधेदि, 
शौ °-केधदु-कथयतु (अय-ए; अव- 
श्रो, यथा ढवेदइ्‌-स्थापयति २. 153) 
२. ११६; २. ३२; ७. 
४, ५१; ६, ५४; २०. ६८, ६३; 
२२. ३१; २२. २६; २७. ३४४; 
२९, १४७. 

कदेडे-कुथयेत्‌-कहे ८. १५. 

कहईं-कथयामि-कहता हँ (कहू) ९. 
११३; २. ६; १५, १२८; ३. ५०; 
७. २६; १०. १७, ७३, १३७; १६. 


६१; 2. 


४८; २२. ९१, ६४, ७०; २३. ९८१ 


१२८; २4. १०५; २९९. ८१. 


कहउ-क्थय-कहिये ११. १५; २४. १५६. 


कहत-क्थयन्‌-कहता ह्या ६. ६, २४; 
कटते ही २२. १६, ७७; कहे का- 
कथित का २३. १६९; २४. ४३; कथ- 
यन्ती २७. १०४, १२२; कहने से 
२. ८८, कथने-कहने में १३२३. 

कट ना-क्थन-कहश; पा० कथन; उ० 


~~ ~ˆ-~~--^~ ~~ “~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ -~ ~~ -~~.-~- 
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केिवा; बं० किते; हि० कहना; 
प° कहना; सि ° कहनु; गु ° काहु; 
$. ५६; १६. ३४. 
कहनि-कथनिका-कहानी ७. ५७१, 
कदहब-करंगे १२. ८३. 
क्वौ - कहौ ११. १६; २५. १५६. 
कटसि-कहता हे ७. ३५. ८. ८. 
कहि ~ कथयन्ति-कहते है ४. 
९१२. ६, ८२; २३. १७६; २४८. ३, 
१७, पठ, ११३. 
कटी - कहते हैँ १४. ६; २५. २०. 
कडहहूु-कुथय-कहो ३. ६१; ६. ८; २२. 
ठ; २३. १७८. 
कर्टौ-कुतः (48. 204, 206 ) कल्थ-कहां 
म° कामः; गु° काम; स्सिन कः; श्रपम 
कहा; दि ° कू; ट° दद्‌ (तु ° जत्थ- 
यत्र; तत्थ~- तन्न; सब्वस्थ-सवेत्र; 


4०. 


अत्थ-प्त्थ-इत्था, ( वेदिक ) ए. 
293) २. ६७, <८; ४.२०; ‰. 
१७; ८. ५५; १०. १७; १२. ११, 
१५४; १३. २५; १४. १५७; १५९. 
२४; १८. ७, २६; १६. ११, २४, 


१४, 


६०; २०. ३६, ६७, १२०; २९. 
१८, १६, २०; २२. ८०; २३.२०; 
७. ४, ४३, १५१;२५. ८०, १४८४. 
कहा-(कथित-कहा गया है); १. ११४. 
बोला २. ४६, ५४, ५६; ४. ४०. 


५४, ५७; ‰. ४१; कटा चाहता है- 


0 


कहना चाहता है ७. ६२, ७१; ८. 
१३८.१५६..९9.. 1.3; 
१२. ५, ५५, (कथित) ५६, ८०; 
१२. १७; १८. १७; १६ ३३; 
१६. ६, (कदा है-कता हे) ४६, 
४७, ५८, ९६, ६८; (कहा नहीं जाता) 
२०. १२७; २९. ३३; ६०; २२९. 
२३३; २३. ४४, ४६; २९४. २५; २५८. 
२६, (कषा न जाह) ४५, ५४, ८२, 
(कहते हैँ) ९०, (कहन। चाहिये) ६१. 
१०६, १०७, १४६, १६६;-कैसे- 
क्या-कथम्‌ ७, ६७; क हि-क्या 
१२. ५४, ५५; केसी १६. १; किम्‌ 
क्या १६. ४८; केते २९१. २६; किम्‌- 
क्या २२३. ४०, किम्‌ १२०; कथम्‌- 
क्यो २२५. = ०, किम्‌ १६८. 
कटानी-कथानक-कहानश्च- कहानी १९. 
४१; १६. ४१; २३. ७६. 
कटार-काहार-पानी ्रथवा पालकी ढोने 
वाली जाति १५. ५६. 
कहावद्‌-कहता है २. १४. 
कटावा-कहावद्‌ का भू० ८. १०; २०. 
६२; २७. १२७. 
कटि-क्थयित्वा-कहकर १. १५७६; २. 
१५६; २२३. १०५; २५. ८४५. 
कदिश्च-कदे जाते ह २०. ६०; कथ्यते- 
किये २३. १२०. 
कदिश्रड-कडना (कथ्यते) २३. २२. 


जयन ~~ ~+“ ~---*+~-~+---~ +~ 
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कटिदटह-कटोगे-कहद-कथयति का 
भविष्य १४, १०. 

करटं -कहद्‌ का भू० ° ब० खी० (बातें 
कही) १२. ६१. 

कटी-कदद्-कथयति का भू० प्र° पए 
खी ° १. १६६; कहे जाते हँ (के पाठ 
शद्ध प्रतीत होता हे) २. ४०; ६. 
३४; १६. ३३; ५२, ५७; ०. ११०; 
२३. ४१, ५०, १०८; २४. १३७. 

कहूु-कथय-कह ७. २१, २४; ८. £; 
१-१3-3 
१६. १; १८. १४, २६; १०.१२८ 
२२. ७६; २३. २६; २४. १४१; 
२८. ठ. 

के-के गये हें, कहे जते है १. १३०, 
(कहडइ का भू° भर ब०) १८५; कहा 
था ६. १८; कथनेन-कहने से १८. ४०. 

कटेन्हि-कटहे-( कह का भू° भ्र ब० 
पु °; (वचन कहे”; अथवा "काः 
श्रादराथ बहुवचन) २२. ५. 

करे खि-कहने लग ५. २, श्रकथयत्‌ 
कदा- (कद्‌ का भू० ए०) €; १६. 
१५४; १८. ४२; १६. २८; २२. ६, 
५८; २२. ६६, ११३; २७. ११४; 
२५८९. १८, ५०, 

कदेसु-कथयिष्यसि-कहना २३. ५७,५८. 

कच-काच-कञ्च-कच-चूढियां १२. ६४. 

कचा-कञ्च-कच्य; ( +\/ कच्‌ बन्धने ) 


(भ न ~~ ~ ~~ ~~ 
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२३. ११५. 
कौचु-कोँच (एए. २. 400) १. १६०. 
कौचुदि-काचे-कोँच मे १६. ३५. 
कोचि-कचचे २. १४१. 
कोजी-खा महा १५. १६. 
कौट-कण्टक-्कौटा; सि ० कंडी; प° कंडा; 
सि कटुञ्च; ९,८कणख्य्‌ -\/ कृत्‌; देखो 
इद्‌ किट्‌ कटि गतो; चि° कचो 
(कच्च) कांटा; १२. &१; २०. ५९. 
कौशि-कण्टटक १. १६१; २३. १३८. 
कटि-क्ृरटकः; बहु ° १८. ५१. 
्क्वैडा-रुण्ठा-गले की धारी ७. ४५; ६. 
१४; २२. ५५. 


कथरि-कंथरी-गुदडी-(कंथा-फटा कपड़ा; 


तु° [,६, ८८८० 0. परि. ©. ५. 
*५; © 60. ‰क€+ ) १२. ३०: 
२२. २ 
कोथरिकंथा-गुदडी (फटे कपड़ा का 
चोलन। ) १२. ३ 
कोदड-कान्दूरा; कदो श्रन्न; 


कादड-गान्दम (हि० गादम, गदः 


अअधतवा 


जल)-कीचड; तु° म ° कोदल-कीच 


के पास पैदा होने वाला पौधा; 


(\/काद्‌ एषा, ९. 341) १. १११. 


कध ७. ४५; १२. ६ 

क्पधद-स्कन्धे-कन्धे पर २२. ४०. 

कौधा-स्कन्ध-खध-कन्धा ( 2. 306; 
प्रि, 145) तुग्खवा (1.2. ००८7५72) 





गु° खभो; दे “खवश्रो स्कन्ध 


५८स्कन्द्‌-उठना; +. 8८४११८८; 
5८0४१२2 -८-ल चद ना; 4650५74-&€- 
उतरना; 507०-*5०0८ {@-सीदी; 


३. ७६; १४५. ७, ५६. 
कोँधी-स्कन्धी-कन्धा देने वाला-बरावरी 
करने वाला २५. ९६, १३५. 
कौथि-स्कन्पे-कन्धे पर २. १६७; २२. २. 
क्तप-कंपते-कोपता हे; म० कोपे; गु °, 
हि कैप, कोप; सि, प° कब; 
का कोम्प; सिर कपवुं-कम्पनः; 
(रफ, 2. 346, 350 ) २०. ७२. 
क्तपद-केयेत-कपे १. ६३; कंपते-कांपने 
२. १२३, १३१; १६. ४०. 
कौपत-कंपते-कप रदी है १०. ६४. 


~ नै 
लगता 


कौपा-काप गया १. १०६; २४. १२, ६२. 
का-क्या २. १२१, १४०, १४२, १६६; 
२. ७२, ७७; ‰, ठठ; 9, च+ ११, 
१३, १४, २६, ३१; ८2. १४; १५, 
३७, ३, ४०; ७१; ६. अ, ठ, २५; 


५४; १०. १, १६, २३ ४१, ४१; 


८१, ६६; ११. १४, ४१, ४५.५३; 
१२. ५. 
६, ३०, ४४, कत, ६४; १४७. १०; 


१५. ६, ६३; १६. ३४ 


४; १८. ३०, ५५; १६. १८, ४२; 


(न 
६१ 


= २.४, ३४, ८८, £; 


„६१ 


४३: १७. 


२१. ३४, ३६, ४१, ४३; २२. 3. 


५६; २२. ८४, ८५, १२०, १२४; 


"~~~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 


२७. ३१, १०५; २५८. ६, १६, ७६, 
६१, ११४, १२१. 
का-किस छ. ५०; ८. ५६; ६, =; १०. 
२३, १०३, ११६, १३२, १४८, 
१५०; १२. ३३, ६०, ६१, ५१; 
१३. २४; २४५. ३२; का षष्ठी वि० 
१५. ३२, ४०; को (जिसको खेलना 
हो) २०. ४०; श्रोका-उसको २२. 
३२; तालु का, तालु के एसा २२. 
७; किसकी २३. ६ ७; किससे २३, 
६८; तोका-तव २४. ६५; तवक- 
तुमे २५४५. १३४; क्यो २५८. १४४. 
काहै-जो इकटा हो जाय-मल-कादं (\/ 
चिथ; पा० २. २, ४१) २२. ६०. 
काड-क्ापि-कमी ६. ठ; १६. ४०. 
काङ-कापि, श्थवा कोऽपि ‰. रन; 
कभी ८. २६; कमी €. ६. 
कागद्‌-कागज १, ७, 
कागा-काक-काग-कौञ्मा; म० काऊ, 
काव्य; गु° काऊ; सि० रकौ, (कड); 
पं०कां; का० काव; सिन्का; दे° 
"कायो प्रियः काकश्च” चि ° कराध; 
री ° कूडाघु; २, ३६. 
कादद-कित- कचे (लगोटा-लिङ्गपद्) 
कसे इए; करू -(कक्ख-कंखः; म ° 
कास, खक; १४. 41, 108 श्रथवा 
कच्चु- कद, म ° क्या; (\/ कश्‌ , 
ढो, ए, 2. 357); अरवे° 
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कसः; 1.४६, ८726८; 141. २922५ 
कच्छा; [,84, ८६,८-४९5- करित; तु° 
कंकण (कुरि के श्रनेक रूपो के लिये 
देखो ¶ 8, 92, 104) २१. १०५. 
काचूकुच्चं (कच्छप का मागविशेष)- 
कच्छप (तु° वै° करयप); हि कचु 
अआ; म० कासव श्रथवा कोंसव; सि° 
कच्छुुम; ब ° काचिमः; उ ० कचिमः; 
सि कसुप, अथवा कस्व-कमठ 
एण, 2. 390 १९. ४; २२. १७३. 
काद्धे-अलकारादि से भूषित-(च-र- 
छर-चछुर; अत्ति, मिका, खीर, सदत, 
चेत्र, कुचति, इद्ध, धा, ध. ?. 
317-318) १०. १२६. 
काज-काम-कज्ज-हि° श्रौर म० काज; 
(य-य्य-ज्ज ?. 284) सि काजू; 
‰. ५६; ८. २८; १२. १००; १३. 
५५; १८. ५६; गछ. त. 
काजर-कजजल ( कद्‌+जल ) दहि म° 
काजल; सि° कजलु; पं कञ्ला 
(7४. 47; ए. 385 ) २०. २५. 
काजा-काये-काज ११. ३३; १३. २२; 
१४५. १३; २५. १०६. 
काजू-काय-काज (-मनोरथ) ९२. ६, 
५४; १४. ९६१; २१. ४ 
काट-कतेयत्‌-काटे; म०° काटे; प॑र 
कट; ( ./करत्‌-, 289; कट-काटना 


तु2 ५. ०९०१-१०४५- जखीरा; चिर 
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कतै खरि्डित; श्रा ° फा० कते-टुकडे 





काटना) रद. ३२. 
कारटर-कत्तकार-कटटार-कटार [ \/कत्‌- 
2911, 2७६५-; कृणत्ति; कट- 
+ 19119; अन्य भाषार्श्रो के साथ 
तुलना के लिये देखो ए 1. 7. 421] 
२५५. १६६. 
कारा-कन्तयेत्‌-काटे २२. ३३. 
कारि-कसैयित्वा-काट कर २०. ८३. 
कारी-बिताद ५. २५. 
काट-काष्ट-कट-काठ; म> काटी; प 
काठ; सिन कट; सि कडु; का० 
क्ट; ( 2०११ (1० भए. ए 438 ) 
२. ११७; १४. ठ८०; २. ठत. 
काटदहि-काष्ट को १. ६३. 
कारहू-काष्टादपि-कष्ट सं भी १३. ५६. 
काठी-काष्ठ १५. ३५. 
कादह-कर्षति-काठता है-निकालता हे; 
कृष्‌-कड्ढ (2, 52; तु ° उखारे- 
भ्डकाडे, भ्रा ° उक्रंडटढदइ-उत्कषति); 
तु म० काढणें गु° काटवु; सि° 
काठ; प° कड्दणा; का० कड्नः; 
बं० काडिते; उ० काडिबा; आ 
कश्‌; चै° चल्‌ ; 10. 261-5-कषेति; 
वे कशेति (देखो शफा, 
ए. ५22) चि ° काश (ज; \/ चवे ०; 
कश-खृड ) काशगू खीचने वाला 
बेल; कशे (-बाला, खींचने वाली; 





७१ 








1, इसकी व्युत्पत्ति +कनिश्ताकी- 
स कनिष्टिका से मानते है; देखो 
7. १68) १५. १८; १६. ४३. 


काढद्-निकालते हो २२. ठ. 
काटा-काढद्‌ का भरू° (तु° कटद-कथ- 


ति) १५. २५७; २४. १०१. 


कादि-निकाल कर २. १८; १०. ६६, 


१०८ १४. ठः २९. ६, १६, २३८; 


२७. ५१, ६८, ७७, १४८; ९५८. ठ६. 


काटी-निकाली ३, १०; ७.२; १०. ६८. 
कादे-निकाले २. १३२. 
काटेड-काटा-निकाला १७. २४. 
कान-कणे-कर्फः; सि ° कलु; पं कन्न; 


का० कन; सिर कण [\८कृः * (6९ 
एए, 9. 412 | ठ. ४०. 


कानन्ह-कानो म २. १०६. 


कान्ह-कष्ण-कन्ह; म ° कान्द, कान्होबा; 

सि कानु; पण कान्ह; सि किण; 

का० क्रहोन [ष्ण-र्ह . 312-313 

ऋ- श 7. 57; *नप९८5ऽ -त्न्धकार 

तु° कृष्णः; प्रा ° फा ° किसंननः; 1.6४. 

{1० ५-नदीदेवता विशेष; तु° करट, 

कुरंग श्रादि एए. 2. 425 ] २२. 
७४; २५८. ५१. 

काम-उच्छा-श्चनङ्ग ./>-चाहना, तु ° 

काति, कात, कास; 1.४. ०५/४५ -ग्रेम; 

&०11. ४०ऽ-गखिका; तु ° \/ कन्‌ , 

\/ चर्‌ , (चार); चन्‌ (चनिष्ट, चनस्‌) 


४२ 
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अवे; कन ( धा, 2. 325) 9. 
३४; १९, ४६. 
कामकंदला-वेश्या का नाम २९१. १४. 
कामदल-काम की सेना १६. ३४. 
कामर्बंध-कामबन्धक १८. ४६. 
कामिनि-कामिनी ( \/कयु; कन्या; 
,/7९6-तु ° कनीन, केना, कन्या; 
अवे° कन्या, कडूनी, कडूनीन ) 
१८. ४६. 
कायर-+काथर-काहल-कातर, 
(म०), कायर (अण मा०);, काद्र 
(शो ०), कादल (मा); तु° थरः 
थराता हे-कोंपता दै [ ८. 207; 
५0० ~ पिडना; कन्द, कन्दुक, 
तथा कद्र; कदु, कदम्ब, कादम्ब की 


कर्‌ 


व्युत्पत्ति »०५ से है; कजल तथा 
खदिक का इनके साथ संबन्ध नहीं 
हे; एए, 2, 390, 285 ] १५. १. 

काया-शरीर १. १५१; ८. १४; ९. ३६; 
११. ४६; १२. १५.३३, ४५, ७१; 
१२. ४७; १द. २; १६. ४६, ७०; 
२९१. ४३; २२. ६५४; २३. ६५४; २४. 
७, ५.२, ७३. 

कारन-कारण-सि °-करूण [ कण-श्न्त 
(8)461-; रन-खः देखो 2655020, 
ए. 33. 288 ] ११. ५५; १३, 
३६; १९. ५१; २०. ६५, १०४; 
२२. ३४; ५३. ११२; २४. ४६; 


| 





२५८. ३४, १२८. 
कारे-कालक-कालच्; काला; म० काला; 
गु° काढो; उ० कठा; सिं कठ; 
२. १६३; १०. ५, १३०; १३४. 
काल-समय-मृत्यु; दि ° काल-समय, 
उड़ना, (\/कल संख्याने गतौ चः 
तु ° 1.2४, ८शनतेज) २३.६६४ ८०; 
‰. ३७; १०. २६; ४०, ८६; १९. 
२३, २५; २०. त; २८. ९७, इत, 
\७१,७५७, १३६, १४३, १५१; १५२. 
कालंदी-कालिन्दी-यसुना २२. ७४. 
कालि ~ कालियनाग ~ कालिक - कालिग 
(यलोप ?. 150) २५. ५६. 
कालिद्रि-कालिन्दी (कलिन्द की कन्या; 
कालिन्द्री-कलन्द्र के आधार पर) 
१०. १२६. 
काली-कल्य-कल्ञ-कल; म ० कालः; गु° 
काल; बं ड० कालि (काल्हि बज ०) 
प° कर्ह; का ° कोलि; सिं कल ° 
(*कल-सुन्दर, पूणं; तु° कल्य, 
कल्याण, कल, कलित आदि । अक 
शब्दो के साथ तु० के लिये देखो 
एप, 2, 356) ४. १३; २०. 
१२३. 
कालू-काल-[ चि काल-प्राणियों का 
विनाशक ] १२. १२. 
कार्टि-कल्य-कल्ञ-कल- (कञ्चि) बीता 
हुञ्रा दिन (किन्तु भाषा मे इसका 


पदुमावति-शब्दसष्वी 





न~ ~ ~~~ "----~ ~~~ ----- ~~~ 


अतीत श्चौर श्रागामी दोनों मे भ्रयोग 
होता हे) १२. ८२; १६. ५६; २०. 
१२६, १३६. 

कावि नि-कामिनी-कामिणी-वेश्या १०. 
१४३. 

काह~-क्या-छ. १६; १५. ६३; १६. ३३; 
१७. १०; २२. २८, २६; २३. ४५; 
१०४; २८. ३०; २५९, ७६. 

काहा-क्या १, १२१; २. ४६; १.७. १२; 
२१. २०६२२. २६; २३२. ५०. 

काटि-कीं भी १. ८; किसी को ७. ७२; 
किसके ११. १५; २१. ४५. 

काहूु-किसी १. ३६, ५२, १११; २. 
११६; ८. ४०; २०, ४७; २९१. 
३४; २३. ५०; २५८. ४०. 

काहुहि-किसी को (क लिये) ₹. ४६. 

काष्ुही-किसी से भी १. ११२; किसी 
को २५. ७२. 

काहू-किसी १. ५३, ७३, १२६; २. 
१०४; ७. ५६;७. ३, ५६; ८. १२; 
१०. ६१, १२०, १३७; ११. २७; 
१९, ५०, ६४; २०.४१, ४७, ठत, 
६२; २१. ४१; २४. ८३, १०३; 
२५९. ४. 

काहे-क्यो ५. ४३; ७. ६; €. ५२; 
२१. ३१; २५. ७७. 

कि-कि २. १६४;३. ६२, ७८; ७. २०; 
८. ७; ९. २२; १२. १३; शद. १८; 





० क 


७२ 


को (षष्ठी) २. ६१; १६. ३१, ४८; 
2२०. ५४; २९१. ५३; 28. १०६; 
२२९. ५१;-का २२५. ११६;-ग्रथचा 
किवा १६. ३६; २९१. ३६; २२. १८, 
३६; २२. १०३, १०४; २४. ४८४. 
किश्चा-किया १. २०; १०. १०; १५. 
३८. 
किश्याट-कियाह-जिस घोडे का रंग पके 
ताड जैसा हो (“पक्रतालनिभो 
वाजी कियाहः परिकीर्तितः जया- 
दित्यकरत श्चश्ववेद्यक ) २, १७०. 
किए-कयि हुए २. १६७; १५. ३०. 
किगरि - खिगरि - खींगरी ( २. 206 ); 
( किनरकरी-किनकिन्‌ करने वाली; 
एक प्रकार की चिकारी जो योगी 
लोग हाथमे रखते है ) १२. १; 
१३. ७; २०. १०३; २४. ३७. 
किदु-कुद १. ५६, ६०, ६१, १५६; २. 
११६, १५२; ५. २५७, ५६; ७. ३, 
४५; ६. ४०; ११. ४८; १२. ८२; 
१२. ४८, ५०, ५६; १५. ६१; १७. 
१६; १८. १५; २०. १२५७, १३३; 
२२. ३२; २द. १६; १७१; २४. 
८, १६०; २९. ४५, १८६. 
किक््‌-ङचः; १०. १६०; १३. ४२. 
किंत-ङत्र-ऊुत्त-कित-कहां, क्यो [ तु° 
किह-किध, किधर (हिन्दी }-कया 
९. 103 केव्थु -कथा; 2, 104 के 





छठ 


अनुसार द्वित्व विधान | २. १०३; 
२. ६३, ७६; ४. १३, १४, २०, 
1, ९.२, २५.. २६९, ४९,५१; 
५ १६, ३२, ३५, ३६; ४०, 
१५१, ५६; 9. ३४, ३८; €. 
१०. १४१; १२१. ३६; १९. 
१९. ४, €, ६१; २१. १३, 
४६; २२. ५०, ५१; २३. २४, ४७; 
8. २८, १०१, १३०८; २५. ३८, 


९५ 


७८, ८१. 

कित्तु-केत्थु ( किध-किह ) कथा ( द्वित्व 
ए. 194); तु म कुटेम; ब ° कोथा; 
सि ° कथी ( किथी-कस्थ; पए 76, 
110); १. १७६. 

किन-किञु न-क्यो न २२. ४३; २५. 
८१. 

किमि-कसे ३. ७३. 

किरन-किरण १०. १२. 

किरिन-किरख; म० किरार; गु ° किरना, 
कीणे; सि° किरिशि; पं किरन; 
(«कृ १५. ७४; शदे. ४. 

किरिनि-किरण २. १०, २१; €. ३५. 

किरिपा-ङपा; [म० कीर्वै-कृपणप्राथना; 
सि कीट; 8. 152; तु° कृपण, 
किवणः; म ° किवणु] १७. ठ; २४. 
१४६. 

किरिसखुन-ष्ण [कसिण, (कृत्स्नमी), 
कसण, कर्ह, किर्ह २, 52, 133] 
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१०. १३३; २४. ८; २४. ५६. 
किरीरा-किरीडा- क्रीडा (स्वरभक्गि ?. 
133-135) किङ (2. 184); तु 
खेडा-क्रीडा; ( हि ° खेह्ल; पं खेड; 
खिङ्‌, खेल्‌ ) ?. 122 ) १४. ७८. 
किलकिल-किलकिला-जिस भे किल- 
किल ेसा शब्द प्रतीत हौ १४. ४२. 
किलकिला-जिसकी लदरो मे किलकिल 
शब्द होता हो; ( सातवां समुद्‌, 
जिसका कवि ने रत्नसेन की यात्रामे 
वणन किया हे) ६. २१; १२. २४; 
१५. ४१, ५१. 
किसिमिसि-किसमिस २. ७६. 
किसुन-कृष्ण १०. २५७; ११. २६. 
की-किम्‌ (चि की-कोन) ४. १६; ५. 
१६; ८. ४७;-की षष्ठी विभक्ति १५. 
३५; २१. ४०. 
कचु -चिक्रिद-कीचड़, कीच, (\/ चीकूमे 
वणेव्यत्यय, यथा \/ब्रुड-बरूड-डग्ब- 
इब ) चीक, चीकर २. १४६. 
कीजह-कीभजिये ८. ६२. 
कीजिश्र-करिये-कीजिये ११. २७, ५३; 
१२. १२; १५. ५५; १६. ३५, ३६; 
८. २६; २४५. १२८. 
कीजिप-कीजिये ५. ५६. 
कीर-कीड़ा २५. ६३. 
कीन्ह-किया १. १, ठ, १९, ४०, ४७, 


५३, ५९; ७८; ८९, ११५, १४६. 
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१९२, १९५, १७७, १८७; २. ५५; 
द. ५१; ‰. ठ; द. प; ७. त, 
१२, ९६, ७०; ८.११. ५६९; ६. ७; 
१०. ११५; ११. १४; १२. ३; १३. 
३०, ५६; १४. १७; १४. ३७, ७३; 
१७. २; १८. १३; १६. १२, २३, 


८, ६ 9; २०, ८, ७, ७५; ७६, 





€, ११३; २९१. २५४, ४३, ४६; 
दे. ३, ६१, ८२, ६६, ११२, 
१३४, १५६, १५८; २९८. ६, ठर 
२९८. २८; ३६, १२६, १४४. 
कीन्हा-किया श. ८७, १०१, १२६. 
१३५; ७. ३१; ८, ३, ६६; १०. 
३०, १००; ११. २०; १३. २७; 
९८. ३८; १६. ९६७; २०. ५, १२४; 
द. २३६. ६०; १५६; २४५. ३०. 
कीन्ही-की १०. १३२; २२. ४४;२द. ४. 
कीन्हे-क्यि (ज्राद्र श्ये; अरब फेसा 
प्रयोग नहीं होता) ५. ३; किये हुए 
२०. २५; करने से २२. ६६. 
कीन्टेसि-किया १६.१.३४. 4 ९.4; 
€; १५; १७, ३२, ५६, ८१; ९५, 
१८; २९८. १३१. 
कीर-तोता २. ४५; १०.५६: २३. १५२. 
कीरति-कीर्ति-किन्ति-यश (\/कृ विरपे) 
१. १३२; २. १५६. 
कुर्मरर-कुमार ( \/ख्न्‌ मरणे, कमु 
कान्तो, श्रथवा \/ कुमार क्रीडायाम्‌ 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ --~-~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ 
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से; आ-च्र २.81) तु° म° कवर; 
गु° कुवर, र्दवेर; सि कूम्या- 
रो; प कवर; हि० कुरर, कूवर 
(कुवारा-अविवाहित); सि ° कुमरूवा 
(8. 42, 152) २. १५७; १२. ६६; 
१४. ६; १६. २६; २०. ६३; २२. 
१७, १६; २०; २२. ४२, १३३; 
१३४; २७. १०; २५८. १६८. 
कुञ्चंहि-क््ों मे; कूप (कु+अप, यथा 
द्वीप) कूय-ङ्श्रा, ङ्न; म ° कुवा; 
गु° कुबो; सि ° खुहु; का ° खुह; प° 
खृह, खुहः; ब ° उ ° कश्या (ग 8, 64, 
92, 152) [*०८०-- कूप, कूपिका; 
तु° प्रा फा० कौफः ्रवे° कञ्मोफ; 
आ फा० कोह; पषा. ?. 3721] 


॥ + 


५, ८०. 

कु -ङ्ौ इूर्वो, कवा (प, 67) (त॒ 
1६. 620५-१ एह, (000 (४४ 
इसी से ०००९ ) १४. ६. 

ककुद -ङुङ्कम; म० ऊ्म; गु° ककुम, 
कं; सि° कुंग; पं० कंग्‌; का० 
कंग; सि० कोक; १०. १२१. 

ककुहि-कुड्कम २. ६८. 

कुच--स्तन [ सङ्कचित मांसपिण्ड; तु = 
कुचति, कुञ्चते, कुञ्चिका, कोचयति, 
उत्कोच - उपदा आदि; *(९४-५-, 
ष्फ. ए. 371] २. ११०; ३. 
४६; ४. ३१; १०. ११३. 





कुृचन्ट-स्तन का बहुवचन १२. ५३. 

कुंजल-कञअर-हाथी १८. १६. 

कुःरिल-कडिल-टेढे, [ कुटि कोटिल्ये; 
श्राउंटण की ब्युत्पात्ति कचन से 
नहीं किन्तु अकुण्टण से हे 2, 232 | 
१०. ५. 

कुर्टब-कटम्ब-ङडमः; प० कुरटम्ब अथवा 
ङटुम (त° डम); सि ूणिसुः 
कुटञु; १. ५१; ११. €; १२. ईन. 

कुःटाई-ममेस्थान १०. २४. 

कुंड-कुण्ड २. ४२, १४६; २३. १७०. 

कुडर-कुणड १०. १२७, १४५. 

कुडल-कुण्डल; सि ऊंढलु, कुनिरुः 
सि ° कोंडो; (कुडि ररूशे) १०. ८६. 


कुद-(चवेंहाल्ल) कुन्द चमेली (“कुदे माध्यः 


सदापुष्पो मकरन्दो मनोहरः” >) २. 
८२; ४. ३. 
दुदेरदइ-ङदेरे से (लकड़ी क रंगबिरगे 
कुदे, जिन से खराद कर लृट्‌ श्रादि 
खिलौने बनाये जाते ह) १०. १०५. 
कदन-सर्वोत्तम सुवण १०. ११४. 
कर्पथ-्रनुचित माग ८. ४५. 
कुबानी-सखरोटी बनिश्रादै-कुत्सित वाणिज्य 


म० वाणी (18, 46, 48, 61) ७.१२. 


ककुबेरू-ऊवेर-धन का देवता; [ »(2०- 
705-कबेर, तु° कावेरक ४, एए, 
41, 314 ] २५. ६२. 


कुबोल-कत्सित वाणी २०. तत. 


कुभाखी-खोटी भाषा वाला ८. २३. 
कुंभकरन कुम्भके [ कुम्भ; श्वे ° संव; 
्रा० का० खुब, खुम; 01 -01- 
९प-0-06प-४ $ ए, }. 375] 
२०९. ६४. 
कुमुद-ङ्युश्न; म ° कोयकमल, कुञुद- 
कमल; सि ° कुणी; हि ° कोद, कोद 
2२. ६६; 9. ६२; १६. १९. 
कुमोद-कुखुदिनी-ुसुदणी-कोद ४. =; 
२०. १२; २९८. ५३. . 
कुम्दिलाहै-डम्लान-कुम्माण; कु+म्ला- 
कम्बला; [ तु° अबणु ~ अम्लत्व; 
श्रम्ल - अविल; कञ्च ~ कंवल; देखो 
कम्बलः कमनीयो भवतिः निर्क्रः 
तब, आश्रव, श्रायब-आआताम्न; तंब- 
सिह-ताञ्रशिख इत्यादि 7, 157, 
295 | २७. ६२. 
कुम्हिलाना-ऊम्हिलाद, का मू° २४. 
१२४. 
कुरश्रार-ऊलगरह-कुलचर ‰. ४२. 
कुरुकुटा-ऊक़ट-कडा (तु ° कुरकुर-कुक्र 
कुत्ता (तथा ककेर-ककंश; $ फ़, 
?. 354) १२. २३१, ५५. 
कूरंग-ऊुलंग-लासोरी-जिसका रंग लाख 
जेसा हो, इसे “लीला कुमैतः' कहते 
ह ( ९०७०७- 428; घोडा) २. १७१. 
कुर गि-कुरङ्गी-हरिणी ३. ४४. 
कुरंगिनि-हरिणी १०. १४७;१८.१६;३५. 
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कुरमदि-दमेस्य-कदुएकी २९७. १५. 

कुररीो-टिरिहरी-रिदिभ-कुरला १२. ७६. 

कुरदि-ङरऊराते दै-ङ्रऊ़र करते ह २. 
३५. 

कुरलही- कीडर्-ऋीडा करते हैँ २. ७०. 

कुरि-कुलीय-ऊुल की-जाति की २०.१७. 

कुरुम-मे-कम्म २. १२२, १३८; २४. 
६१. 

कुरेल-कीडा-किरीडा (?. 139-135); 
किरीला (२, 240), करील (ईइ-उ 
?. 117), करेला ( इ-ए ?. 121 ) 
करेल; तु° म ° कृलली; कुलोली- 
कल्लोल, केलि, खेल-क्रीडा २०. १५. 

कुल-(\/ कृ) वंश; म० कूक; गु° उ° 
कुक; सि० कुलु; पं° कल; ६. २; 
१८. ५६; १६. २०; २५. ८४, १६३. 

कुलवंती-कुलवती-लजाशील-खानदानी 
१८. ५६. 

कुली-कुल के २५५. १०१. 

कुलीना-कलीन- प्रतिष्टित २५. १६३. 

कवरि-ङ्मारी २. २००. 

कुसरि-ङृष्टी-कोढ वाला; [म० कोड; 
गु ° कोहोड, कोड; सि ° कोरिष्ो; ने 
कोर; बं कुढ; उण० कुडि य ए, 80, 
88, 92 | २२. ३. 

कुसल-कुश्ल १७. १६, २१; १६. ५४. 

कुसिरी-कुष्टी-कोडि [ २, 133; कोढ- 
"कोट-*कुदट्-कुष्ट; कोढी-कोटि, कुटिः 


^ 


कोडिय-कुष्टिक २, 304 | २२. ४५. 
कुससथरी-ङ्शसंस्तरी [स्त-थ २. 307; 
त° श्वे स्तरेत-प्रस्तृत] १३. २. 
कुसभी-कसुम्भ रंग का २. १६६. 
कुखुम-इसुम्भ-हि° म० सुव; गु 
कसुभो; सि" खुहुबो; पं कूसुम्ब; 
कुसुम्भ; बि कौसुम; १०. ६०; 
पुष्पं २९१. १८. 
कुहुकदि-कुदकते है (मोर) २. २३६. 
कुहूकहू-कदकृहाना (कदटूकहू-कोयल का 
शब्द) २, ३७. 
दूज-कज-राड़ी-कोना १६. ६३; वन, 
ऋष्यवन का हरिशविशेष; संभवतः 
| कौञ्च १०. & ७. 
कूजी-ङ्ञिका, कूजी; अ्रथवा कुंजी; गु° 
कुची; का० कुरु; बं दूजी; उ 
क्भ्ि; सि ° केसि ° १. १८०. 
कूद कुन्द-( ““सुङन्दः न्दकुन्दुरः ” 
अमरः) २०. ५१. 
कदद-ङ्दा को (कुन्दा-काठ का सुडौल 
गोल टुकड़ा ) १०. ६८. 
ूदे-कुदन किये गये हँ १०. ११४. 
कूर्ा-ङ्प २. ४१. 
करई-कोर्दे-कुमुदिनी ७. ३६. 
कुचा-कूच-कोञ्च-ङोच-ताल के प्ली, 
जो पंक्कि बांध कर उडते है (कोज्च 
भ~, टेढा 
उडना; ४१7, 7. 414) [तु° कचा, 


कुन्च्‌, चलना, 
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कचला-माद्; म ० कुचा; गु ° कुचो; ५३, ६४; ६. १८, २३, ३२; १०. 
इत्यादि ] १२. ५६. ३८, ४५, ८१, १५०; ११. २३, ३६; 
करूजा-एक पुष्प २. ८३; ७. ७; २०. ५२. १२. ३५, ५२, ७५, १०४; १३. 
द -कुदेन (कुदे कीडायाम्‌ )-कुद-ङरदना; ४, ६, १६, ३२, ३८; १. १३, 
म° कुदशे; गु° कद्व; सि° ऊुडणु; ३५, ३६; १७. २, ५, ११, १४; 
प° कुदा; बं ° कुदन; उ ° कूदिबा; १६. १७, १६, ५५; २०. २४, ६६; 
(पष्ठ. 44, 115, 128 ); ३. १५७. ९१. १६, ५२; २२. ३०.३६. ३८; 
कुरा-दूट-कूड-ढेर (कूड़ा; ट-ड 2. 198 २२. ११, ठठ, १३६; २४. १७, 
ड-र २. 226) म ° कडा, कूड (-भूरट); ७६, १०८, १३०, २३७, १३८; 
गु° कडमः प° कडा; सि कुट; २९. ११, १०६, १११, १५४. 
सि ° डू; [५ ४. 92, 111 तथा 80, केरद-ॐेन-किसने २१. ५; किन लोगो ने 
161; कट, *2७1-, ८५1०, प्ता, २द. ४२. 
ए16४फष्नर तथा ०६९८५७० श्रदि केड्‌-कस्य-किसके ३. २६; केन-किसने 
के मत के लिये देखो एषा, ). १०. २६, ८२; ११. २०; १२. ४१; 
433. | २०. ११८; २१. १७; २२. ८. ठ. 
१४५. कैचुलि-कञ्लुलिका-सांप की शओ्रोढनी 
कूरी-कुलीय-कुलके ( संभवतः कूर- [ ६०९], केचते (\/ कच बन्धने), 
\/ कू+र-खूनी, [कू कचा; तु° 1.9, कज्न्युक, काञ्ची (दाम), किन्तु कंकण 
९४-25; - खूनी, ०,५५०"-खून, ८49 तथा किङ्किणी की व्युत्पत्ति इस धातु 
॥द्०-शव; एण, १८८; उना, से नहीं किन्तु *कन्‌ (-गाना, बजाना 
०४] १०. =. टनटनाना ) से इहै; ए, 
कुखर-कशल-कुसल ४. ४७; १६. ६. 4८0 | १०. १३१. 
कूसखल-कुशल १४. १६, १७, १६. कैत-कति-कितने ( तु° अवे° चदि; 
के-षष्टी विभक्रि १. ६२, १०४, पठ, 1.५4, 001 देखो संस्कृत तति 1.५४. 
१५०, १५६; २. ४२, ६५, १४०, ८०८) २. १११; केतकी पुष्प ४. ३; 
१५७, १६५, १६८, १६६, १७६, निकेत [ ./ चित्‌, तु ° (4५६१, ‰७१८१८५ ५, 
१७६, १६५; ३. २५७, ३१; ५२, (रकार) ^8, #8८द (ग्रकार) ;-१००८ 


५६; €. ४२; 9. २४, ६०; ८ २८, #९क८, यथा = 23014602000क, 00८ 
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केला-(कदल) कदली-कञ्मली, कयली; 


“श्यः | अथवा पुष्प १९१. ५६; 
केतक-केतक्छी पुष्प २२. १३८. 
केतकि-केतकी पुष्प-के्चदं २०. ५०. 
केतकी-*(ऽ)4०५४; केतकी पुष्प; म ° केकत, 
गु° केतक; हि ०, पं० केतकी १०. 
११५. 
कैतन-कितने ‰. २३. 
केति-कति-कितने (संभवतः केतकी) २. 
६६; केतकी पुष्प २५. १७. 
केथा-कंथरी-गुदडी १२. ५. 
केर-के, षष्टोविभक्रि (दि केर-कामः; 
ट० कीर; शरवे कदय ) १. १६०; 
२.१०४; ७. ३४; १२. ८६, ८७; 
१९. ३४; २२. १७, ६२; २४. २३; 
२४५. ७, ११४, १२१, १२२, १२८. 
केरा-[ का-कृत-कञ्चश्च, कय, कट-म० 
केला; गु ° कर्यो, कीधो, कीतो; प° 
कीता, कीना; हि ० किया; सि ° कर्द; 
सि कठ से व्युत्पन्न, षष्टी विभक्गि | 
५. ४२;७. ६; ८. €; १२. ५१; 
१३. १; १५. ६०; २०, ३८, (केला- 
कदलीं) ४७, ७४; २३. ८२, १६५; 
2२८. १५८; २५८, १८, ४३. 
केरि-की १. ४८, १०२; ७. ७; द. ४; 
६. ३६; १३. २६; १७. ५; २. ६. 
केरी-की ६. ३; १२. १५. 
केरे-के १६. १८. 








म० केलः; गु° केलः; सि० केल्ो; 
ब० कला; (पए, 39, 62, 92, 145} 
>. ७७; २. ७२; ‰, 
¶ ५.४, 

केलि-(\८ कड्‌ ) कामक्रीडा, कडा २. 
५.४, ६१, ६६; २. ५२; ४. ३१, 
४१; १०. ५५; २8. १६०. 

केली-केलि ३. ३५; ४. १०, ३४; ५. 


३३; २४. ६०. 


४.2. (4 ©, 


केवट-मज्ञाह-ङवत्तै-केवटट [ तु ° चक्र- 
वट्ी- चक्रवर्ती; नहग-नतंक; वटय- 
वतक; ₹., 289; ( केवर - चिद - 
»* £ 91 प -{-अथवा 6५ -- *-जल- 
चर; अथवा के वतते" इति देखो 
एमा ०, एष्‌, 2, 327) ए. 
41, 1. 169. ] १४. ६. 

केवरा-ङेवड़ा २, ८२; २०. ५०. 

केवा-कमल २. ७१; २३. १५६; २५. 
१७३. 

केवांलु- केवांच-कपिकच्छं (कपि-कड्‌ 
ए, 181 कद-के ?, 61; केवच्छु- 
केवादु-रेवांछु, यथा अख, कांख) 
एक लताफल, जिसके च्‌ जाने से 
देह मे खुजली उत्पन्न हो जाती है 
१८. २. 

केवार-कपार [श्रद्‌ २, 101, इ-ए ?,. 
119 प~व ?. 199; ट-ड 7, 198; 
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ड-र २. 241 | हि ° किवाङ़, कुवाड; 
पं कवाड; बं० उ० कबाट; सि° 
कवुर्ट्ुव २. १३६. 

केवारा-किवाड १द. ४५; २२३. ६. 

केस-ङेश (श, स); बाल; म० केस, 
केख; सि ° केसु; प° केस, के १. 
७५; २. ६३; ४. २५, ३६; १०. 
३, ५, ८. 

केसखर-[केस-बालः; केशर-केश+र; श-सः 
देखो ४, 4.1, 232; पणा. ४ 
329; तु ° 1.९. ८०८०0०६८४-सिर के 
बाल 28. २)" |; पुष्प की पसखड़ी 
‰. ६; १०. १२१; १८. १५. 

केखरि-केशर २४. १००. 

केसा-केश १०. २; २५. ६३. 

केहर-केशरी-केहरी ( स-ह ?. 26४); 
म० केसर, केसरी; गु° केसरी; पं° 
केहर, केहरी १८. ३७. 

केहरि-केसरी-केशरी ३, ४५७; १०. १३; 
२०४. ८६; 

केहि-किस-कस्य २. ६४;७. २८; १०. 
४६, ६२, ६४; १२. ५१, ६५, ६६; 
१३. १६, २२, ४८; १९५८. १३; २०. 
७४, ६५; २१. १६; २३.११, ४८, 
५.१, १३०; २९. ८, १२८. 

केहू-किसी को-कस्य-किसी के ७. ५६, 
५६; २३. २४. 

केट्-कोड (केऽपि) कोऽपि (किसी को भी 


~~~ ~~~ ~` ~~~ 








उचित प्रतीत होता हे) २२. ५५. 
कोंपि-कोप करके-संकोप्य ४. २९. 
को-कः-कोन २. १४६; २. ३२, ७६; 

‰. २४; ७. १६; ८. १३, ३६, 

५८; €. २०; १०. २, ४४, ५५, 

६४, ७१, १०४, ११८, १२५, 

१३५, १४७, प्त, १५७, १५६; 

१२. १४, ३४, ४२, ५१, ८६; १३. 

२४; १६. २४; १८. ठ, ११, १६, 

२४; १६. ३०, ३६ ५६; ०. ८२ 

८२, ८६९, ८७, ११२, ११५, ११६, 

१२०; २९१. ७, ४०, ६४; २२. ६; 

ठ, ऽत; २३. २, ठ, १५, २७५, 

६६, १०७, (क्या) ११०; २४. ४४, 

५.२, ८७, १५५; २८. ५७, भत, 

६३, ६६; ८७, १३०, १४७१. 
कोड-कोऽपि-कोदं १. १६, २३, २४, 

३५, ५१, ५२, ६२, ११६, १३४, 

१३६; २. १६, ४४, ४५, ४६, ४७) 

१५६, १५६; ३. १६९, ४त, ५६; 

©. ३, ४, ४, ६, ५, ५६; ७. ७, 

५६, ६०; ८. ७२; १०. ३१; १९१ 

३८; १२. ४६; १३. २१, ३६, ५६; 

१९५. ६४, ६५, ७०, ७२; २०. ४२, 

२, ४४, ४५, ४६, ५०, ५१, ५२, 

५३, ५४, ५५, ५९, ६८, ६६, ७२, 
› ६६; २२. २४, ६६, ८०; २द. 
५६, ८५; २७. ७३, ७४, ७५; २९. 


चत 
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५१ 





४०, ७२. 

कोडल-कोकिल-कोयल २७. ६६. 

कोडलि-रोयल २. ३५. 

कोह ३. ३६; २४. ६६. 

कोईै-कोऽपि (तु° कोन-कः पुनः) १, २०; 
२१, ३६, ४७, ५३, ५४, ५६, ११३; 
२. ४६९, ४७, १०४, ११६. १५१; 
१५८, १६८; २. ६२; ४. ६, ७, 
४९; ७, ६२, ६३; ८ ४, ८: ५२) 
९६०, ७१; ६. २६; ११. २, 
४२; १२. ०३; १२३. २३; 
२२, ३०; ५८, ६५, ६९. ६७, ६८) 
६६, ७०; १८. २२; १६. ४२; २०. 
३५, ४६; ५२, ६३, €, ६६, ७०; 
२२०, ११६, १३२; २९१. ६१; २२९, 
६४; २२. २६, ७१; २७. १, ३२, 
४२, १०६, ११५; २५. ११, ठ, 

कोड-ओोऽपि-कोन, कोद १०. ६६; १२. 
५३; १३२. ३८; १८. २; १६९. २६; 
२३. ३६; २५९. २, ३. 

कोञ्-कोऽपि-कोदं १. १३१; ७. २२; 
१०. २३, ३३; १२. ६८; १४. २०; 
१८. ५०. 

कोकाड-सफेद घोडा-(“भ्वेतः कोकाह 
इस्युक्रः”* जयादित्य कृत अ्रश्ववै्क) 
>, १७१. 

कोकिल-कोयलः; म० कोडल; कोदंल 
कोयाल; उ ° कोयलि; सि ° केविद्खी, 


कोबुल्ला; [०१०-तु ° कोकिल, कोकः; 
1.४४. ००८८८४४8; (7, ८०4; 11४. 
५८०८४; 16५४, ‰&५‰ ५०४; 8 पा, ९५ 
८५४८५; 8610, ५८ ४६८८; ए पऽ5, 
प्प. # 1, 1. 467; तथा 
£ &प-&€प- प-श्ब्द्‌ करना; चतु 
कोति, कोकूयते, कोक-1,1#, {००५१४ ; 
१38, ‰०००-मंढकः; 86110, 7041025- 
विलाप करना; सं ° कूजति, कुञ्जति 
श्रादि एषा. ४. 331] ४. ३०; 
१०. ७५; २१. =. 
कोकिलबदनी-कोयल जैसी बोली वाली 
२. त७. 
कोकिलबयनी-कोयल जसी बोली वाली 
२. ५६. 
कोकिला-कोदइला-कोयल ४. ५४; १०. 
७४; २२. ६६. 
कोर-सि ° कोटु; का० कोट; (पा० कोट- 
कोष्ठ नही) २. १२६६६. १; १६. १३. 
कोरवार-कोटपाल-कोतवाल २. १३१; 
२२४. १३२. 
कोरवारा-कोतवाल २२. ६५. 
कोरि-कोडि-करोड ८. ३८; २७. ११, 
१४, ४१; २. ७१, १०३. 
कोड-[\/ कूड-जलना; ( वैदिक), उससे 
लाचशिक श्रथ ““उद्धलना ददना;”' 
ह्र -१-ए ०"१-१ ~ नासिक्य वाला 
रूप कुण्डयति; कृदेन- \/ कुदे-कुड्‌ 


५२ 


ए. 291; कोड्‌ २. 125; कोड] २. 
११६; ०, ६३. 

कोने-कोण (कूण संकोचने) म° कोणः; 
हि कोना (कोहनी, बाजू का अभ्र 
भाग ) १०. ६०. 

कोपा-( \८कप्‌-कप्प-कोप ) कोप किया 
(2. 79, 84; व8. 80) १०. १५०; 
१६. ३४; २५. १०६. 

कतेपि-कोप करके [0७८]-(९प्ठ), प. 
९}, ०) तु° कुष्यति 1.४६. ८2416; 
कोप श्रादि एए, ए. 379; कृप्य- 
ति-कुप्पद; सि ° को-क्रोध ] २४. 
५, १६; २५. ५१. 

कोपु-कूपैर-ऊुप्पर, कोप्पर-कुपल, कोपल 
(म० कोपर, कोपर) २९१. २४. 

कोम्हार ~ कुम्भकार - कुंभश्नार, कुभार- 
कम्हार-प° कुम्हियार; सिं ° कुभर; 
गु° कुभारः; ब कुमार; सं ° कुबुकर 
( कुर्म-दूप, ७60. 00, 0708. 
४८ ) १४. ४६. 

कोरा-कोड-कोड-कोर-गोद १८. ४१, 

कोराहर-कोलहलः; म ° कोल्हाल २.३६. 

काला-भीलो की एक जाति, जो मध्य- 
ग्रदेश नागपुर की शरोर पाड जाती 
हे, १२. १०१, 

कोर्वेल-कोमल; म ° कोवला; गु ° कोमल, 
ऊम्डम; सि ° कोमलु; पं कूला; 
का० कुमोलु; (ग, 140, 145) १०. 
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। 

कोस- [1९ ५०७-ध्येयकी ओर बढना; तु ° 
कुश्नाति ५1. 7, 382; कोसना- 
क्रशति; ्रवे° स्वरवसहति-चिल्लाना; 
आ० फा खुरोस-सुगौ भिन्न हें] 
क्रोश, पं कोह; का कह तथा 
कोस-कोष-संदूक १२. ७२, तलः 
१२३. ३; १४. २. 

कोह-क्रोध; पा० कोध शरवे सुज्ञदा 
कटोर [७०१ 275, ए, १०९०; कुक्ति- 
कच्चि से संबद्ध | ८. ६२; २८. १०. 

कोहु-कोध २२. १६, ४०, ४१. 

कोहू-कोध १४७. १०; २९७. २५. 

कोड-कोरि-करोड (व्यञ्जनागम के लिये 
त° पन्द्रह, पन्द्रह; प्रा° परणरह- 
पञ्चदशः; सराप +स्पु-शाप प्त, 

135) १. २२; २, १३. 


ख. 


खंड-खर्ड (प!० कंड; 11०8, ००२८) ) 
१, १००, १ ०८; ५. ५}, १६२; 
भुवन &. ४०; भाग (का० खुडु- 
इकड़ा ) १६. ३८; महल २२. न. 

खंडवानी- कारी-जिससे पुष्पलता शादि 
सींचे जते हं ४. तम, 


पदुमावति- शब्दसूची 


खंभ-खमे १६. ४६. 
खजुरि-खजैर-खज्जूर-खजूर; गु ° खजुर; 


~ 


सि ° कदुरू [ \/ खज्‌ 61-& | २.३२. 


खजूरी-खजूरी-खज्जूरी-खजूर १. १२; 
२०, ४५. 

स्ेजन-खञ्ञन ( \८ खनि ) ४. ३१; १६. 
३६, ५५, १३९; ९२. ५५; २७. & °. 

स्वंड-भाग, दिशा, म॑जिल; भूमिखण्ड १. 
६५७; २. १६, १३६, १८६; २. २७, 
३४; ६. ३१; १०. १४०; १९दे. रर; 
२०. १३२; २४. १४३. 

स्तंडहि-खर्ड मे २७, ३४. 

सखंडा-भुवन १. ५; भाग २. १२५; कड 
२८९. ११८. 

स्तेडित-खरि्डित-रहित, दूर, विभक्त, 
अलग द, २७. 


सखजहजा-मेवे के ब्रत्त २. ३०, ७६. 


खन-क्षण-खण, प्रा ° खण, छण (उत्सव); 


हि खन, छन, दिन; सि सः; 
[दंत्तण, एक नजर का काल {16 
४८५111170द ज प्य 6९6; 06710. 
००४1५. तण] ११. ९; १२. ३१; 
१८. €, २७; १६. ४५; २०. २, 
९३, १०६९; २३. १२०; २४. ७६, 
७८, &६, ६७, ११०; २५. १०८, 
११३. 

सखनसखन-णक्तण (1. 104, 134) ६. 
दे; १०. ६४; ११. ४. 


५२ 
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खनहि-क्षण मे १. ठठ; १९. ५, ३; 
१६९. ४५; २०. ६३; 


७६, ६३, ११०. 


२८. ७६, ७, 


खनटहि-खन-त्तणएक्तण १२. ३१. 
खनि-खोदं कर; हि ° खनना; म ° खणे; 
गु° खण; का०° खनः; सि ° कनिनवा 
[ {5४६-खन्‌ ( अथवा ./8].९ ) 
1.21. ८2-@5; 08. ८०१६; खनू- 
खनति, खात, ख (आकाश, खुदा 
हु्ा, द्र) आखु (मूषक) अवे, 
प्रा फा० कन एषा, ए. 399; 
सं कण, 2०-०५ भिन्न हे] १. ३०. 
खपर-कपर-खप्पर-भीख मांगने का पात्र 
२९८. ५६, ६६. 
खप्पर-कपेर-खोपडी (क-ख, यथा, खधरा- 
कंधरा-खसिय-कासित; खिखिणी- 
किङ्कणी इत्यादि ?, 206; तु ° 1.6. 
१>9१०-ढाल्) १२. अ; २३. १६. 
सव्भा-स्कम्भ-खभ-खभा [ \८स्कम्भ्‌ ; 
तु ° विक्खभ-विष्कम्भ, ९. 302-306; 
सकम्‌ , स्तम्‌, यथा म्‌, स्तुभ्‌; 
स्थारु की व्युत्पत्ति \/स्था से च्रोर 
खाणु-खर्णु की स्खाणु से २. 309] 
तु° म० खांब; गु° खामः; पण, बम, 
उ० खभा (418, 68, 95, 127) 
२. ६३. 
सभ १. १६, १४६, १५०; २. १६०. 
खर-तृण-घास [त° म ° खर-तीत्र; गु° 
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५४ पदुमावति- शब्दसूची 


खर-उदण्ड; सि ° खरडो; हि ° स्वरा, 
घोडे परं खरां करना; दे ° ““खरडियं 
रूं च (7४. 46, 95, 163); 
गदहा (अवे ° खर (श); पह ०, आ 
फा० गवर; वा० सुर; शि० हर; 
सरि ° चर, सर; ओस्से ° र्वरग] ९. 
१११; १२. ७६. 

स्तरग-खड्ग [ 2०14-०, 1.४, ०70८5; 
कणप 6 तथा 08, ए 2. 21, 
222 #; $ ए. $. 438 ] १. १०१, 
१७२; २. १४८; १०.२४, ४६; 
१५. २६; 2, ३, २६, ३०. 

स्वरफरा-चपेट-चरफरा-श्रातुर-जल्दबाज 
२३. ४. 

सवरभरहीं-खरभराते हैँ ५. ३४. 

स्तरा-खड़ा-(उत्थित) २५, १२५. 

स्वरि-सखर-कटोर से लच्ण म सत्य; खरी 
सच्ची; का ० खर-सत्य श्वे ° श्वरो- 
(प° खोत्ता-गदहा) २५. ८८. 

सखरीो-खडी २०, ७७. 

सखरिद्मद-सखरी दी-सन्वी ही २५. दम. 

सखरिदाना-सखलिहाना-खलस्थान-खक्धि- 
हान, खल्य जहां अन्न को कार कर 
गाहते ह ( खल-गाहा जाने वाला 
श्रन्न; खद्वाण-तोडना जसे “क्यों 
खल्लाण मचाया है”) १२. ५६. 

सखसि-खस कर ~ गिर कर (का० खस- 
चद्ना) १६. ४०. 
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खोग्दँ - भग्न दोऊॐं- खाङ्गह ~ खजति 
(\/ खजि गतिवेकल्ये ) १४. २१. 

सवोगा-खङ्ग-खाङ्ग-शरून्य-घाटा (किस 
वस्तु का धाटा हे) ११. १५; (खाली 
न जायगी-त्रुटि न होगी) १२. १७; 
घाटा (नहीं ्नाता, सुमेर के समान 
दान देता है) २५. ८६. 

स्वोचद-खीचई-खीचता हे; कषेति-खसद 
( क-ख ९. 206; स्स~त्श 2. 327; 
त्श-चख ) १२. ३२. 

स्वाड-सखर्ड-शकर २. २७, ८०. 

सखोडदइ-खण्ड-(खडगे) तलवार (चलाने) 
मे; मम, गु०, पं०, हि" खडा; सि 
खनो; का० खडकः; सि कडुवः 
( ध्यान दो अनुनासिक्य पर; 18. 
95; ) १. ६६, १७१; खङ्ग की १०. 
१३; १५. ५२, ५४, 

स्खभि-खभे (\/ स्कम्भ - स्तम्भ्‌ ) १०. 
१५४. 

स्वाद्‌-खावे-खाय ~ खाद ~ खादति; फा० 
खायीदन्‌ २. १५१; खाकर ४५. ३६; 
७. १३; (खाता है) १०. १४४; 
१९१. ५०; खवे १३. ३६; खाता है 
१५. ८०; खाटगा-खा गया २५. २४. 

खा -खादति-खाद; (2, 165), पा० खा- 
दति; नै ° खदबो; का ° ख्युन; उ ° 
खाना; ब० खादते; सि० खाइणुः 
गु° खावुं; म° खार; सिं कनवाः; 
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जि° दु; [९४००-कतरना; खादनः; 


द्मा० फा० ग्वायीदन ( प्रप०७न- 
५४70; 270 38, 423); 4. 
2४८५72८9भ-कारना; ४ ४१ 1, ४. 341, 
893; 1.४ ०००९५ काटना | १. २७, 
३७; २. १२४; ८2. ४५७; ६, ४६. 
स्वाऊ-खाउ-खाद, खावे (हि ° म ° खाऊ- 
खादक; निन्दा म) १२३. ३८. 
सखाप-खाये-खाया ‰. २०; खाने से ११. 
२७; (डर) गये १५८. ४१. 
स्वाटे-खट २. ७६. 
खात-खाते इए (खादन्ती) २०. २२३. 
खातेड-खा जाता तो-खाता तो १८.१७. 
सखाधूु-खाद्य (द-ध २. 209) खज-खा- 
जा; म° खाद, खादिला-भुक्क; गु 
खाध-भोजनसामम्री, खादा; सि 
खाधो; दे° “खद्धं तथा खरिश्र 
भुक्रम्‌”` [ 78. 88, 95, 169, 229; 
त° हि खादृ श्रथवा खादड्‌ बैल- 
अधिक खाने वाला; निन्दामे] ५. 
५२; ७, ३८; शद. ३७. 
सखान-खानि ( \८खन्‌ ) २४. २४. 
सवाना-खदन २. ३८; ९. ४२. 
खार-चखार; खार शरोर दार; म० खार; 
सि० खारि; गु° करार; सि० रु; 
[ चार, रीर, दधि, जलोदधि, सुरा, 
किलकिला रौर अकूत इन सात 
समुद म से एक; {ए58-द्हन, तु ° 


~~ ~~~ 


~~~ ~~ 
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स्तायति, शिजन्त चापयति; सामः; 
4.70, (50707 शष्क, देखो त ६०5॥- 
पाच, 6729. ©, 1, 499] १. 
१४०; १२. २४; १५. =. 
सलारा-चखार १. १६४. 
खाब-खादइयेगा १२. ३१. 
खावा-खाया ३. ९५; ५. २६; खाता है 
७. ३५. 
खाहि- खाते है १३. ४६. १५. ६६. 
खाहीं “- खाते है १५. ६. 
खिख्िद्‌-किष्किन्धा-किङ्िन्धा (ष्क -क 
?, 302) (कुखण्ड ?) १. ६, १४८. 
खिजिर-ख्वाज-नाम १. १४५. 
खिताब-पदवी १, ६१. 
खिरउरा-खेर के बडे बडे गोले (देखो 
खिरउरी) १०. ८२. 
खिरउरी-खिरोरी-(मसालेदार खैर की 
गोली, जिससे पान म विशेष प्रकार 
का स्वाद्‌ आ जाता हे, जैसे मृगसे 
मगोरी उसी प्रकार खैर से खिरौरी; 
तु° खिरदिरी ~ एक पोधाविशेष ) 
2२. ११४. 
खिरनी-रीरिणी-खीरिणी-खिरनी; जिस- 
के फलम दूधदहो २.२५. 
खीन-सीण, प्रा मीश, खी, कीरः; 
पा० खीन, खिन्न; श्रा ° जीन (नाश); 
हि० भीन, दीनः; सिन कीनो; जि° 
खिनो (चख-ख 7. 318) का०° खय 


द 





जर लगना २. १२; ८. ६४; पतली 
१०. ४६, ११२; २४. ११५७. 
सीनी-सीणख १०. १३८. 
स्वीर-्तीर-खीर; म° खीर; सि० खीरो; 
का० खिर, दिर; सि किर, किरि, 
8. 95; (\/ त्तर); अवे सशरः 
पह०, आन फा० शीर; शीरी° 
ओ्रोस्वे° अस्शीर; ट० अरखसिर; 
शि० शिरिनि; ख० शीर, (९51० 
दूध) १. ११८; खीर नाम की नदी- 
जिस का पानी दूध साहो) २, 
१४५; १०. १२२; क्षार नसमका 
समुद्र (देखो खार) १३. २५; २५८. ८. 
सलीरसमुद-दूध का समुद १५८. ६, १६. 
स्तीरी-खिरनी २०. ४२३. 
सखीरू-तीर-दूध १५. £, ११. 
सखीदा-खी खी शब्द करता हे २. २३६. 
स्य॑भी- (\ ८ भ्‌- ए 8०४०४) सुभिया-खाप- 
कणंपफूल; [ त° कुञ्च (ङुन्ज ) म 
सुभा; गु ° कब्डुं; सि ° खबिडो पं 
खव्वा; सि ° खभु; पर, ब० खेब्व; 
हि० खोज्माजो परमे खुभ जाय, 
त्रदिक छप-शाडी ए. 85, 89 ] २. 
१०९; १०. ६३. 
खुरुक-सोटक ( \/ चोट्‌-खोड-खोर ) 
त्‌-ख; ओ-उ, ट-ड, ~र खोड 
(78. 94, 95) ५. कत. 
खुरुकि-सुरुक-डर ३. = °. 


| 
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खवृदौ-सूदी जाय ( \/ चछद्‌-*+ 56 चरो 
से कुचलना, सूदन ~ सुकरियो से 
तोना तु सोदति, क्षोद, द) 
२. ६३. 

खँट-(खोटग-खाटय) कान का एक सूटी- 
दार गहना, जिसे पूरब मे बिरिया 
कहते हँ) १०. ६२. 

खुरी-खुर विन्यास (\/छर,- चण; खूड- 
पद्धति ) २५. १९५. 

खेदई-(\/ खबर सेवायाम्‌ ) खे कर १५. ३. 

खेडहै-खे कर २१. २६. 

खेञ-खेवो २७. १२३. 

खेत--्ेत्र (रणकतेत्र) प्रा ° लेत्त; पा ° खेत्त; 
वा खीती; [क्ति\/ ऋयति-बेठना, 
अधिक्छार करना; तु 12४. 3८2<*€ 
(बेठना) ९०४-5९१७१९ (स्वामी बनना) 
(2611. 51८2८72 (वेठना), 06 -5126पर 
अधिकार करना ] १. १७२. 

खेम-रेम-कुशल-[ \/ क्ति घर, शान्ति, 
कृशल-*+स्केम, तु 001). 4८05-8 
ग्राम; ^, 14; 209. 1025 तथा 
४ स्थानों के नामो मे] १४. १६. 

खेल-[\८ खेल; \/ क्रीड; 2. 79, 84; 
(५0०४७, 1९2, सए, 29. 18. 80] 
म° खेल, खेलणम्‌ गु° खलो; सि ° 
केलि, किंड (\८खिड़); प्रा ° कीडा, 
खेडा; अ्रप० खेकण, खेद; ४. 
84 |] खेलो-विहार करो ध. ८४; 
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खेलती हे ५. १; खेल (ले्मो) २०. 
३७, ४०; क्रीडा २०. ४्ठ; २९१. २; 
खेल लीला २३. १०१. 

खेलदइ-खेलता है (खेलेगा) ४. ४६; 
खेल के लिये 9. । खेलता हे 
२२. € £. 

खेलड-खेलू २९१. ४५. 

खेलत-खलते इए ७. €, ४३; २०. 
३९, ६५. 

खेलनदारी-खेलने वाली (नवयोवनः- 
खी) २९१. २. 

खेलना-कौडा करना २०. ४०. 

खेलब-खेलेगी ७. १४. 

खेलटि-खलते हैँ २. १५७; @. ४७; 
२२. १८०. 

खेलहि-खेल के २२. १२५. 

खेलद्ु-खेलना हो ४. १२; खेलो-खेलना 
७. ४५; २३. १०; खलती हो २३. 
६७; २२५९. ११४. 

खेला-खल किया थापने कृत्यो से 
छका दिया था १. १५६३: करता से 
निभाया ६. ५०; जाना चाहते हो- 
विहार करना चाहते हो १३. ११: 
१८. ३०; चला गया १६. १३: 
अम्यास किया २०. ६१, १०२: जान 
पर खल गये-उद्योग करके मर गये 
२३. १३०; 
योगी का स्वांग भरा २8. ३६, #&: 


खल किया २. १६: 
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काम किया २७. १४२. 
खेलार-खिलाडी २. १११. 
खेलि-खेल-खेला-क्रीडा २. १५८; खेल 

(लो) ७. १२, ४३, ४५; खेलकर 

२९८. ४६, ४७, ४६; खलकर १२. 
३६; २९१. ४४; २२३. १६, 

६८; २८. ३२. 
खेलीो-खेल २३. ४७. 
खेले-१२. ९१; २३. ५. 
खेवड-(पारहु-खे सकते हो) १४. १८. 


१६५ ९. 


खेवक-खेने वाला-केवट (का खव- 
खेना; देखो केवट) १. १५२, १५३; 
१५. ७१; २९४. १२३. 

खेवरा-सेवरा्रो का च्रवान्तरभद्‌ । ये 
लोग हाथ मे खप्पर रखते हं: मद 
को सव के सामने दूध बनाकर पी 
जाते है (जैसे गोरखनाथी) ; हथेली 
सर गेहं रादि निकालते हं । [म 

म॒ खेवडा (क्ेप) भटे, अनाकृति, 
अनियमित को कहते हं ] २. ४८. 
खोरा हुञ्रा-लगाया दुर (खेतर 
सेवने) २९२. ठ. 

खेवह-खवो १४. १८. 

खेचा-खया इया १. १५३; सेव्य-खेवने 

के योग्य-जहाज १. ७१. 

खेह-भिद्टी-धूल | “खे रकाशे इंहा- 
इच्छा यस्य सुधा० | र. 4 
११०:२८०. २६; ९२. ३८२८५. ३४ 


५५८ 
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खो चा-सखो चने का बस [ \/ कुच, 
कुञ्च; 1.५६. 2; 009, 1" | 
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मे उत्पन्न होने वाली |-बातचीत, 
बतकही १४७. ६. 

गह-गहे - पकडे; [ ° गीर - पकड 
संक्षावाचक | २०. ११५. 

गरइ-गरहणाति-लेता हे १६. ६६; २३. 


५६; २९८, ठत. 


गहन-ग्रहण-का० ग्रहन; [ ग्रह - यमम्‌, 


तु° हि० गहना; म° षेणे, पेषणे; 


। 


(८ अम्‌ ); सि ° गिन्ह ख; उ ° धेन; 
सि गन्नवा; पं गहा; प्रा" गेर्हद्‌, 
चप्पइ्‌, गेष्टाति-गहणाति 18. 30, 
31, 80, 99, 165, 231 |; म्रम्‌ , प्र 
फा० गब; पह० अरत्फन; फा० 
गिरिश्वारः; दि ° गुरी; पकडना; गुरीम- 
मं पक्डता हूं ८. ४६; २४७. ८०, 
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८१, ६९, १०१, १३५; २५. २६. 
गहनहि ` -गरहण ने ५. १२. 
गहने-गहना; (द्धि घन-रूपयो का 

करटा ) १०. १६; ग्रहणे-ग्रहण 

>. १२४. 
गहबरा-घबरा गया (गहर-गव्वर~व्या- 

ल हो गया; तु° पा० गब्भर- 

गह्र-गुहा ) २२. ४६. 
गहह-पकडो-गृहाण १८. २६. 
गहा-पकड़ा-गइदइ [ गृभ्णाति, गृहाति, 

*+916८- पकड्ना; तु ° 1.९६. 10८५5. 

€0-167.5 ( ग्व 2, (01. ८८५5 

(घर); 01 &. 40८; 2, 2/८क, तथा 

५४१९०; इसी धातु से य्युत्पन्न हें 

गृह, पा० गह; गिहिन, गेह, धर, 

दथा हरति, न्रोर हस्त] १. १४१ 

७9. ७१; १०. २७, ६8४: १२. ५; 

२९१. ३२; २५. १२४ २५. २६,२७. 
गहि-पकड़ कर १. १४२, १६८; ४. 
५०; १०. देत; १००: १४. ६४; 
१८. २४; (पकड) १८. २८; २९. 
४; २३. १२२, 

९. ९ 
गही-पकड़ी ५. १२: ८. ४६: २०. ४१, 


५५; ९. १३७. 
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१३६, १४५७ ध 
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गहीली-ज्राग्रह करने वाली-ग्रहिल- 
ग्रहिल्ला २४. ८५. 


गहे- पकडे १०. १३४, १३६. १४२; 
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गहण किये हुए १३. ७, ३२; १८. 
१, ५;-था-लिये था २०. १०३. 

गहोड-ग्रहण की १२. १. 

गोटि-[ वै ° मन्थि; *हग्टण-एकत्र करना; 
तु° 2४. 6१८5429 स ° गख तथा 
राम; 17, २. ०५ के अनुसार 
अन्थ की ब्युत्पत्ति इसी से है, किन्तु 
इसके विरूढ देखो एए. ] गोठ, 
(हे ७. १२०; 2. 333) पा० 
गर्ठि, गरिठिका, गरड; पं गंड दि? 
गरे ७. ठ; २३. १२३. 

गदी- गांड म २५. १३५. 

गोथडई-ग्रथ्नाति-गटइ-्गोथती दै १२. 
५७ ५., 

गंथि-गांधद्‌ का भू° १६. ५४;२०.३०. 

गधी-गन्धी, श्रतर बेचने वाला [गन्ध 
\/घ्रा; घ्राण, पा० चानः; संभवतः 
1४४. 00470; £. 707 के साथ 
संबद्ध | २. ११४. 

गया-[सं ° गच्छति; *धण्ठण-का भविष्य 
म अभ्यस्त प्रयोग >*प्०ण5४6४ > 
५0५३८०४४ > स ° गच्छति; ५८५९0949 
सं° गमति; [६ २८८००; ©}. 
2५११०४१४; 0109. (०079422; 1, ९०986; 
सण गत; 1.2, ८८१2६2८5 इत्यादि ] 
अगात्‌-गया २. १४४, १८६, १६१; 
. १७; ७. २७; ६. २६; १९१. 3; 
१२. ६४, ७६; १४५. ४१; ५६, 
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१६, १३३; १५४; २४५. २४, ४१, 
१३१. 


१५९४; १२६, १३२, 


गाई ` -गायति-गावद्‌ का भू २०.५५. 
गाडहि-मम-गांव म; म० गाव; गु° 
गाम; सि° गांड, गास; प° गिराम; 
का० गाम; ब म्रोम; सि० गसं 
(18. 97, 137, ) [भाषण 31४४. 
07019000, = १2१79कक८, 47421790 दक, 
(ग्रहसमूह) 1,४\, ८7९१०722 समूह; 
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१२. ७०. 
गाश्मोहि-गायन्ति-गाती ह १०. १४६३. 
गोगि-गङ्गा १. १२०; १०. १४, १६. 
गाजदि-गजैन्ति; ( 1.1४. 0५*424<६४- ४० 
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इत्यादि ] गजेते हँ २. १३३. 
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२९१. ४४; २४. १०२. 
गाडा-गतं-(*९७?) गड; उ ° गडिबा; बं = 
गड; हि ° गड, गाड; ० गडूना; 
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( सभवतः सं गाढ से ब्युत्पन्न) 
४. द. 


गाडि-गाडी गई २. १२३; गाड कर १०.८८. 
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गाद-गाध-गहरा, कठिन ५. २३; १५. 
६३; कष्ट २२. ८२, १५१; २४. 
२०; २६. २५. 

गदी-कटिन १५. २०; गहरी २. १००. 

गादटे-सकट १. १४३; कथिन १०. ४७. 

गाथा-गहा-कथा [*८३ (1) तु गाति, 
गाथा; अवे गाथा | १. १८६. 

गारईइ-गारता हे [ \/ गल्‌ तु° 0. 
५९५९११०,- सोत निकलना; ध्यान दो 
गल, सथा जल की व्युत्पत्ति पर] 
भ ० गले; गु° गलवु; सि° गरण; 
प० गलणा; का ० गलुन; सि ° गल- 
नवा २३. ९६. 

गारिदहि-गालि (गह) गहिका *गल्ि- 
रा; (प. 142) गरिहडइ्‌ (8. . 
322) त° म° गल्यारा; प° गल्ल; 
गार्ह; ब० गारि; सि गहु 
(-सूचक); गाली (से) २५. १०. 

गारूरी-सपैविष उतारने वाज्े-गारूडिक 
गारुड-गारुल | गरुड-पा० गर्ल; 
0:10 २०१९५८८-पच्तो; २८१८-उ डना |] 
९९. १०. 

गाल-गज्ञ-पं° गल्द; सि ° गलु; १०.८६. 

गावो-्गोव मे ९१२. ७०. 


गावा-गाया (हि गाना; म गारे; गु 
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गाध-थाह्‌-नापा जाने योग्य १३. ३४. 
गिर्य-प्रीवा-गल [*४०] ~इष्ने (ए). 
*&०1)-खाना, सु = 1.2, 4.0; 0}. 
पल्-गला, 411, (77भ-एठना; 
1६55, (4201245- 1, ¢2)-८4६. | १२.५६३. 
गिद्म-मरीवा-गीवा [ ५ ९९ -~-ह इपना ॥ 
२, ५०; २8. २८. 
गिञ्चफद्‌-मीवा का पाश-फन्दा २४.२६. 
गिश्चहि-मरीवा मे २३. १०९. 
गिश्मान-ज्लान ३. ६४; ८. २५. 
गिश्ानू-क्षान-जाण-गिच्ान-म्यान १. 
3 „5 
गिड-ग्रीवा ५. ४; ५१;७. २१, ५६९; 
६. ४७, ठ; १०. €=, ६६, १०१; 
१२. ३६. 
गिडउश्मभरन-म्रीवा के गहने १२. ६०. 
गिर्त-म्रीवा मे १०. ७, म. 
गिद्ध-गरध् [गृध्‌-पा ° गिञ्ज्ञ; 1.५#, ८0. 
८0--चाहना ©€ 0. 6 व्छ्-लोभ 
@०-गृष्र देखो ‰ ए. ?. 601 | 
म्रा° गिद्ध अथवा गिञ्छ; हि° गीधः 
म गीध, गद, गिधाडः गु° गीदः 
सि ° गिज्ज्र; पं धिद्ध, गिञ्क; पश्चि० 
प गिरिज; का० मेदः सि गिदुः 
८. ठ; =. १०८४. 


गानु; सि° गादण; प° गाडणा; गिरहि-गिरते टै ४. ५ ३. 


का० गेवुन; ब गाउन) २६. ३५. 


गाह- [९३1४० तु ° गाह; गाहति; गाढ] 
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गिरास-अस-गास (ग्रास ; पा० घसति; 


1.8६, (10422; ‰, ५१५७५ | ८.८०. 
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गिरासी ~ भस्त ( गसिय-घत्थि ) इद 
२७. ८१. 
गिरि-[संभवतः \/ गृ-*७००; से; तु° 
12४. 2010; 00. 6५८4८; *©९1- 
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भारतयूरोपीय +र, + धातुर्रो 
से व्युत्पन्न रूपौ पर ] पहाड़; ° 
गिरान-भारी १. १६६; २. १६६; 
१५. ७; (गिर पडते है) १५. ३६; 
२२३. ११६; २४. १४. 
गिरिगिश-गिरगट, दपकली की जाति 
काबङ़ा कीड़ा, जो चण ्षख मं 
रङ्ग बदलता हे ६. ४३. 
गिरिजापति-पावैतीपति-महेश २२.४५. 
गिरिह-गृह-गिह-घर [गृह \८गृद्‌ ~यम्‌ ; 
तु ° पा० गेध-गेह-गिज्छ; "००१ 
चाह | २४. १२. 
गीश्रा-मीवा-गोवा २४. ३, २५, ५४. 
गीड-ग्रीवा १०. ६५७, १०२, १०४. 
गीद्र-सियार १२. ५५. 
गीत-गीय-गान २४७. ३५. 
गीता-गीश्र-भगवद्‌ गीता १०. ५६. 
गीली-(गल्‌ )-भीगी २०. १५. 
गीवा-प्रीवा ७. ३०; ८. ६८; २५. ७६. 
गुश्चा-एक भ्रकार की सोपारी २. २३२; 
२०. ठ 
गुंजरि-गुञ्जार कर-शब्द करके (तु° 
गुजिर-गुजितृ) २. १३४. 
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गुड-गुल, गुड; म ° गुड, गूलः गु° गोलः 
सि ° गुडु; [*७1५*16प-गोल्ली बना- 
ना; तु° सं ग्लोः-गेद; 009. 17. 
2८९८८; 06 70, 42404, #८055; 78. 
०४, - ०6४४; देखा *७९] ~ गोली 
बनाना; सं ° गुल्म-फोडा; गिलायु- 
गलगरड; ४, ८10072145, 6०848; 
(67), 07802; 7, ९7८00, ८१2५ 
9] ११. ५०; २०. ६२. 
गुडरू-पर्तिविशेष २. ३६. 
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१५८; २९४. ४१, ४५, ४६, १२६३; 
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४९८८४४5; 00०४0. ‰०९५१९३ | १. १५.५.; 
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३६९; १५५, १७२, १५७३; २७. २३; 
२५, र्द, ठभ, द; ठठ, १४२, 
१८४; २५. २. 

गुलाल-गुलाली रंग का, गुलाब २. ८३; 
©. ४; ०. ५२. 

गूग-रूगा-मु गु करने वालाः चि गुङ्- 
गूगा ७9. ५३; २४५. ५१. 

नगा ७. ६६; ११. ५०. 


१५७, 
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गूजा-ूजई का भू° २७. ११०. 
मूजरि-गुजैरी-गूजर की स्त्री २०. २६ 
-गुदा [८ गुह, त° गृहति, गुहति 
गुहा; गुध्र -रहस्यः; 
(गुधू-गुक) का° गुजि-बीजः; [ तु° 


अव युर; 


>*७06प्द्ाा *00 पा - 11, 0 
र्ता करता हे] २. २४. 

गे-गये १४७. १; २२. ५. 

गेरा-गिरा दिया (ग-गेर यथा गृह~-गेहः 
ऋध्‌-एध) २३. १०६. 

गेरुश्रा-गेर्‌ के 
१२, ७२. 

गेरू-गेरिकः; गेरिश्न, गेर्य; बं ° गेरी; 
का० गर्टु २२३. ६३. 

गोड-एक जंगली जाति-कहारो का 


र्ग का-गेरिक-गेरिश्च 


अवान्तर भेद-~गोर्ड १२. १०१. 
गोभ्ा-गद्य-गुर्म-गजि्मा, एक भकार 
की मिराद्र; [तु* हि म° गूज 
(यक्त); गु° गजः; सि गुञ्ग्ो; प° 
गुरुम; का ° गजि; हि ° गोउका-जेव | 
२९०. पठ, 
गोरा-गोट-गोला [ *6७५४-1-तु ° गुल; 
गुली, गुलिका, गोली, ४. 7. 
*७०9-से नहीं | २३. २९. 
गोरी-गोट, गुटिका (गोलक); खेलने के 
लिये काटवा पत्थर के छटेद्धोटे 
सुन्दर इकडे; भ° गोटा, गोटी; हि ° 


गटीं ८. ३८. 


[ग्नि 


०२) 


~~~ 
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गो पि्च॑ंद्‌-गोपाचन्द राजा १२. ३८; 
१६. १०; २०. &४. 
गोपीता-गोपित-गोपिन्त-सुरद्ित-(देवी) 
१०. ३१; गोपपत्नी ११. २६. 
गोरख-गोरखनाथ गुर १२. ५; १६. 
११; १६. ६६; २०. १०२२२. ४८. 
गोरस-गोदुग्ध-दूध २०. २६. 
गोरिहि-गोरी के साथ [गउरिहि पाठ 
देखो | ४, ४४. 
गोरी-गोरवणं की-सुन्द्र युवती ४. 
४४; २९. ४. 
गोरू-गोरूप; गाय बेल ्रादि पालित 
जीव; तु म० गुरू; प° गोर 
(ग, 66, 97, 172) १. ११५. 
गोसारई-गोस्वामिक-इन्द्रियो का स्वामी 
म० गोसावी १. ५२, ७२, ८०, 
१४६, १६९०, १७४; ४, ६; १३. 
१६९; २९. रः २. €ठः २५. 
१२८, १४६. 
गोहन-(व्युत्पत्ति अनिश्चित)सुधा ° के मत 
मे गोहन-गोवन-गोपन-रक्ता, अर्थात्‌ 
साथ साथः; समवतः गोहन-गोधन- 
(एक त्योहार का नाम जिसमे “गो- 
धन” पूजा जाता हे) पूजन, अर्थात्‌ 
पूजा करने के लिये “साथ साथ 
जानाः” (ध्यान रहे गव्यूति, गोत्र, 
गोष, गोति इत्यादि शब्दो मे “गोः 
शब्द विशेषतः पश्चत्वबोधक नहीं 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ -----------~- ~~ -- -- ~ - - 


~ ~~~ -= ~~~ ज 9०9 ज = मि ७ ०-9०9-०० ०, 


- ˆ ~~ +~ 





रहता ); गोहन; गोस्थान अथात्‌ 
“गाव के पास की जगहःः अथवा 
गोहने-दिपे दिपे - “साथ साथः 
२०. १७; २१. ३६. 
गोहने-(देखो गोहन) २०. ८, २४. 
गोहसड-पुकारती है; [गोहरा-गोवरष- 
सोंड; कामात गो वृषको पुकारती 
हे इसलिये “गोहराने"" का लान्तणिक 
अथं ““पुकारना” है । गोहरा की व्यु- 
त्पत्ति के लिये देखो गोघष, अथवा 
““गो+ह जो गोच्रों को हरता श्र्थात्‌ 
अपनी शरोर खी चता हो “सोडःः । 
हिन्दी म “गोहर माम के समीप- 
वर्ती मागं को कहते हैँ (गावो हि- 
यन्ते यस्मिन्‌ मार्ग इति); अतः 
“ गोहराई `” का अर्थं “गोहर मे 
कूदती चली" भी सभव हे । अ्रथवा 
गोहर, मोहिर-एडी; गोहराई-चलीं 
(दे° 701४. 8. 369) गोहर की तु 
गोष्पद के साथ] १२. ७५. 
गोहारो-चल पड़ीं (गोहरमे हो ली; 
“गोहर-गोपनः' सुधा ०) २९८. १००. 
ग्याता-[\/ हा, ज्ञातु; शरवे भनातर; 
0.१ १०/०६. | ्षाता-जाखणि २. ६५. 
ग्यान-क्तानः प्रा जाण, शाणः; पै० प्रा 
जा; पा० जान; उ०, बं० ज्ञानः 
हि०, पं ग्यान; सखि जाश; म° 
जाख ११. १८; १८. २६; २९८. ४२. 


दद 
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म्यानी-ज्तानी-जाणि १. १७०. 
म्वाल्लिनि-गोपालिनी-गोवालिखी-ग्वालन 
१२. ७४. 


वृ, 


धडरी-फलो का अप्स गुच्छा; गह्वर- 
गव्भर ( ?. 339) घ्रं ( २. 209) 
घलुरी-घररी-फलो का घना गुच्छा 
(तु° घेवर-एक प्रकार को मिटा) 
2, ७७; 0, 2७3. 
घर-घटता हे (८ मन्थ्‌ ; तु °पा ° गन्ति) 
१. ३३, घड-शरीर ( अ्रभारतीय 
इस श्रथ मे ८]. ) १, ७२; ३. 
३५; २२. १४; 
२८७. १२६, १५१, १५८; २९. ४७. 
घट २. १४२; घटे-कम हो २७.१५. 
धरटत-घटते हुए (घटतहि घटत) ३. १३; 
१८. ४०; २८. १४. 
घरतहि-घटते ही २. १३; १८. ४०. 
घटन-घटना-कम होना ११. २३. 
घटहि-घटते हं १. १३१; २३. ६४. 
घरा-कम इुश्रा १. ०, ७८; ८. १२. 
धरि-षट कर २४. ६१. 
धरिहि-षरेगा-कीण होगा १२. २३. 
घरी- त्तीण हदं २. १२. 


भ; ८ ४७; €, 
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घटे-क्तीण इए १८. ५४. 

धडी-वरी-समय १२. १०, १४; २०. 
११७; २९१. ५३. 

घट-घटा; म° धांट; (घड़ी); गु° धटः; 
सि° घु; का० गुट १६. ४७; २२. 
५; २.५. ६३, १२१. 

घधन-घन-ढेर ~ शुण्ड; दि घण्ड - बड़ा, 
बहुत; २. १८, घना (घनू-हन्‌ तु° 
गहनः; पीटा हु, कठोर, दढ, बहुत) 
२. २४; बादल २. ३२; १०. ११; 
कोसी का बाजा [ततं वीशादिकं 
वाद्यमानद्धं सुरजादिकम्‌ । वंशादिकं 
तु सुषिरं कास्यतालादिकं घनम्‌ ॥ 
चतुर्विधमिदं वाद्य वादित्रातोद्यनाम- 
कम्‌ ॥ अज ° को ° नाव्यवगै] १६.४५. 

घनद्‌-घन दी-करिन ही २९१. ९४. 

घनबेदली-घनवेल्लि-पुष्पविशेष २, ८२. 

धनि-घनी [ तु° घन, \/हन्‌-घन्‌ ; 
घा 6४-मारना; 1.४1, ९0040; 
018. 044 ~ लोहार का धनः 
डंडा | २, ३३. 

घनी-श्रधिक १. २३. 

घर-गृह-(*1674), गृह~-गरध 41. 
950); घर-सि ° घर; का ° गुहर, गुर; 
सि° गुर; जि० खेर, ख्येल १. १४४, 
१४५, १४६; २. ६१, ६६, १५४; 
२. २८, ३०, ३६; ४. ५२; ७. त, 

११. ३४ 


१३; १४५; ९. २३) २७; 


७; १२. १३, १५, १६, ४६, ५२, 
७१; १२. २२, ५३; १७. ११; २०. 
४०; २२. १८३. 

धरबार-गृहद्वार-गिहवार { हार - दारः, 
वार ) १२. १५. 

धररबारा-घरबार २, १००. 

घरहि-घरही ११. ४५. 

घरिश्रार-घर्टा बजाने वाला २. १३६. 

घरिश्रारा-राजा का घण्टा; इसकी 
श्राकृति घरिश्रार (-जलयन्त्र) जैसी 
होती थी (घदियाल-गाह) १३.२०. 

धरिश्रारी - घटिकार ~ घडिश्चार ~ घण्टा 
बजाने वाला २. १३८. 

घरी-घरिः; द्वि° गरी, समयः; १. १६४७; 
धरी-घटी-घडी जैसा गोल यन्त्र 
(घडियां सुधा ०) २. ८०, घटी-जल- 
घटी, दस पल तबे की ६ श्रंगुल ऊँची 
न्रोर १२ श्रगुल विस्तृत गोलाध के 
श्राकार की एेसी बनती थी, जिसमें 
६० पल पानी भरे । इसे नीचे तीन 
मासा श्रौर एक मासे के तिहाई सोने 
से बने चार श्रंगुल लंबे तार सेद्धेद 
किया जाता था । उसी देद से जल- 
पूणे पत्रमे धटीको दरोडदेने से 
साड पल-एक नाडी मे वह भर जाता 
था । २. १३८, ग्रति घड़ी १३६, 
धरीयत्र १४२, १४४; समय २. ६, 
१६; १२. ९३; २३. ७६; २४. ८१. 
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घोरी-कठिन मागं (बट-घाट) २२. ६६. 

धाद्‌-घाय-घाव-घात [ \/^ घन्‌ - हन्‌ | 
मद. थ, 

चधाड-घत-घाव २९४. ६६. 

घार-घट (किनारे पर) १, १४१; २. 
५.१; १२, १०४. 

घारा-षट-घाट-सिन्घाटु; का० गाठ 
१, ११७; १३. ₹. 

घारि-घट गया १. १२८; ३. १०. 

चारी-घोरी-कठिन माग १२. ८४. 

धामू-घमे-घम्म-घाम; [\/ घ क्षरणदी- 
प्त्योः; 1,४{. ७; 00, १८८. 
7909, -> 04८7" “शुः? घम, धरणोति | 
ब ° घामिते; अवे° गरेम (श्र); ट०, 
श्रोस्से° कम॑; सरि° सुमे, गुम 
श 

घाया-घात-घाय-घाव; म घाश्मो; गु 
घा, घाव; सि (षनू-हन्‌) धाञः; 
ब० धा १. १८२. 

घालद-डाले; (घ्र प्रलवणे; घल्लद) म° 
घाल; गु° घाल-; पं धल्ल-; 
१६. ३६. 

घाला-नाश के प्रस इश्रा ८. ५८; 
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डाला २२. ५०; २२. १२५. 
घालि-डाल कर-श्रवधाय (\/ घ ्रण- 
दीप्त्योः) २३. ५५;७. २६; १४. २; 
धाल कर-नाश कर-गला कर (डाल 
कर) २१. ४८; २५. १२५७, १३६. 
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विड-घी-घृत-धिश्म-घी २३. ७६. 

धिरिनि-धिरनी-चक्रर १८. ७, 

घीञ- | \/ घृ, *0176110; धृत-धिग्र-घच्च 
पा० घत~-धघी] प° धिश्रो; सि° गिह; 
का ष्यउ; सिं० गी, गिय १९१. ४१; 
१५. १८; १८. ३२३, ५२. 

्धर्धुची-चो रली १०. ८४. 

्धघुरवार-घुधराले-धुषुरू-घूघरू [घुरुषुरू, 
शब्दाचुकरण; 0-0{-*08] अथवा 
+061| १०. ७. 

शरुरि-घुटकर १०. १२८. 

घुन-घुण पा ° गुः [व्युत्पत्ति अनिश्चित| 
१५. ८०; २२. २५. 

धैट-वोंटती है-(\/घुर्ट्‌ ) पीती है; तु° 
म० घोटणे; अ घोट; प° धु; 
हि° घोट~; थवा घोट; सि = घुट- 
कणु; उ ° घुटकना; प° घुट; प्रा 
घाट (78. 76, 80, 109) १०.१०२ 

घूमहि - घूमते हँ १०, ३४; २४. ६३. 

घूवि "-षुर-षुम्म-घूम कर १०. ५६. 

घूवि ` श्र-धूणंयतु-घूमिये; म° घुमण, 
गु° धुव; सि ° घुमण; प° घुम्मणाः 
उ० घुर; प्रा° घुम्मह्‌ (78. 99. 
138; धरूबिः अ पाठ पर ध्यानदौ) 
२. १६१. 

घेरा-रोक लिया १६. १२; २०. ७४, 
६८; २२३. १०६. 

घेरि-वेरा-घेर कर २३. २. 
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घेरी-धिरी-गृहीत इदं शय. €. 

घो घी ७. ५६. 

घोर-घोटक-घोडा; गु०, सि ° घोडो; पं ०, 
बं घोड़ा; का० गुर; त्सि° खुरो 
१. १८; २. १२, १५६. 

घोरसारा-घोटकशला-घुडसाल २. १२. 


च्‌, 


चंदन व्युत्पत्ति अनिश्चित, देखो चन्दर 
चन्द्रमा | चन्द्‌ न-चन्दण १५. २१; 
१६. २; २३. ७य. 

चेदेरी-चन्देल राजपूतों की राजधानी, 
जहां का शिशुपाल राजा था १२. ६५. 

संथेली- चपा-च॑पक-चपय-चमेली ७. ७. 

चपत-(\/ चप्‌ ; चुपचाप चलते हुए; चैपत 
हो जाओ्रो-चले जागरो) २. १३१. 

चरवेली-चमेली २. ८२. 

चउक-चोकड़ी [चरक ~ चतुक्क - चतु- 
भचतुक > *चतुक्यम्‌ ] चतुष्क; चौक; 
( माङ्गलिक-पीढा ) दे ° “चउक्खं 
चत्वरम्‌” म °; चोक; गु ° चोक; पे०., 
हि०, बं० चोक; का ° चोख १०. ६५. 

चडउगुना-चतुगुण-चउगुण-चोगुना १०.७८. 

चउथद्‌-[* (१००१११०. 121. १८45; 
004, 005, ४, ५2 | चतुथ- 
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पा० चतुध्यः भ्रा° चडत्थ, चौत्थ (प्न. 
19. ) म०; चौथा; गु० चाथु; सि 
ष 9 ९ च (१ 

चाथो; प०, हि चाथा (चोत्था, 
चोत्थे-चतुथे दिन); बं ° चोडा; उ° 


क कष 


चोथ (विस्तार से देखो एए. ‰, 
5812) १. ६३. 
चउदसकरा-चतुदंश कला-चतुर्दंशीका 


(चन्द्र) १८. ४५. 


चउदसि-चतु्दैशी-चउदसीतिथि १. १२२. 


चउबिस- चतुर्विशति; चउवीस, चउव्वीस, 
चरव्विह; हि ° चोबीस; म ° चोवीस, 
चव्वासः; च्योचीसः; गु ° चौवीख; सि ० 
चोवीह; पं० चोबी; का ० चोबुह; बं ° 
चवीस २७. ११. 

चउमुसख-चतुमुख-चउम्मुह-चययुह-चार 
सुख का १६. ४५. 

चउदह-चोदह- चतुदश चडदस, चौदस, 
चौदह; (स-ह २. 262) अप ° चौदह; 
हि° चौदह (गामीण चोधा); म० 
चोदा, चवदा, चोदस, चावद्स; गु ०. 
चं०, उ० चोद; सि० चौड; पं० 
चोदाम; का० चोदाह; सि० तुदुस 
इत्यादि ६. ४०. 

चउदहउ-चोदहो १. ५. 

चउपाहै-चतुष्पदी-चरयप्पद-चोपाई चन्द्‌ 
(९. 329) १. १८६. 

चउपारिन्द-चोपार-चोपाल ~ चतुष्पाल 
2२. ६३. 


~+ 


चउपारी-चोपाल-वेठक २. १५७. 
चउरासी-चतुरशीति-चौरासी २५.१०४. 
चउहान-चहु्ान-चतुस्थान-श्रञ्नि से 
उत्पन्न हुए चार त्रिय वंशो 
एक वेश २. १६३. 
चउटानि-चोहान की खी २०. २०. 
चक-चक्र-चक्क - चाक - चक्राकार शख; 


शषः, क 


मस 


सि ° चकु, [तु ° चक्र; शरवे ° चखर-, 
(अ); का० चोरा, चीर ] १०. २४. 
चकड-चकड- चक्रवाकी ~ च्वाक परती 
को मादा २३२. १४२. 
चकङहे-चक्रवाकी २. ६६; ७. ४०. 
चकर-चक्र (क - “कल्‌ - गोल घूमना; 
श्नभ्यस्त श्रयोगः; तु ° 48, १८००१५१. 
‰९८८०१; 08, ९८५१८९4 ) १२. ४; १६ 
१८, १६; २४. २३. 
चकवा- चक्रवाके - पा चक्छवाक; [ तु° 
कृकवाकु; -\८^क-का अभ्यस्त खूप 
चक्राञ्च-चक्र्माश्च- चक्रवाक 7. 82 ] 
२. ६६. 
चक्तवद-चक्रवर्ती-चक्कवटि २. १६. 
चकोर-[ *ए०], *ए०ः | पर्िविशेष- 
चन्द्रमा को चाहने वाला ४. २६; 
१६. ३१; २३. ६६, १४३, १६४. 
चकोरी-चकोर की खी २३. १४२. 
चरखु- चद्ध- [संभवतः \/ इंच का अभ्यस्त 
रूपः असि, ्रंखः; ख, एक पलः; 
अथवा \/^ चित्‌.का अतिशय मे प्रयोग 


७२ 





तु० 1.४1. ४१०१०५५ तु ° ९५०, अवे ° 

आकसत्‌-देखा; अर ° फा० आगाह 

निगाह इत्यादि | *००६-ऽ-देखना; 

तु° चक्तस्‌ ; चद्कष, श्रा° फा? 
चश्मन्‌-श्ंख; चक्खु-्रख २. ६२; 
६. २१; २०. ११२; २६. ६३. 

चेचल- चञ्चलः; [\/ चल्‌-चर का श्रभ्यस्त 
प्रयोग *चचैर; 'र'केस्थानमेनके 
साथ; यथा चचुयेते, चचुरीति; तु° 
1.4, ५९९" ~ १५" - ९8 ~ उ्वरकपन; 
चञ्चल-(26-१ (6)1-०] १८. ५६. 

चद-(संभवतः इदंच २. 213); म° 
चदे; सि ° सड; प्रा ° चड़ (8. 
252) ११. ४४. 

चददई-चद्ता हे १. ६२, ११२; (चे) २. 
१, २५, १३६; १९१. ४३, ४४; १४. 
१५; १५. ५; १६. ३८; चद देदं- 
चदने देता है २९१. २९; चढे (संभा- 
वना ) २२. ६३, ६६; २३. १०२; 
चठने मे २५. २७; चडे २५. ५८. 

चट १६. ३४; २१. ४६; २६. 
१३६. 

चदत-चटते (चटने मे) १६. ४०; (उच्च- 
लन्‌ सु०) चढती हे २३. १७६; २७. 
१२४, १३३. 

चददि-चदते हँ २. ५२, ६५, ठठ; ४. 
१७; २३. १८४; २४. ५. 

चदढदु-चढो २४. €. 


[िवाव्काकाकाााकाता  ा 
नित का पं 
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चटढा-चटड्‌ का भूत प्र पु ए० पु 
१. १२७; ७, (-जाता) २७; १०. 
६, २६, १३०, १३१, १३३; (चदे) 
११. ४३; १३. ६१; २२. ४५; १४. 
१६, ४९, ७२; २. ७६. 

चटादइ-चढाकर १०. १००; १२. ३; 
२.७. १५. 

चदाई-चढावद्‌ २०. ७५. 

चटाड-चढाव (उच्चालन सु ०) २२. ६४, 
६८; २३. १७९. 

चदटाप-चडढाये २०. १२. 

चटाणएटु-चढठावे (उच्चालयेत्‌ सु °) २२.४०. 

चदावर्ड-चढाऊँ १६. ५६; २०. ८ °. 

चटावा-चटवि १०. १५७; चदाया २३. 
१६९४. 

चदि-चढकर १३. २४; ९४. २४; १६. 
४३; १८. ३६; २०. १०६; २९. 
२८; २३. १२६, १८१; २४. ११९. 

चटिश्र-चटिये (उच्चलेत्‌ सु °) २७. ६. 

चटिश्रहि-चदिये २७. ६. 

चर्टीं-चड गदं २०. ६१. 

चटी-चढद, भू° प्र° पु० एण स्त्री 
१०. १२१५; २०. ६७; २२. ३. 

चदु- चढ-चढो २२. ५२. 

चटे- चदा (चढना) चाहते है, चढ्ड का 
भूत २. १३३, १४१; १०. £; १२. 
१८; २३. १७६, १७७, १८१; २५. 


१००, १८, 
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चटेर्-चदी दर २३. १२५. 
चदेड-चढा २३. ११६. 
चटेद्ु-चढे थे १२. २२. 
चतुर-चड-चार (ऋक्‌, यजुः, साम, 
अथवे ) १०. ७७; श८. १०; २५. 
१८४. 
चतुरदसा-चोदह-चतुदेश १. १७४. 
चतुरेद-चतु्वेद-चारों वेदं 9. ६४. 
चतुरमुख-चतुमुंख २८. € °. 
चंद्‌-[चन्द्र (*8) १४०४१ ~ प्रकाशन; तु 
चेन्द्‌न्‌,-3210160००५, 12. ९८१२- 
0, (क्क, कल्मष दकष, 
८०४-शेत; ए. काण्छाद्‌, ०८द६, 
०,०८०००७९, ०2,०द९" | भ्रा चेद्‌; पा ० 
चन्द; का० चद्र; पर चद; सि 
चंड, चंड; सि सद, हंद; हि° 
चांद, चद्‌ ७. २६, ६१; २४. ६२. 
चंदन-चन्दन-चांदण १. १७५; २. ८१, 
६२, ६३, १०२, १६०६२. ठ; १०. 
१२१, १३२, १४७; १२. ३, २७, 
३५; १८. ३, ८; २०. १४५, ५५, 
७६९, १०६, १०७; २१. ठ, १०; 
२३. १२५; २४. ११२. 
चैदन्खखभि-चंदणसखंभ १०. १२५. 
खद-बदन-र्चोद जैसा मुख १२. ३. 
चेद्‌ -चन्दरमा २९५. १२४. 
चंदेलिनि-चदे्ते की खी (चंदेली मे 
बसे हण त्रिय) २०. २०. 
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चबाहीं ~ चवैयन्ति; म> वचावर्यो; गुर 
चाव-; सि ०, पं० चञ्ब-; हि ०, बं० 
चाव; का० चोप, (त्सि° चभ-दांत 
सं ° जम्भ ) [ ५0००२८० - चवेति | 
२. १७५४. 

चमकड-चमत्‌+ऊृ-चमक-चमकता हे [प. 
353 | १०. ७२; १६. ५; २९१. ३५. 

चमकटि-चमकते है २. ६३, ६०; 
१०, ६०. 

चमकाीं -चमकते हँ १०. ६१. 

चमकि-चमक १०. ६६; ७१; चमक 
करके १५. ६५. 

चमके-चमकटडह का भूत २५. ६. 

चेपा-म० चापा; गु° चापुं; सि चबो; 
पं चवा; का० चव; सत्सि सपु 
(8, 66, 71, 125) २. ८२; ४. ३. 

चंपावति-चम्पावती (रानी का नाम) 
२. १६६; ३. १; २३. १३१. 

चरचद-चचै - चच्च - उपाय करती है- 
१८. ४१. 

चरचदहि-उपचार करते है ( चेहरे की 
रगत से पता लगाते हैँ ) ११. ११. 

चरत-चरते इुए-चरने म ( *+@प6ा-पु° 
चरित्र, चुर्ति, त॒विक्मि, एए. 1. 24 
चर्‌-चरीदन) ५. ४८. 

चरपर-चपट-चपाट (-पपैट- \/धू-देखना, 
67, ¢ ~ ८” - "देखना, जो 


दूस की जेब ताकता हो }) अथवा 
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चरकटा-चलता चलता गार कतरने 


वाल्ला २. १२०. 
चरन-(\/ चर *००1 )-चःण-पैर १.६५. 
चरा-चगा-खाया ‰. ४८. 
चरित-चरित्र-तमाशा २०. ८५. 
चल-(\/ चर के साथ संबद्ध; चलति; 
श्रा० चलद; पा० चलति; उ०, बं° 
चाल; हि चल; सार चरः प° 
चन्न; सि ° चल; ° चाले ८.२६. 
खलरई-चलति-चलता है १. १०६, ११६ 
१५३; २. १०४, १२६; (चले-चला) 
८. १८; १०, १४१; १२. १४; १४. 
१; १६. ५६; ८. १४०. 
चल्द- चलू २. ५१; ५. २; २३. १६८; 
२९४. ३२; २९. १६. 
चलत-चलते-चलन्‌ १. ११२, ११३; 
| ९. २८ १२; १२. £: 
। 22. १५. 
तलन-चलनम्‌-चलना \७. १६. 
खलना-चलनम्‌ २२३. ३६. 
चलब-चलोगे १२. २०; २०. ४०. 
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चलहि-चलते हँ २. १११; १२. ८८, 
६०; २०, ६३; २२३. १८१. 

चलदु-चलो १२. ६, २२, ३२, ४३: 
२०. ठ; २९. २६, ४. 

वला-चलह्‌ क्छा भु° १. १८६; ५. २५. 
३१: ७. १, २, १६; १८६. ठ, १६, 


१, ५६९, ५५, भत, ६१, ॐ०, ७२, 
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८१; १३. ५६, ६०; १६. ५८; २२. 
७१; २. १५. 

चलाड-चलावद्‌ का भू° २५. ११५. 

चलाए-चलावद्‌ का भर ब० पु° १५.२. 

चलि-चला ˆ २०. २०, २५, २६. 

यदज्ि-चलकर- चलित्वा २. १६१; 9. 
२; ८, ४७; १०. १२६; १२. जः 
१३. ३; (चल सकती ) १८. ५३; 
२०. १२५; ( चली ) २४७. १४६; 
२१५. ६६, १०४. 

दलीः-चलङइ का भू० ब खी० २०. 
२१, २२, २४, २५. २७, २८, २६, 
३०, ३१. ३३. 

चली-चलद का भून एण खी० ४.१, 
ठ, ५१; ७, ४२; १०. १२३; १२६; 
२०. १७, ११४; २२. ५३; २. 
२८, ६०. 

चलावद-चलाता है ७. २८. 

चलावदहि- चल्वै-चालयेम २७. २३. 

चसलाही*- चलते हँ १. ९६. 

चलु- चल २२. १५५. 

चले-चलइ का भू०, पु०, ब १४. 3: 
२०. ६०. 

चलेई- चला (मे) ७. १०, १३. 

चलेड-चला १६. ४१, ४२. 

चलेहु-चल पडे दो (-चलना ही थः तो) 
१६. ६०; चते १६. ६१. 

चर्वर-चामर-चोँवर २२. ५. 
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च्वेदलि- चमेली २०. ५१. 
चह-चप्‌-चस्‌-चह-चाहता है- चद ८. 
२४; १०. १६; २९. ८४६; २२. ३६. 
चहद-चाहता है १. ४२, ४८, ८०; ३. 
६८; ८ २६; १२. ५४; १३. ४५; 
१५८. ३१; १८. =, १३; २०. ३५; 
२९. २८; २२. ३७; २३. १०३. 
चहड-चाहता हूं ७. २७; ६. २१, २४; 
२०. ठ; २२. ११३; २४८. ६३. 
चटत-चहता था २०. ३०१. 
चहसि-चाहता हे (तू) १२. १००. 
चहदि-चददइ्‌ का वर्त° बहु° १०. ७, 
३४; १२, ६२; १८. ५४. 
चदही - चहहिं-चा्ते हं १. १३. 
चहुञ्ान-चाहू्ाण-चोहान २५. ८४. 
चटा- चाहा १. २१; ५६; ४. ५७, ६३; 
८. १३; १२. ५५; १६. २१; २४; 
२२. १००. 
चदिश्च-चदिय-चाहिये २३. १२२.१८४. 
चर्हु-चारो २. ४३, ५२, ८१, १२३; ३. 
१५, ४२; ‰, १५; ६.५; १०. ६; 
१२. १५७, ६३; १५. ४२; १६. ७, 
१३, १५, १८; १७. २; १८. ४१; 
२०. ६, १६, ५८. 
चरटू-चारे १. ६; २. १६ ५६;३. 
२७; ‰,. १७; ६. ३१; १६. ४५; 
२९८. ८०. 
तवचिर-चचैरी-गाने वालो दी रोली; 
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होली मे जगह जगह पर उहर रउ्हर 
करदोदोके गोल मे गाये जाने वाल्ले 
गान को चाँचर कते दँ २. ९३. 
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चौरहि-चीटे को-चाटक १. ४४.११३. 


५ [2 ~ 


खेशि-चा टा १. ३४, १६१; २९. ५३. 
चरी-ची दी १. ३०; १५. ६ न; ८२.६६. 
चरि-ची 2े १८. ५१. 
चौद-चद-चन्द्रमा [*@२५४०, *३१०५१५- 
चमकना; चन्द्र; 1.21. ०72220९९; 
^ 771. 32 5८१४६-ग्रकान्न | . 
१२८; १४, 


१६२; २. 
१६१; २. १६; ५८; ४, २८, ३८, 


१५०, 


४०; ९. १२; द. ५; ७. ७१; 2. 
१२; ४६, ६४; ई, ३२, ३६; १०. 
१६, &१, ६६, १५८; १४. १५; 
९१६. ६, २०; १८. ३, ३६, ४०, 
; १६. ३१, ५९; २०. ७२, 
१२५, १३१, १३४; २९१. ५, ३६; 
२३. १६३, १६४; २८९. ६०, १३७. 
चोददि-र्चौद को १०. २०. 
चोप ~ चपक ~ ( “चम्पको हेमपुष्पकः'' 
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श्रमरकोष वनौषधि ४११) २०. 
४१, ५०. 

चाप- | \/ चपः; (6 ए-कापना; तु ° चपल; 
चाप] चांपता हुश्च; तु° ब ° चापिते, 
पिते; सि चापर, छापर; म° 
चापरे; कापरणे; (मेके मत्मेडउ 
रिपिबा हि° रीपना, तोपना श्रादि 








भीच््प्‌ से ह 115) ५. २६. 
चौपा-चपाया-दवाया १. १०६; २९.१३. 
चौपा-चौपित-दबाये इए २५. १६९५. 
चाड-चाव-दइच्छा १. १६८; ६. ~+; 

शद. ४०. 
चाङ-चाव-चाह-इच्ा २२. १७. 
चाकः-चक्र; प्रा०, पा० चक्क; आरा चाकः; 

ड० चक (श्र); बं० चाका; पू० हि° 

चाकः; पं० चख; सि ° चु; गु °, म ० 

चाक; सि ° सक, हकः; श्रवे ° चखवर; 

श्रा फा० चस; चहह; का० चोर; 
चीर इत्यादि [*८०) का श्रभ्यस्त 

रूपः; ९८०-गोल घूमना; ^ध. ८८ 

०7५, 2००१-१; अनभ्यस्त रूप 

चरति; 1४४, ९010, ९29८०1०; 0४णा&, 

‰००-^7८; 018, ॥ध०५ तुर करटः; 

>वृ९४४ > *पण९1४; मोलिक श्रं 

ग्रीवा; 1.४, ००1५५-घुमने वाला 1 
२. १४१; १०. १००; १८. ४१. 
चाका-चाक १५. ४९. 
चाख-चाखे (\/ चष, चक्ख; म ° चाखणे; 
चारै; गु०, सि, बं०, हि० चाखः 
प० चक्ख; का० चह(-खाड); गु °, 
हि० चारः; सि च्चर; प०् चट स्सि° 
चर; ( भरा° चक्खद्‌, चड्ढद; 7२. 
4, 109) २७. १२०. 
चाखा-चाखद्‌ का भू० २.३१; ६९. ५१. 
चाखि-चाखा १५. ४०. 
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चाखे-चाखडह्‌ का भूत ° बहू ° १०. ६१. 
चाटा-चाटता है [\/ चष्‌-चट्‌-चाटना; 
तु° चाटु; चार *(०-*६ जसे काम, 
1.9८. ०५५5] २३. २७. 
चाद्-चर्ड-भर्यकर-वेग-बल [चडू-खद, 
पिष; चाड-मायाची] १०. ११३. 
चातक- [*६-१६ यथा काम] चायग 
चायय-स्वाती नत्र का प्रेमी पी 
१०. ७४, ७५; १३. ८; २२. १४१. 
चारा-चरणश-चलना (भक्षा के लिये ) 
भोजनः; तु° री चेख-घास चरना 
[ त° अवे चारा (@पश-) आरा 
फा० चार-साधन एए. 2. 508| 
‰, ७, ३६९. ३६, ४५४; १४. १३. 
चारि ~ चत्वारः - चच्चारः - चार; शवे ० 
चथ्वार; बह ° चहार; पाह ° चिहारः; 
शआ फा० चार; वाक्सीं चबुर; 
शिष्नी चवोर; सरि° चचुरं; सं० 
सफोर; श्रफ ० चलोर; कु° चवाद््‌; 
० (सिहना) चवार; १. ५५, ८६, 
१६६; २. १३६; १६. ४६; २४. ८१. 
चारिडि-चारो १. ६४, ६७, १७४, १७६. 
चारिहु चारो म १२. ५२. 
चांरिह-चारो (दिशा) १८. २४. 
चारी-चार चत्वार; पा चतुर [*८१४०१. 
पज, "१०७६८४५; 1४४, 4५4८0452; 
0010, 222८5; 08. 07; ^ 5, 
2०0; ए, 0140; चतुरं क्रिमाजिशे- 
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षण >वच७{पऽ-1,४६, 4०९५०६८. तथा 
१००९४ | &. ११. 

चाल-चलन-गति २. १७०. 

चाल्लद-चलाता है ३. ५१; चलावे १६. 
३६; २९१. ४०. 

चालहु-चलाश्नो २२३. ४८; चलाते हो 
२५८. १६. 

चालि-चाल २. १६८. 

चालू-चाल-चालन-मुहू ते १२. १२. 

चाले-चले २४७. १२. 

चाल्ट-चालः-चल्हवा-एक प्रकार का 
सफेद मत्स्य; (तु माली-गार्हीः 
कोलू-कोल्दरू; दीना-दीन्ह; चील- 
चीर्ह प्त, 142, 144, 161) १४. 
४, ५, १०. 

चाह-चाहे २. १७६; ( चाह न पाउबि- 
इचा तक न मिलेगी-नाम तक 
न ज्ञे सकेगी) 9. १६; चाहते हैँ 
७. ३१; १०. ३५५ १५. ११; चाहती 
ह १८. ४६. इच्छा २२. ३१; चाहते 
द २३. ४. 

चाहर-चाहता हे १. ५६; ३. १, २; ५. 
५४; १६. ११. २१; २२. ८०. 

चाहरईै-चाहता हं १५. ६१, ६२; २३. 
१५६. 

चाहत-चाहर्दि-चाहते दँ २५. ११३. 

चाहसि-चाइता है २५. १७. 

चादि “- चाइते है २. १३३; १०. ११५, 





११६; १३. ११; १४. ७. 
चाह्ु-चाहते हो ११. ३६; २३. १६३. 
चाहा-चाहते हँ १. १२१; ७. ६ र; १२. 

१६; १३. ५१; इच्छा २३. ५०; 

चाहड का भू° २५. ३५. 
चाहि-चाह कर १. ५६; चाह कर~इच्छा 

से ६, ४७; २द. ३५; २. ५३; 

2२५. ६१. चाहि-चरि-से भी (१०९) 

१. १२२, १२५; २. १०, १२५, 

१६५; १३. ४६; १५. ५४. 
चादिश्र-चादहिये ७. ४८; १६. ३६; 

१९. ५, ५६;२०. १३६; रदे. ४०; 

2२८. १२८. 
चिंत-चित्त ( चित्‌-चिन्त, चि; तु° केतु 

एए, 508) २३. ५६; ७, ७१; ८. 

६३; ६. ३४; २७. १४७; २५. ८०. 
चितउर चित्तोड १. १८६; ६. १. ७; 

७. १, ४०, ४१; १२. ४८; १६. 

१६; २५, ८३, १३१, १४८. 
चितर-चित्र-[(*ऽ) १५५- चमकना; सं° 

चित्र; केतु, अवि ° चिश्रो; 1.21, ८८्६- 

१५५79; & 3. 209; 008, €; 

तु° चित्त, चेतस्‌ , चिन्ता श्रादि]| 

चित्त (-चित्रण) २. ५४, ६६, १८६; 
६. १; €. ३४; २४. ६४, १४७; 
विचित्र १६. १६. 

चितरसेन-चिन्रसेन राजा ६. १; ७.४१; 
१६. १६; २५. ८३. 
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चितचड- चेतय ति-देखती हं ८, १० 
१६. ३१ 

चितवड-देखती हं १८. २४ 

चितहिः-चित्त मेँ २४. ६४ 

चित्त-विचार | मूलरूपेण चिन्तपते का 
निष्ठान्त; तु ° युत्त-युक्र; सुत्त, सुक्र] 
१. ४७ 

चित्तु-चित्त [ ०।५-तु° चिकेत, चिकि- 
त्वान्‌ चित्ति, चिन्ता इत्यादि शफा, 

509. | १. १७६ 

चिनगि-चिनगारी-[ चित्कण॒सुधा० ] 
१८. ४५; २१. ५३, ५६ 

चित चिन्ता [\/ चित (*8) १४५. तु° 
चित्त, चन्चु, 


चित, चिकित्सति 


श्मादि; चित्‌ श्चोर चिन्त दो रूप, यथा 
सिन्च्‌, सेकः; सुज, मोक] ५. ४६. 
चिता-सेच १. २२; २. १५६; १२.२४. 
चिरडजी-चिररौजी २. ७८; २०, ४२. 
चिरिदार -चिड़ीमार -बदेलिया -[ पा० 
चिरीढ सं ° चिरि; तु° कीर ] ५, ३९. 
चिरिदारू-चिद़ीमार 9. ३३. 
चिललाई-चिद्ाता है ६. ४६. 
चिसती-चिश्ती १. १४४. 
चीता-चित्ता-चिन्ता [तु° गु° चितबुं- 
(चिन्तन); चिन्तचुं; म° चिन्तणे; 
सि ° चीत रु; हि ° चिन्तना | २३.६५. 
चीन्द-चीन्हते है-प्टचानते हैँ १. ५०. 
चीन्दद-चीन्दता है २२. ४६. 


| 


| 
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चीन्टहू-च न्दा-पहचाना १. ५७ 
यीन्दा-पहचःना १. ८३; ७. ३१, ६५ 
६. ४७; १०. ३०; २३. ३६; २४ 
४१, ८२ 
चीन्ही-चीन्ददं का खी २२. ४४ 
चीन्द-चीन्हने से-परिचय से २२. ६६ 
चीर-कपढा [चीर-वृच्त कौ दुल; तु 
चीवर] २. १०६; १०. ६४, १३१ 
२०. २८, ५६; २२३. =° 
चीरू-चीर १८. २; २३. ७० 
ुश्-चूता हं; च्यवते; भा ° चवद्‌; पा 
चवति; उ ° चुहइवबा; ब ° चुच्यान; हि ° 
चूना; प° चोखा; सि° चुहण्ठु; म° 
चाव [च्यु ,/2-€प्-च्यवते; प्रा ° 
फा० उशियव-क्च करना; सं° 
च्योन्न-प्रयल्ल; प्रयास; अवे ° स्यग्रोध्न- 
कृति; सं° च्युति; ^, €ण; तु° 
1, ००, ००, उक, तणा, 
2८09 018, 0८दव्या | २, २६. 
चुत्इ-चूता है ८. ३६. 
खुश्ा-चुञ्चद का भूत, पु, एु* १५. 
३८; १६. ३; २२. ६५. 
चखुश्रावदि ` -वचु्राती हँ २७. ७४. 
खुरै-चु्ा का खी ° ५. १५. 
चुप-चुश्रद्‌ का भूत ° पुं° बहु ° ‰. १४. 
चुगदि -चुगते है-चुक मे लेते ह, बीनते 
है [ ““चुको मुष्टिः” तु° चुकटी; चूक 
की व्युत्पत्ति \/खुक् व्यथने से | 
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न+. ५४. 
चुनि “खनते हे; चिनोति; म ° चिर्णे; 
गु चिणवुं (-तह लगाना); सि° 
चुखश; प° चिणना; हि ° चुनना, 
चिनना (मकान बनाना) स्सि ° चिनव 
(-हिलाना) १५, ७८. 
चुनि-चुनकर-दटकर २. १६६. 
खुप-मेन २५. ३६. 
चुभह-चुमता है (समवतः \/ छुम्‌-भ 
से ए. 66 )त° चुड्ढ (-ुम्‌-छम्‌- 
छञ्ध) चुदा-भङ्गो (हिन्दी) १२. ६१. 
खुदि-चुदी-षूल के रस को चूसने वाली 
चिडिया-फुलसुंघीं २. ३४. 
चुश्या-चुच्ा ८. ४२; १६. २३; २३. ५२ । 
चूना- चूण [\/ चवे का निष्ठान्त; *६१०- 
काटना, तोडना; तु° 1.५६ (क, 
स° कृणाति; तुर ५, ष्ण 
तलवार, ००१०५ $-तेज पत्थर, 5८- 
९८१०३१05, 3८07८2८03; ध्यान दो स° 
“ुखण'?, पा ० “कुदः आदि पर | 
चुरुणए-चून ( कली चुना); म 
चुना; गु° चुनो, चुनो; पं, हि° 


चूना; का ° चूनः; सि ° हुखु २३.११०. 


चूर-चृणं-चूरा १. ११२. 

चूरइ-चूणे करता हे-चुखेयति ५. २८. 

चूरि”- चूर चूर करते दै १२. ६०. 

चूरा-चृर २- १२६; ( चवे चणे-चुरुण 
९, 987 ) चृणं किया ५. ३५; चदे, 


७६ 
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पांव के गहने १०. १५८; चूर हुखा 
इश २९१. १७५. 
चूुरि-चूणे करके ५. ३३; २५. ६. 
चूरू-चूणे १०. १४; (मोती का चृखं ) 
२. १४६. 
चेटक-चेड-चटक मटक से रोना लगा 
देना-ञ्रथवा दूत २. ११२, ११८. 
चेत-चेतन, पा० चेतनकः; चेतो, चेतना 
(\/ चित्‌ ) ११.६.१७; २४. १०४. 
चेना-चीन देश का कपूर १. २५. 
चेर-चेरा-चेला-चेटः, चटकः-टहलुञ्ा- 
दास १. १६०; २५९. १२८. 
चेरी-लोन्डी-(चटिका) ८. ७१: ६. ३. 
चेलहे-चेलाने २९७. १४५. 
चेलहि-चेला को २४. १४४. 
चेला-शिष्य-दासः; चेटः: म ° चेला; गु° 
चेलो; सि° चेलु; पं० चेला; हि° 
चेला, चेरा; का० चेल (अ); देर 
“विज्ञः तथा चेडो बालः (8. 1 4६ 
स ॒चेले-वख्भिन्न हे) १. १४०, 
१५६, १६०; ७. ७०; ६. ५३; १९१. 
५४; १२. ६६; १३. ४, ११; १४. 
८: १७. १; १६. २६, ३८; २०. 
६१, १०२; २२. ७६; २३. १५५, 
१७२: 2४. १६, २५, ४६, १४२, 
१४४, १४५, १४६. 
चेसरा-चेष्टा - चिदा ( चेहरा सुधा० ) 
११. ११३. 
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चो “च-चन्तवु - चु ~ चंच, चोच; म° 
चाच, चच, टोच; गु° चांच, टोचः 
सि° चुजि; पं चुंज; का० चट; 
बं०, सि चोट; सि० दोर २३. ५४. 

चोश्रा-च्युत-चुश्न-चुञ्ाने पर जिस से 
सुगन्ध निकले २. १६०; २०. १५. 

चोख-चोच्च-चोक्ख-(अच्छा); गु° चो- 
क्खु; प° चोक्खा; हि० चोखा, 
चोक्खा २०. २६. 

चोर-वाव १५. २०. 

चीषु-[\८ उप्‌ , कुप्‌ के संबद्ध पाली- 
चपन-गमन] वेग-इच्ा २१. २४. 

चोर-चौरः हि; म; गु; ०, बं०, ससि 
चोर; का ° चर; सि होरा २. १२०; 
१९. ४४, ४६; ४८; १५. १५४; २२. 
६२, ७१; २३२. ४, ५, १७६, १८०, 
१८२; २५७. १. 

चोरदहि-चोर का २२. १८२. 

च)।रा-चोर (बहुवचन) १३. ५३. 

चोरी-चोरी से, चोरी के लिये २५. ५८. 

चोरू-चोर २४. १३३. 

चोला-[ठ ० सं° चोड] चोल-निचोल- 
चोल्िया २०. २३. 

चोवा-चोच्रा-च्युत १२. ३५. 


स, 


चटर्प-चव्वे-षटे-चदरे ( चह - षद्‌ २. 
211.) चुठि-षष्ठी-चुटी गु° दही; 
२१. ५८३. १७. 

छतर चत्र - चत्त ( \८^ र ~ \/ क्षि, तु 
₹त्रप, 82720) २. १८४. 

छतरपति - छत्रपति - चत्तपदइ्‌ २. ११; 
२४. ११. 

छतरदि-कत्र से-कातार््ो से २४. १६. 

छतरि-₹त्री-दुत्ती १. ४३. 

छृतिसखड ६. २७. 

ुत्तिस-कत्तीसो २०. १६. 

छतीसड-दत्तीसो २५. १६५. 

चछंद्‌-दन्द [५६।५०१॥-कूद्‌] रचना-रङ्ग- 
रङ्ग के रूप धरना ९. ४३. 

छपद-चिपता हे (₹प्‌-खव्‌ ) ९. ३२; 
२७. १३९६. 

छपन-इप्पन २८. ११; २५. १०३. 

छुप्पन-दखप्पन २, ११. 

छुपदि-चिपते ८. ३२. 

चुपा-चिषा १. १२४, १८३; २२. ३४; 
२२. १२; २४८. २५७. 

पाद्म -चिपादये ७. २१. 

छुपाए-द्िपाये से-(चिपाने से-पर भी) 
८, ३२; २५. १३६. 

छुपाना-दिपता इच्रा ५. ५५. 

चपावर्ड-दिपाती हँ ८. २४. 
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दपावा-दिषाया २. ६०. 

पि-चिपं २. १६१; €. २८; ६, २२; 
१०. १८, ३२, ७५; २९१. १६. 

चछपी - दिप गद १०. ३१. 

छुपी-चिप गदं २१. १५. 

छुर-क्र-खर-नाश २४. =. 

दछरद-खरदइ-नाश के लिये २५. ८०. 

छुरहट ~ चरहद् - खरहड ( तु° केवट ) 
मरने की बाजार २५. १०८. 

छरदरा-नकल करने वाल्ते-; चार (-भस्म) 
लपेटने वाले २. ११५. 

छरहि-चरते है; \/ र , तरन्ति (गरथकू 
हो जते है-भाग जाते हैँ, सुधा०; 
जो दलको छोड जायंगे वह जीते 
बच जायंगे" यह अथे उचित प्रतीत 
दोता है) २४. ७, ८; २५. १०८. 

छवड-षष्‌ ( 1४१७ ४८०४1०7 र्‌ ५०75 ) 
प्रा पान्; हिन्दु, दे, उह; कार 
षह, पिह (ष्‌-ह ?, 68); उ ° छश्च, 
छो; ब ° छ्य; बि० छं (त्र); हि 
चह, दे; परद्धि, डे; सि° इह; गु 
चं (अ); म सहा; सिंर ह, हय 
(अ); स, सय (श्र); जि° पो(व); 
षडपि- दुहो २. २५. 

छवो-दु्े। २. १६०. 

ठड-कदे - चड़ - चाड दता हे [२ 
291 | ६. ७; १०. ५६. 
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कौउद-दोडता दै-(चोड कर) ८. १८; 
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२२. १५७३. 
छडि-कोडकर ४. १४, २६; €. ४०; 
२२. ४६; २३. १०. 
छोडश्न-कोडिये दे. ४०. 
सडहु-दोडो ८. ६८. 
छौनवद्‌-षर्णवति-दखनवडइ्‌ २५. १०२. 
सद-छाया २. १६, २१, २३; १५. 
१६; २१. €; २२. ८१; २४. १०२; 
१२०. 
छद्ा-खाया-दाहा (ऋाई-जले पूस के 
पतंगे-भाति-क्तायति - काद्‌, भिः 
अर, र्रीण-क्तीण २. 326) १. «ॐ; 
२. २०; ४. २०, २७; (प्रतिबिम्ब) 
६. १३; १२. २६; १४. ३५; २०. 
५४; २८, १५१. 


छाद-ददित-खाइश्-छा २2. १३. 

छाड-दादित इडं २. १६. 

छाप-दछादित किय हँ २०. १०. 

छाज-सज-छुज-सजता हश. =, त; 
१९. १०. 

चछाजा-शेभित है १. ४१; अच्छा 
होता ८. १२; सोहता है €. 
९०. १; १९१. २५; २८. ६; 


५५, ६४, 


नहीं 
४१; 


२२८. 


छाड-ददैयति, तथा च णत्ति (उद्वमन) 
तु ° अवस्कर-शोच तथा करीष (गोवर), 
*६१७२ - ¶थक्‌ करना; [ तु ° 1.५॥ 


९"(3) ८7१९; 2115-8 )0८7,८८; 4.0 ट, 
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8०, 5८०० --थुकना, फेकना, छो- 
डना] प्रा ° चडेद, डद; पा ° बडेतिः 
हि० छौडना, काडना, दोडना; प° 
चुडणा; गु ° चडकुं; सि ° चडण; म ° 
सौँडशं; बं° दाडिते; का दड्न 
(चुर, चर); सि ° हेलनवा; श्रा ° चार 
१२. ४५. 
छाडद-दोडता है २७. २०, =°, ८५; 
२५. ६६. 
छाडदि-दौदते ह ११. ४६. 
छाडद्-दोड दो १२. ६४. 
ाडि-द्ोद कर १०. ठ; १२. २६, 
५६, ६५, ७०; १२. ६०; १६० २६. 
२०; ०.१०२.११३; २१. ४२.५६. 
चाडेन्दि-काडद का भूत १२. ६८. 
छात चुत्र-च्त २. १८०; १०. १३६; 
१२. २५, ठ. 
छाता-चृतरी [द्‌+त्र] १२. 9. 
छाते-दत्र २. ५३. 
छानद-ाणद-ानता हं १. ११८. 
चाया-[परकाश शरोर छह; “पन से; तु° 
+(३)१५४, केतु मे; सं ° श्याव; 000. 
3८६०१; 004, ३००४, ४, 5}; 
१5००; (प्रकाश श्रोर दष्ट" इस 
अथैमिश्रण के लिये तु° कार कृष्ण, 
काला, 'नीलाकालाः तुषारीय, बा- 
दुल । काल की वास्तविक श्रथपरिधि 
ग्रकाशचिरोधी अन्धकार, तथा उसके 
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साथ संबन्ध रखने वाले, रत्नि, 
नवीन चन्द्र, मृत्यु दिदं । काल 
की दो स्युत्पत्ति सभव ह; (१. भ्र) 
काल-ङ्ृष्ण ८६1 (जिस के साथ 
सेबद्ध हे +], जिससे बनते ईँ 
करक, कलुष, कल्माष; 1.2\. ० 
+-दाग; ०2०-तुषार); (त्रा) 
प्रामतिक तुषार, प्रभात से पहला 
श्रन्धकार, प्रभात, प्रातःकारु; (इ) 
सामान्य समय । इस प्रकार हम ने 
देखा कि एक काल मं ९६1 तथा *९०। 
दोनों का आदिकाल से संमिश्रण 
सा ै। जिस प्रकार कालम तऋन्धकार 
तथा कृष्ण वस्तु मेँ भ्रतीत होनेवाली 
कान्ति का समाहार हे इसी प्रकार 
दाया के अथं म स्ह भ्नोर प्रकाश्‌ 
दने का समाहार है । सं दया- 
दह; दूसरी ओर 488. ‰५८०००; ‰. 
१८८४० 0114. 54175408; ‰, ८० 59४0८ 
तथां 3. (तु ° श्याम-काला किन्तु 
श्याव~-भूरा) २. काल की दूसरी 
व्युत्पत्ति के लिये तु ° सं° काल-सं ° 
भार (-चितकबरा) › 81, ९८८०१५8 
(-नीलकरष्णा), ८041247 (-नील) | 
भरा° दाही, छाया (-वौन्दयै) पा० 
चाया; उ चाही; दि कह, छो, 
श्रो, दोव; बि० चह पै क; 
सि° कव; तु° य १. १८२; ६. 
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३६; २२. ४३, ९५; २३. ५१; ६४; 
२८. १२१. 

छार-[तु ° च्ायति-जलना; कार-जलनः; 
1.4६. ०९००४७-श्ुष्क, प्रकट | चार- 


खार-(भस्म)-मद्ी (क-ख, चं २. 


326) १. २४; १७. १०, १५; २०. 
११८; २९१. ४५, ५४; २३. १४५. 
छारदइ-भस्म ही २९. ४५. 
ारदि-मदही ही १. २४. 
छारा-दार-मद्ी-भस् १२. ३४; १३. 
६२; २२. ३७, ६६; २४७. १५५. 
छारी-दार-राख २९१. ४. 
छाला-चंल्ि “छल्ली त्वक्‌” (दे° १२०. 
८) [तु° वैदिक इवि \/ छो काटना; 
छाल-खालः; स भवतः \८ चल स, 
रथात्‌ जो काटकर घोडे जाय; साल- 
खाल तथा काल; देखो 7४. 104. 
149; \/तु ° कौल-दछौगल, गलोप 
?. 165, 231 के अनुसार ] १६. 
५६३; २१. १२; २२. ३. 
छावा-दपद्‌-दव्‌-दाय-दादन (दलोप 
९. 165 के अनुसार) क्ता है २. 
४२; १४५. ७४; २४. ११६. 
दिरकि-चिटककेर १९७. ७०. 
दिडकहि - दिडकती है २४. ५३. 
चिहुरि-चंहर चुहर कर-दुटक कर ५. १५. 
छीन-सीण-खीन-छीण २८. ४०. 
दीपद - शिल्यते - चिष्पद्‌ - छीपती दें 


र 





छीपिनि-शिल्पिनो-सिष्िनी-दी “पन- 
(म० शिपी, सिं° सिपि) पी की 
स्त्रा २०. २८ 
छुश्रड-दुपति-दुपड; पा छुपति; उ° 
ब० छु; प्रा हि दुह; ख बो° 
गु° छ, छा; प° छह; म० शिवस 
१. ११६; ७. ३२; १०. १२०; (ए) 
१६. ८४६; १६. ४२; २०. ५६. 
छ्ुवत-कत २३. १०५ 
छुश्रावड-दुश्रवे २४. ५२ 
छुड-चछू १०. ११८ 
छुदरघट-चद्रघार्टका-दुदघाटश्रा-शुव- 
रूदार करघनी-(चदः; प्रा ° खुडू; पा० 
खुद; ब° खुडा; स ° कुड, कदु) [भरा० 
छुद्ध-्ट यत -च्ृरध नदी | १०. १४२ 
च्ूका-तच्द - चुच्चु - दुच - चखा 
(दन्त्य -तालग्य, त॒ ° चच्छुड्‌ *^त्य्तात 
तच्छुद - त्त, चइ - 
विजज्भर-वियाधरः; चिच्चा, चच्ा- 


तिष्ातः; 


त्यक्त्वा २, 216; प 175 [ ज्रथवा 
शून्य-खाली; ( दुच्छन ); -\८शू- 
\/ रेव -कूलना, एूला-खाली; 1. 
८५४५5 ~ खाला; (८१५११, ८५४२-४ - 
१२५११-श्राकाशमर्डल; तुच्छ, तु° 
1.५६. ६८७१९०- व्यङ्ग स्थान] ५. १० 
७. २०; १६. €; २३. २२ 
दुदि-सखाली २३. ७२ 
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दै-खाली ७, १४. 
छु्या-दुप्‌-दुव; छु (चृता हे) १९. 
३१; १९६. २३; १८. ३६; २३. ७१. 
चछुट-इुट्‌-दुह-छुटकारा २. ७६; ७. २; 
चटा दु १०. १३३; १६. १४. 
्ूट-ुने- \/ छर दने; ठ दि. 
छुटना; प ० चुषृणा; सिं° चटु; गु° 
चुटबु; म ° सुटणे ५. १६; ४. ११५. 
छ्ुखा-दूटता है ६. ४२ ; २९, १८. 
हयूरि-ूट २२. ६०; चटा २४. ८२, १५४. 
छुटिदहि -चूटेगे २३. २८, २६. 
छटिदि-दुटेगी २१. ५३. 
छुटी-चूट गदं १५. ७५. 
छुटे-दुटद का भू०° १९१. ३५; २३. ६. 
के का-पेर लिया सुधा० [तु° पा 
देक-चतुर, चतुरता करना, दखरे को 
दवाना] १. १८८; २०,१२६९;२३.२. 
ङे कि~क कर-शङ्कित करके-रोक कर 
२२. ७; २४. १०, ३२३. 
ऊेकिहि-देकेगा-रोकेगा ७9, १४. 
छोरी-(ल° वि कोट-्ोटा; फा ० कोतद) 
ध. 
छोडि-दोड दीं २३. १०५. 
खोडावद-दछुडावे >५५. ४४. 


छोडि-दछोडकर ४, २५; १०. ४; २५.१६२. 


छोहारा-करो द्रहर-कुहारा २, ७८, 
खोदहारी-ोहारा २०. ४४. 
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अ, 


जंभीर-जंबीरिय, जम्बीर-एक प्रकार का 
नीः तू १०. ११८. 
जभीरा-जम्बीर ३. ४६. 
जभीरी-जम्बीर २. ७४. २०. ४३. 
जईइ-जय-जीत २५. ३२. 
जदेफर-जातीफल-जायषल २०. ४४. 
जदमाला-जयमाला २३. १२५२५.१७१. 
जदस-यादश-जेसे (तु° तद्रस~-तादशः; 
कद्स-कीटश 2. 81; द~-इ २. 245) 
१. १२४; २. २४; ४. ३८; ८. ४१, 
४६; १०, १६०; ११. २६; १२. 
७६; १३. ठ; १५. ६६; २०. =; 
२१. १४; १४, ८६; २२. ११, ६५; 
२२. १८४. 


जइसर-जेसे १४, १८; १५८. ४६; २९१. 


३९; २३. ७४, १८०, 


जदसे-जेसे २. १४५, 


जड-यदि ° जद; गु ०, सि०, पंरजे; हि° 


जो १. ७४, ८४, १२३, १३४; २, 
२२; २ भै, ७०, ७३; 9, ४३, 
कप, ५५; ९. ३६, ४६; ७. १४, 
२३८) ५९) ९६६; ८. ठ, १७, ४०, 
९८; ९, ३७, ४२, ५४६; १०,११७; 
११. ५६; २५८. ३८; १६. ४, ११; 
२०. १०६; ११५; २९१. २० २२; 


२६; २२. १६, रेख, ४०, क, ५०, 
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२४, २८, ३३, ३६, ४५, ४७, ६१; 
५७२, १२२, १२६, १३८, १६५ 
१६८; २७. ६; २३० २९; २८० ३१; 
४२, ५४, ५९, १०१, १०३, १०७, 
१३६, १४४, १६०; २९. ठभ, ठठ, 
११४, १२२, १५६. 
जईन-यसुना-जडउण, जउख्ण, जमनाः 
जमुना १. १२०. 
जर्ईहि-यदि, सचमुच (जड यावत्‌; भ्रा ° 
जाम, जाउ, जमर्हि; तावत्‌; ताम, 
तां, तामि; पा० याव, ताव) 
२३. १२; जैसे ही, उयो ही २५. 
२५, ११६, ११७. 
जडउ-यव-जब-जो २२. २५. 
जड-यदा ( यदि-जद })-जब २. १२२. 
१४७; @. १२; ५. २, ४, १८; ७, 
६३; ६. १६; १९१. ४०, ४२; १२. 
३६; १७. १४; १७, ६; १५. ५६; 
१६. २, ५; २०. ११६; २८. ५६; 
२५. १५३; यदि ११. ५३; १२. 
३८, ठ, १००; शद १५४; १६; 
३०, ३४ ३६, ६२; १५. १, २२ 
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जग-जगत्‌ ; गम्‌ का अनभ्यास; जख; अप 


जगु; हि ०, म ०, गु° जग; सिं ° जगु; पर 
जग्ग; सि० दिय १. ६७, ७०, ८३, 
८७, ठ८६, ६१, ६५, १०२, १, 
१०६; १२३, १२४, १२७, १२६, 
१३३, १३६; १४६, १६२, १६३; 
१७६; २. १५, १६; २. १५, २०, 
र्‌, ४४, ४ठ ‰. २७; ७, ७०; 
८. ५; ९. ६, ५०; १०. १७, ३०, 
३७, ६४, ८६, १०७, १०६, १३८ 
१५२, १६०; १९१. १८; ५३; १९. 
५.७; १३. ५०,५१, ५५; १५. २६; 
१६. ४, ठ; ८. ठठ; र. ६; 
२२. ४४; 2, ठ5७, ठठ, १५६; 


२४. २८, १३०. 


। जगत-जगत्‌ (\/ गम्‌ का अभ्यस्त म्रयोग)- 


ससार १. ३४, ४०, ७५, ८३, ८७, 
सत, १०४, १२१, १८८४, १४७; २. 
१४०; ७. ३२; ८. ८, ११६. १६; 
१०. ५६, ६३, ९६; १३. ४६; १९. 
२७; १६. ठेठ; २०. ४, १११; 
२. १६, ३१; २८. १३, ४६९, त; 
२५. १५१. 


३०; १६. ३२, ३३, ४०; १७. १२; 
१३; १८. ४२; १६. ६०. 

जउनहि-जोन-जो; य+एव+नु+हि सु° 
१३. ४४. 


जउरी -ज्योः ही, जसे ही १४५. ४७. | पा० यज्ज; डउ० ब०्जाग (ज्र) ; भ्रा० 


जगमगाहि--जगमगाते दँ २. १५. 
ज़गमारन-जगत्‌ को मारने वाला १०.२४. 
जगसृर-जगच्चुर ससार मे वीर १. १२१. 


जग्ग-जम्य, यज्ञ, जग्ण, शौ ° प्रा ° जंज; 


८६ 


हि ° जजन, जज; जग्म, जग्य; हि ° 
जाग, जगः; पर अग्गः; सि० अयुः 
म० जाग; शरवे यस्न; पह ° यस्न; 
फा० इश्न १. १३५. 
अंगम-धूमते फिरते सन्यासी, ये प्रायः 
वीरं भद्र (दच्च के यत्त का विध्वंसक) 
को उपासना करते है २. ४५. 
अंघ-जक्वा; हि ° जोष; प° जोग, जघ; 
युर, सि, प० जघ; ने जाड ०; 


व्सि° चग (रङ्ग); सि ङग 
( पिडलो ) १०. १४५. 
जजमाना-यजमान (\/ यज्‌-य कर; पह ° 


यस्तन्‌) ७. २६. 


जजु-यजु्वैद (श्वे ° यसुष-महान्‌) १०.७७. 


जटा - ( *©०-४8; जटाजूट; जट ~ चूड 
पए, ए. 593) जड, जडा र्वे 
बालः; म० जट; गु०, हि ° जटा; प° 
जटः; गु ०, प°, हि०, बं०, जड़; सि° 
जो इह-( मूल ) १२. २; २२. ४. 

जत-यावत्‌-जत्ति-जितनी २४, २०. 

जती-यती-संयमी (\८यम्‌ ; प्रायः जैनं 
म होते है) २. ४५; ३. ४८; १९. 
३७; १३. १०; १८. ४६; २१. ४७; 
२२३. ६२. 

जन--जण- मनुष्य (*७७०७; तु [{,{. 
6९22045, 1५&, ‰% (-जाति); रवेर 
मन; जदनि (खी ); इत्यादि; का० 
फन, जन, जिन, यनः; सरि ° भिन, 


| 
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धिनः; ७. ४६; २३. ८; २४. १३६. 
जन्डँ-(\/ का) जानता हं ७. ६०; १०. 
१५१; १६. ९०; २०. ६०; २२. 
२८; २३. ७, ५०; २८४. ३४; जानो- 
मार्नो २, &४; ७. ६८; १०. १२५; 
१९१. ८, १७; १६. १. 
जननी-जखणशि (णी); जनित्री; पा ° जने- 
ती; 1.९1. ८९7; माता ६. २. 





जनम-जन्म-जम्म; (तु ° वे ° जनिमन्‌ ) 
१. ८६; २, १५६; ३. १६, १, 
१६; ४. १६.२३; ७. १३; ६. ५५; 
१४. १६; १८. ४८. 
जनमपतरी-जन्मपन्री २. २५. 
जनमह्ू-जन्म भर १. १३४. 
जनमा-उत्यन्न किया (तुर [,५८. ८214144 
( उत्पन्न किया ); ऽ, ८९1202क 
(उत्पन्न करना); &.3. ८१३१2, ‰ए&. 
ण (वश ) 45. ०१०2060; ए०४, 
ए (राजा) £. २. 
जन्हु-जानो-जाने २०. १२८; २४. 
६त, १०८. 
जना-उत्पच्न किया [ सं ° जनति सकम॑क, 
जायते अकमक; * (3606 ग्रोर +@€- 
उत्पन्न करना; तु° 1.४६ (&) 16८45; 
4140700, १२०६९४१०, 10६25; 0६, 2126. 
5 तथा ¢ (च्छा, (८ 
4 &8, 0९11929; 01. ५४ग्द] १.५२. 
जनि-न जातु-नहीं, मत; [जातु-जानातु 
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(जानी); 1,४1. 07.९0; मन्ये; ए%95- 
९०] के मत मँ जातु-जायतु-दहोवेः 
प्रायः निषेध में "न जातु*-जातु नर 
जा-+-न-जनि] ८. ४८; ६. ४६; १२. 
२६; २२. ४८, ८५; २४. २२, ११५, 
१५७, १६०; २५. ११; २२९. ५५. 


जयु-जानो >. १३, १७, ६२; मेय, 


६०, ६६, १२१. १२६. १३३. १६२, 
१६९४५ १७६, १७७, १६०; २. ३६, 
ठ, ४६; ४, २; २७; ९. ठ, ११; 
१२, ३१; €. ३५, ३८; १०. ११, 
१३२, १३, २२, २५, ३६, ६५. ६९, 
द, ठठ, ६०, ६७, ई; ६६, १००, 
१०८; ११४, १२१, १२६. १३०, 
१३१, १३४, १४२, १५८; १४. ३, 
४; १९५. २, ५, ४२, ४; १६. २, 
९, ८; १८. १०, ५१; २०. ५५, 
७२, ०५, ८६, ६१, ६२, १२४; २१. 
११, १७; २२. ६; २२. ८१; १६२४ 


१७८४; २९. १५, ७५, १५२८. 


जनेञ-यज्ञोपवीत-जस्णोवदय, प° जज; 


सि ° जणयो; गु° जनो; म ° जानवें, 
जानू, जानहवी, जानहवे ७, ४७. 
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किया २५. २३. 

जब-यदा १. १२०, १५६; २३. ६०; ४. 
१८; ५. २०, ४८; ७.२५; ८. ५०; 
११. २7८, ४८; १२. १०; १४. १०; 
१८. ३२, ४६; १६. =, ७२; २२. 
ठ; २२. २; २७. ४१, १२०; 
२९८. १४६. 

जबहि -जब ही २. १३६;.४२;१०.३०८. 

जवहि-जव ही १. ११२; २. १५७. 

जम--यम-यमराज १६. १८; २१. ३८. 

जमकात-यमकाख्-ज॒ङर्वा (-दोहरे) रख; 
श्रथवा यमकात~-यमकर्तंरी-यम की 
कैंची [तु° सं° कर्तरी श्रथवा कत्तैरि- 
का; मरा० कातर अथवा कत्री; गुर 
कातर; सि० कतरः; प° कटर, कती, 
केत; वि क(द)ती; फा० कदची 


| (हि ° कैंची) हि ° कतरनी; उ "कतुरा; 


सि० कत्त॒र; दे° कटारी (8. 47, 
114); सु ° री चातंकटं (चाङ्); पश्तो 
चाडकड; श्रा ° फा° कादं (८ कत्‌) 
तथा री° काली (चाकू); पश्तो चाड 
१८ *कत्यौ-फा० काद | १६. १८; 
२१. ३५. 


जप-जाप-जाव १३. ५०. जमाद-जमा कर १९. १८. 

जपमाला-जप करने की भाला १२. ६. जमुश्रारा-यमालय ३. २३. 

जपा-जप करने वाल्ञे (जप द्वारा देवता | जंबुदीप-जम्बद्रीप-भारत ( दैखो जातक 
को मनाने या वशम करने की इच्छा १, २६३) २९. ८३. 


वाल्ले) २. ४३; जप २४. ४; जप जंवुक-( \/जम्म्‌ ) जम्बुक-सियार २४. 
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जंबूदीप-जबृष्वीप २. ६; २. २३; ९९. 
१५; 2२४. ६३; १५७. 

जयमाला-\८/ जि, सकमेके जीतता हे; 
्रकर्मक-जीता जाता है, बढा होता 
हे; तु° जीरति, जरा *€रप्छ-पीसना, 
जीतना; जब अकर्मक तव जीणे 
होना" तु० 1.४4. 0१०१४०५१४; 6०६0. 
1220008; 1, (0008 -नाज] १६. ५७. 

जर-जड २२. ६६; ज्वलति २५५. १०४. 

जरदइ-उवलति; श्रप० प्रा° जलद (?. 
297 ) पा० जलति; [तु° हि उ° 
मलकना; सि ° कलक; गु ° भल- 
कचु; म> लकणं इत्यादि | १५. 
२२, २५, २८; १८. ४४, ५२; १६. 
४६९, ५०; २९. ४६, ५१, ६३; २२. 
१०, ५४, ५६; २२. &६, १०६; 
2२४. १०५. ११८. 

जर्ँ-जलता ह [ \/उवल- \८उव र्‌-गमं 
दोना; पा० जलति; 008, ९०7-००0; 
0०11, धवम] २१. ६, ४५७; २२. १०. 

जरत-ज्वलति-जलता है १३. ४१; २९. 
७, ५२; २९. १४२. 

जरतहि-जलते दी २१. ६३. 

जरत-जलना २२. २३. 

जरम-जन्म ८. ६४; २९. २६; २८. २३, 


३५, ५०; ४. १४०; ८. ठ. 


जरद्धि--जलते हँ २१.१२; २२३.५१,१०५. 


| जरहु-जलते हो २२. ७. 





जरा-जला ६. ४; १०. ८३; १९. ५४; 
१५. ३१; १६. १४; ८. ठ, ४५; 
२९१. ५६; २३. ५५, ७६. 

जराइ-जला दिया १५. ३७. 

जराउड-जटित-जडाऊ २. १०६. 

जरि-जल कर १६. २२; (-जादइ-जल 
जाय) १९. ४२; २३. ५५, ६८, ६६; 


१०६, १०६, ११०, १४५. 
जरि-जड १. १२. 
जरिश्रा-जटक-जडिया १९. ३८. 
जरिहि-जकजेगा २९१. ५३ 
जरिहिˆ- जलगे २१. ५२. 
जरी-जल गदं १. २६. 
जरी-जडी २४. १३०. 
जरे-जले २९. ६२. 
जरे-जटित-जडे २. १२९, १६०. 
जल-[सभवतः गल-जुन्द्‌ के साथ संबद्ध | 

पानी १. २, १२०; २. ४६, १४४; 

४. ४०; ८. १०; ६. ३९; १२. ८; 

१५८. ७०; १६. ४३, ६४; २१. £; 

२२. ३६; २३. ठ४, १११, १४२; 

२८. ४७; २९. १४२. 
जल-उदधि-जल का समुद १३. २४. 
जलटि-जल को १८. ३६. 
जलमेदी-जल के मेदी २. ५१. 
जर्वुना-जसुना-यसुना १०. १२, १४. 
जस-जेसा १. ५५, ६७, ११३, १८४, 


१९६३, 


६८, १८६, १६१;२. २५. 
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जहो-यत्र १. ३६, ५३; २. १६; ४. १६. 
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२६, ३१, ७२, १४८, १६४, १६६; 


१८२८,१६२; (जसा जसा-=ज्यो ज्यों ) 
२. ६, 9) ५३, ५६; ८. ४.५ ३६, 
६३; द. ५, ६; ८, ३९; ६. १,२३, 


९२; १८. २४७. ५२, ५८; ८. १५, 
२३, ३६; ६. >, ४; ११. २१; १२. 
१६, ३५, ६४, १०१; १३. १६, ३३, 


३६, ५२, ५९, ६३; १४. ८; १६. 
` २७, ४१; १८. €, २८; २०. ५६; 
२२९१. ०, ६ + २३. ५७ ३, ५७, ५9, 


१२०, १६८४ २८. ४. र ६, 9; 


३२, ५६; १०. १६, १४५; १९. 
१८, ५०; १२. ५१, ८०, ६६; १३. 
१, २४; १९. €, 
३५७, ४५, ९५, ९६९, ७२; १द. & 
२८, ४ठ; १८. १४, १७, २३, ४०, | 


कर, ९ र -2 


२४९, ८, १६, ४१, जठ, ५२, १२०, 
१३४, १५६. 
जहोगीर-पदवी विशेष १. १४४. 
जघ ~ जङ्घा [*61 6६1 ~ चलना; तु 


५०, ५२; १६. २७, ३२, ३४, ५०, 
६८; २०. ८१, १०४; (जसे ही) 
२०. १२३, १३५; २९१. ६, ४७; २२. 
२०, ४६, ५३, ७१, ७२, ७४; २९३. जंहस्‌, जङ्का; अनवे ° कग ~ टखना; 
४, २२, ११३, १४२, १४८, १४६, जघन ( देखो 8०१०१०११, एए 2, १5, 
१५२, १५८, १५७३, १४७६, १८१; 119, 116); 111}. 522224८४, ०९221 
22७. ७, ४७, ५६, ६२, ६३; (जेखे 

ही=ज्यो ही) २५, ५, ६७,११५,१६८. 


जस-यशस्‌ - जस-चमकीले १०. ४५; 


चलना; ©, 90 = ६0 &०; 
^ ९5. 9०१० = घूमना इत्यादि; देखो 
ए, 0. 588 | २. १२३. 
जवि=जेसी २. २; २७. १०० जंति-यन्त्रपट- चक्की के पाट १४. २०. 
जर्ह-जर्हो १. १३.५२, (©.) ७६,१४३, | 
१५८ ३, १५०, १७६; ३. ५८ 
‰, ७; ६. ३८; १०, 
१९. <; १४. ररे; १५. ४, ८; १६. | 
१८, ६५; २०. ३१; २१. १५, ५६; | 
२२. ३०, ३१, ६०, १७०; ५ २२. ६२, इतः २४. २६; २४. 
१२, ६४. 
जाइद्‌-जाकर--प्रयाय १. १०६; ३. २३,. 
९१; ४. £; ५. ३;६. 9; १२. २३; 


जा-यः-जिस १. ८, ५१, १४२; २. 
६२, ८६; २. ३०; ९८. २१;८. २१, 
१०. २५, ४३; १२. ६१, ७१, ८०; 
१२. ३२, ४६; ११५. ७२; २०. 
१०४३ ११२; २९. ३१; २२. ७६; 


७०, १५. ६; | 


४०, ११२; ०९. १, ९, ३५ 

.„ __ ध | 
जहटवा-जहा १९. १६; १२. ४४; २३. | 

१०१; २९. १२७. 


€० 








१२. €; १६. ३०; १८. ५३; १६. 
२८, ५०; २०.६५, १२१; २१. ६०; 
२. २१, ६६; २२. ८, ४१, १७०; 
८. १५६९; २७८. ४८, ५२, ११८, 
१५५७; जाता हे श्रथवा जाती है ९३, 
१, २१; (सुगा जाता हे) ४४, ५६; 
१४. १६; १५८. ४०; १६. २३, २५; 
१८. २१, ३४; १६. २०, ४५; २२. 
५६; २२. ३०; २४. ३१, ७त, ६२; 
२८. ८४; जायगी २३. ३२; जाय 
१. ६१, ७७, १२३;२. १२३, १२५, 
१२७; 2. २, ७०, ७३; ८. २६; 
१०. ३२; ११. ७, २६, ३०, ३७; 
१३. २३, ३१; १८. २८; १६. ४२; 
०, १३५; २२. १०, ६३, ७४:२३, 
५५; २८. २८; २५. ४०; जाया- 
जाना १२. १६. 

जाहे-जाकर २. १७; ८, ३१; १६. ३०; 
४. १५०; जाय २,१२४; ३. ७७; 
जाना द. ५४; ८, ६१; १०. १११; 
१९१. ५“; १८. ठ; २७. १४३; 
२१८. ४४, 

जादफर-जाति; जाद; हि ° जायफल; पं० 
जाफलः; गु° जायफलः; सि ° जाफुर; 
सि दापल २. २३२. 

जाददहि-जायगा १३. ५६; २३. २५. 

जार्ई-यानि-जार्ँ ६, १६; १३. ३६; २३. 
२० २८. ८०. 
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जानि-जम्बु, जम्बुल~जाुन, जाम्मण; 
प° जवु; म० जो, जोभ, जभूल; 
गु° ब० जाम; सि०, श्रा° जासु; 
सि० दब २. २७. 
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जाप--जाय १०. १८; २०. १२५७; २३. 
१,७५;२०४.२२; २५.६९ ३,१४६.१५६. 
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तथा 669); तु ° 1.४, ०0500" 
( 1111) देखो जागति; पा० 
जग्गति; प्रा° जग्गह्‌; उ० जागना; 
ब० जारिते; सि जागख; गु° 
जागर; म ° जागणे] ११. ४. 
जागर्ई-जागने से २३. १२६. 
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२९४. १२६. 
ज़॒गुति-युक्रि-ङत्ति-उपाय २३. १४. 
जुभारू-योद्धा (युद्ध-जञ्) १. १५२. 
जुरदइ-(\/ जट , जप्‌.) जडता हे १६.२०. 
ज्ुडान-जडाईै-ठर्डी इदं १६. २. 
जुरा-जडदं का भूत १०. २३. 
ज्ुरी-ङडी १०. ४२; २५. १, १२५. 
जुरे-जडे १०. १५४. 
ज्ुलकरण-युगलकणे-दौो सी -ग वाला 
९. १०१. 
जदारि-सलाम करके १. १२३. 
जूड-जूडा-दण्डा (जूडी-तप) १२. ५५. 
जूभ-युद्ध-जञ्क ११. २४, २६; २०. 
१३३; २५. ५५, ५९. 
जूभ्व - युध्यते = जूमूणा (युध्यते; हि ° 
जूक; पं ° जुज-, जूू-; म ° जुजये, 
जुजणं, शूजणेः गु° सुज-, सुक; 
का० योद्‌- (78. 69, 84, 197, 
168, 230) २८. ११२. 
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जूभा-युद्ध किया १०. =१५;२४. १८.२८. 

जूभ्ि-युद्ध करके २२. ६६; युद्ध २४. २६. 

जूभु-युदध २५. १०७. 

जूभो-ज्‌मने से २३, ४४. 

जरी - जडी - जडी २. ६४; (रस्सी कछ 
श्राकार के कुर, सु०) २०. ४५. 

जूह-यूथ, समूह २८. ११८. ११६. 

जूही-यूथिका; म° जद; यु° जद, जु; 
हि° जही, जही (पुष्प विशेष) २. 
८६; ४. ५. 

जवा-सजीमा-भोजन किया ३. ७१. 

जे-ये-जो; गु° जे; पं०, सि जो; म 
जे, जं (18. 206) १२. ८; १३. 
६४; २०. ७१. 

जेरई-जिन्हो ने २६, ३२; २४. २८, ३६; 
जिसने २८. ५६, १५०. 

जेर्ईय-जेवेते हे-खाते है १२. ३४. 

ज्ेद-जिसने १. १, ८५, ८६, ८७, १२६, 
१३५, १५६, १८४; २.२३, १०३, 
१५२; द. १; ७. ५१; ६. ६, ५०, 
५४;१०. ८२; १२. ६५; १३. २६, 
३१; १७. १३; १९. ६२; २०. ७६. 

जेट-ज्येष्ठ [ज्या (\/ जि-शक्रि) का तम- 
बन्त]| जेट-जेठ; सि ० जेदु; का° 
कट २. २०. 

ज्ेत--यावत्‌ ~ जेत्तिश्च, जेत्तिल ~ जितना 
१७. १४. 

ज्ेते-यावन्तः, भ्रा ° जेत्तिल (म० जेती, 
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जेतला; गु° जरल्लो; सि जेतिरो, 





जेतरोा; प° जिती, जितना, जितला, 
का ० युत, बं ° जत,उ ० जेते) १९.१४. 


जेहि-जिनकी २८. ठ, 
जेटि-जिस (से,का,को,के) १. २०, 


२७, ३३; ४१, ४२, ठ, ६८; ६६, 
१०५, १५२, १५३, १४४, १८२; 
२. २, ६४, ८८; 2३. १६, ६३, ६०, 
९६; ४. ५४; ५८, २१, २२; ३५, 
४१, ४७) ५६; ७. १६, १८, ५२; 
८» १०, १३, २४, १६, २७, 2०, 
५२; ५५, ६१; ६२; €. २०, रत, 
४७; १०, €, ध, ७६; ११. २, 
१६, ४७, ५५; १२. त, ११, १६, 
२७, ५२, ६8, ८०, ६८; १३. ५, 
ठ, १४, २५, २८, ३६, ४७; १४. 
११,.१३.. १५.२५.९८. २. 
२१, ३५, ५१; ४८, ६०; १६. ३४ 
०, ठत; १७, ठ; १८, ४३, ४३; 
१६. =, १६, ३२; ४८, ५१; २०. 
०, ४६, ५६, ८०, ८७, ठठ, व 
२१.२०. २३;२२. ७,२४.२६; २३. 
३२, ३७, ४०; ९६७, ११५, ११६, 
११७, ११८, ११६, १५३, १६५; 
२४. २७, ३६, ४६, ५०, १३०; २४. 
१७; १८, ३४, ३६९, ६१; ६६; ६; 
१२८, १४७, १५५, १७६. 
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उ० ज; सि ४ पर, हि° जो; बण ज, 
जिनि; चछा० यिहः; सिर यम; ९. 
२६, २७, ३८ ०, ४३, ५५, ५६, 
५६, ६५, ६६, ७२, ८०, ८६, ६१, 
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१८०. १८४, १६१, १६२६ २.२.१०, 
३१, ३५, ७२,७३, ६१, १२०,१२५., 
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८, १४, ६५, ५७.६९३, ६७, ७१, ७२, 
७७, ७&, =°; च, १२, २३, ९२, 
९४; ५. ५,१०, २१, २६, ४७; ७. 
९१ २४० २९, ३५, ३६. ५३, ५४, 
५६, ६०, ६२, ६८; ७१, ७२८. १, 
२८ ३०, ३६, ४२, ४५, ६, ५१, 
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८, ५१, ४२, ५४; १०. ४, १४, 
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५९; १६. ६, १२, १७, २४, ३३, 
३८, ४२, ५२, ५७, ५८, ५६, ७२; 
१०. ठ, ६, ५९, ८५), ६२, ६५, 
६७, १०१, १०३, १२६; २९१. २, 
८, १६, २१, २६९ २८, ३०, ३४, 
५३. 4३.4.39, २४ २८. 
३१, ४०, ४६, कठ, ५९, ५६, ६२, 
७३१ ७८, ८०; २३. ५, १३, १५७, 
३९६) ४८9 ४६, ५३, ५४, ५८, ६२, 
६४, ६५, ठ४, ६३, १००, १०४, 
१०६. ११४; १२०, १२३, १२५, 
१९५., १६६, १५५, १७८, १८२; 
>. १,५.१०, २१, २६, ३०, ४३, 
४९, ९४, ठठ, ११३, १२५, १३७, 
१३८. १४१, १४६, १५५; २९. ६, 
१९, ्छ०) चय) ५७०, ७१, ९9३, ७५, 
८१, ८३, ८६, ६१, ६३, ६६, १०४७, 
११०, ११६, १३१, १३५, १३७, 


१५१, १५९; १७१, १७४, १५६. 
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जोश्रड-जोश्-जोहता है १.७. ७. 
जोश्रा-जोहकर-रुख देखकर ७9, ६८. 


१७, २३, २६, ३२, ३५, ३७, ४०, 
५१.५४, ५६; १२. १४, २२, ३४, 
जोख-जोखः-तोल १. ठठ, 

जोखीड-जोखिम-हानि १३. २२. 


जोग-योग्य-जेगग-हि० जोग, जोगा, 


४६, ५०, ६०; १२. १४, वेत, ९; | 
त, ५४, ५५; १४. ५, १५, २०; | 
१ ८..१२.१५..१९..१.२ ९.६. 
२७, ३२, ३४, ४०, ५०, ७२, ७३, जोग्गा; गु° जोग; सि° जोग; पं 
जोग; जोग्गा; भन जोगा ३. २२, 
२६; १०. १६०, १७. ठ; १६. २३, 


३२, ४०; २२. २६९, ३२; योग १९१. 


७९, ५६, ८०; १६. १३, १४, १६, 
४२; १७. १५, १६; १८. २, ४, | 


१०, २५७, ४१, कठ, ५, ५४, ४५, | 








३८० ४१; १२. ८; १८. १३१६. ५३, 
७२; २०. ६१, १०७६; २३. ३३, ३५. 
जोगर्तत-योगतन्त्र-योगशाखर २. ४६. 
जोगसाधना-योगसाधना; जोगसाहण 
२३. ३४. 
जोगा-योग मे १६. १०. 
जोगि-योगी-जोद ३. ४८; १६. २६; 
२०. ६७; २३. १७५७, १७६; २८. 
१३६, १५२; (रक्वा नहीं किया जाता) 
८ ६१. 
जोगिनी-योगिनी-जोगिणी, जोशी 
१२. ४२. 
जोगिन्ह-योगियो का १२. ७२,८१; (ने) 
२०. ६८; २३. २; के) २५. १०६, 
११२, १३२; योगियो ने २५. १४४. 
जोगिदहि - योगिभिः (सह ) २२३. ४४; 
योगियो पर २५. २५; योगियो को 
(के मतलब को) २४. ११३. 
जोगिहि-योगी को १२. ५४, ५५; २०. 
१००; २२. ३२, २३३, ४०; २५. १०. 
जोगी-योगी २. ४७; दे. ६; ८. १८; 
११. ३५७, ३६; १२. १, ५३, ६६; 
१३. १०, ११; १९५. १२, १३; १७. 
१; १८. ४६; १६. ३५, ५१, ६५; 
७२; २०. ६०, ६४, ६९, ६६; २९१. 
४७, ६१; २२. ठठः; दरे. ७, £, 
१४, १६, १८, २४, २६९, ४२, ४७, 
८६, ६२, ११२, १३०, १३३, १७८; 





२४. १०, १६, ३३, १३०, १३१, 
१३५., १५३; २. ३, ७, ८, ६, ५५, 
भट, ८०, ६२, १०५.,११२., १५६. 
जोगीनाथ-योगिनाथ-जोशिखाह १६.२४. 
जोशु-योग २२२. ठ. 
जोभू-योम्य (तु° जोगू=उच्चै वाणी से 
स्तुति करने वाला \/ गु ° से) १. ४४, 
६६; २. ४; १०.४६; १६. ९६; योग 
११. ३८; १२. २१, २८, ३८; १४. 
११, ७६; २२. १२, २३; २२. १३४. 
जोगोदख - योगोटा - योग को श्रोटने 
वाला, श्रथवा योग का श्रोटा श्रथौत्‌ 
श्राधार'” (सु०; जोगवाट' रार; 
"“जोगवदी"' देखो ©.) १२. ४. 
जोजन-योजन-जोश्चण(न) १५.४३,४६. 
जाति-ज्योति-जोद १. २, ८२, १३८, 
१४६; ३. ४, ५, ७, ६४; ६. ॐ; 
१०. १७, ६७, ६८, ७०, ७१; ११. 
५१; २९८४. ८१, ८३. 
जोतिखी-ज्योतिषिक-जोहसिश्र-ज्योतिष- 
वेत्ता (हि ° जोषी; का ° भिजि; सि ° 
जोसी, पं° जोसी, जोषी) २३. २५. 
जोती-ज्योती २. १०१; ३. ३८; १०. 
१७, ६६; २४. ५.७. 
जोवन-यौवन-जोश्रणख, जोष्वन~-ज्वानी 
[युवन्‌ ; श्रवे° यवन्‌; पह ° युवान, 
जवान; फा जवान] १. ७०; २. 
१५१; २. ५३; १०. ११६; १८. 
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१८, १६, २०, २१, २२, २३, २४, 
२६, ३३, ३४, ३७, ३८, ३६, ४०, 
४४, ५६; ८. ४२. 

जोबनतुरी ~ योवनतुरग - जोश्रणतुरय- 
जवानी का घोडा १८. २८. 

जोर-बली [श्वे ° सवरे-बलः; फा ° जोर- 
बल | १८. २६. 

जोरत-जोढते दँ (\/ जट बन्धने) ५.४६. 

जोरा-जोडा-युग्म १०. ३८; ११. २८; 
२३. ११४; युग्म-योग्य १८. २७. 

जोरि-जोदकर १. १२०, १३६; १९१. 
३८; २०, ८१. 

जोरी-जोदी-युग्म ©. ४४; द. ५; १०. 
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जोरे-मिलाये २. ६१; ४. २२. 

जोवई-[\/ च, "दिद्युत्‌"; तु° रोवई, जिस 
की व्युत्पत्ति \/सुसेहैिन कि \/खुद्‌ 
से (?. 246); हि ° जोहना, जोवण; 
प° जाहणा; गु ° जोवुं; म ° जोपावसे; 
(““जोउणं लोचनम्‌” दे 130. 9); 
श्रप० जोएदि (8. के मतम इन 
सब की व्युत्पत्ति \/ युत्‌ से है; देखो 
105; सु° \/ जेह्‌ से] जोहता है 
२२. १५७. 

जोवदि “~ जोहते हँ २४. ५६. 

जोददइ-जोहता है [\/जेह यतरे से सुधा ०; 
सभवतः \/हु-*७1०४ (व); से 1.4. 
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| 


५908; 6 ०४0. 0१५८००४; 018, 0६02478 
श्रनि मे डालना; जोहता हैनमतीक्ता- 
रूपी होम करता हे | २०. ७१. 

जोह -जोहते हें १. १६९द. 
जोटार-प्रणाम २०. ७५. 
जोहारा-प्रणाम करता है ७9. ५८. 
जोदारे-प्रणाम कयि २३. ६. 
जोदारू-प्रणाम २. १६७; २०. ३४. 
जोटि-देखकर १०. ६४. 
ज्वाला-जाला (तु ° कला->फृला, \/ शल्‌; 
कारशा \/^ शवं हिंसायाम्‌ २. 211) 
२९१. १२. 


भ, 


भकोरटि-भकोलते ह १०. ३६. 

भनकारा - ( फणत्कार, शब्दाजुकरण ) 
१०. १५८; १.७. १४; २२०. २०. 

भरर- सरति (त्--*22४; तु ° श्मोञ्मर- 
श्रवच्वर; पञ्भरद्-ग्रत्तरति २. 326 ) 
१६. ठ. 

मरद्छि-मलक १०, ७२. 

भरना-सरण-मरण-सोता १, १०. 

भरि - मडते दँ १०. ५; २९. २४. 

भरी ` - भडते हँ २१. २२. 

भरे-गिर गये २०, ७; २९१. ४. 

भरका-देखा (संभवतः \८ ध्ये चिन्तायाम्‌ 


पदुमावति- शब्दसूची ६६ 





से सब्द्ध; तु° पा०-कस-फांकी- 
खिड़की; कांसा देकर भाग गया, मुख 
दिखाकर भाग गया) २. १२३. 
भोर - मोखड; दे ° “सकः शुष्कतरः” 
(134. 17) हि सोंखड, कर 
( फाड़, मकिड़); म० ौकरः गुण 
म्ेखरु; पं गड (78, 101 ) 
१२. ६४. 
काभ भा (\/ कभ परिभाषणदिंस- 
तजनेषु; कभ,-कजञ्फा-ो फ) म० 
ज, जरी ( करिका ), सि ° 
कुः पण मि 20, ४५८. 
ऊपा-(\/ दप्‌-फंप आच्छादन देशी ) 
कंप दिया-तोप दिया-ढांक दिया- 
बद कर दिया ~ ढांप दिया; (ढक 
“कणी पिधानिका' दे 141, 12; 
78. 94. 119); तु ° शंख कपकना, 
बकना - मीचना (दे° 78. 107; 
४. 337) २8. ६२. 
कापि-र्गौपकर-बेद कर ७. २६. 
अर-ाट, काड-लतागहनः; म०, यु° 
फाड़; सि° काङ्‌ (फलवृक्त); प, 
हि०, बं भाड्‌ २०, ४२. 
भारईइ-(\/ तर से; त-क; १४६. 107 ) 
माडता है; (तु° ड -बुहारी से 
सांभरना, सोहरना) २३. १५२. 
भारखंड - ““पवेतविशेष, ज वैद्यनाथ 
महादेव क पास है; सु ०; इत्तीस- 


"~~~ ˆ ~~ ~~ ~~ ~~~ "~~~ ~ ~--~---- ~~~ ~~~ -~---~ 





गद्‌ श्र गोँवाने का उत्तर भाग 
१२. १०३. 

भारा-ज्वाला (तु° तेल की “फाल । 
उठती है) १५. २५, २६; २४. १०५, 
११८; २०. ४१. ( ज्तार-खार' सु °) 

ारि-काडकर २. १११; केवल २.१५३. 

भार-ऋाडती है १०. ४. 

भिभिकार-कटकारे-भिडके (शब्दानु- 
केरण) २३. १६५. 

मरीनद-्ीणे-मीने भे, मां मर म ३. ५. 

भीनी -कूण-मीण (पतला); म °भिणा; 
गु° किख; सि° कोणो; पं ीशी 
१०. १३८. 

भुंड-समूह २. ६०. 

मरइ -( मृज्‌ मूर दी=ग्यथ ) ७. ६. 

सड-सुड ©, ५.७, 

भूटा-सुटर [ \८ कष श्रादानसंवरणयोः; 
तु° दधि जुट=चिपाया इश्रा; परश्तो 
ज॒टीच्चोर; दि जटीनचोरी; सुधा° 
ुख्य्‌- काटे एेसा; श्रथवा \/ रष 
उपघाते, उच्छिष्ट, अपवित्रः" अथवा 
जृ्ट-जूष्‌ हिंसायाम्‌ | ८. ५१. 

भूटी-श्सत्य ५. ३८; ११. ५२. 

भूमक-भूम सूम कर गाया गया गीत 
२०. २३५. 

भूर-( \८ज्‌-भ - *0९7,-661६-, जणे; 
शरवे” कमरेसंत-=वृद्ध न होता इुश्रा; 
श्रा फा० कमनिन्खुदापा; श्रवे० 








१०० 


ऋरवन, सरून-समय] १४. ८०. 
भरूत-सूखा १३. ४६; २३. १४५. 
अरूरी-सूखकर २९. १२५. 
भरूलन-सूलने ७. १८. 
भलि -ूलती हँ १०. १५०. 
भलि-फूलकर ४. १७; मूल लो ७. १८. 
भूले- मूल का भूत ॐ, ४१; १०. ३६, 
मते पा-[कूप्‌-श्राच्डादन;कपा-कन्वा- 

लटकन; (पा-घोसनले जसा नाज 

का सदिया)| गुच्ा १०. १५४०. 
ोरी-स्नेली [ येली - “रोलिकाशब्दो 

यदि संस्कृते न रूढस्तदायमपि 

देश्यः दे° १३३. ठ; 78. 1071 

अधजले पत्तो का ठेर 2२०. ३६. 


भोल्ला-ज्वाला-गरम हवा का कोका १५.६६. 


९. 


टकरका-तवकतकी (\/ तकं) ताकते रहना 
११. ४६. 

टका - रद्ध, पोच तोके का डा भाग 
(प्राचीन) रपया [तु ° “टकः खड्ग- 
भ्द्िन्नं खातं जंघा खनित्र भित्तिस्तटं 
चेति सक्ताथः” रंका-सीना; देखो 
१९८, ४, 339 | ७, ६५. 


टप गिरना) टपकते हँ २१. २२. 

टरदइ~रलता हे [हि०; पं, ०, उ° 
टल; सि° टिर~; म° टे] २५. 
७०; ८५, 

खरा-टला, हिला २५. २५. 

खाका-रङ्पात्र-्चोदी का पात्र १२. ५३. 

टारी-रटी ५. २५. 

शड-रडिया, बाजू का श्राभूषर १०,११०. 

टारहि -रालते हँ २. १३४. 

गस २४. ७०. 

टीका ~ तिलक ~ रिक; पं० रिद्का; सिर 
दिको; गु° टिक, रिजी, रि; मर 
टीका, टिल्ला ७. ४७; १६. १६. 

ट्रक इकडे २३. १६५. 

ट -(५/३द्‌) इट ११०८२. 
१६८; टूटा ५. ४१; १२. ६४; टूर 
कर ५, १३; टट ८. ४०; २३. ३१. 

द्रखद्-तुव्यति; तुदृद; हि ° इट ~; पं ° इ; 
गु° इट-; म° तुरं १५८. ४२. 

टट ` - दयते ह २२. ५२. 

द्ररा-द्द का मूत ६, ४२; २५. १४. 

टूरि-दट कर १. १०६ ११०; १५. ६; 
१६. २१; 2२४. १५; २४. ११८. 

द्रटी-दट कर २३. ५३. 

टे सु-रेसु-पलार १२, ७२. 

टे सु-पलाश २३. ६१. 

टेक-टेकन-श्राधार १. १६. 


पदुमावति- शब्दसूची १०९१ 








टेकद-2ेकती है २. १२१ 
डेका-२ेके-रोके २३. २ 
टेकि-ेक कर १. १०३; १५. ७ 
टेको-सहारी १. १५० 

टेकेडं-ेद २१. २७ 


१२. ७०, ८५; १६. ७; २३. ४२. 
टाऊ-स्थामन्‌ (=स्थानः; ह° च 4, 367, 
4; 2. 251) १, ६३, ८६, ८5; २. 
४; 2. ३, ३७; ८. ५४; ६. 3६; 
१६. ३४; १६. १५७; २३. २१; २. 
२१, ३६. 
ठटार्य-ठर्व १२. ६५. 
यश्चो - ठर्व (७०.) २५. =. 
ट्‌, ठाकुर -उक्डकर-स्वामी १. १६; ३. ६८; 
११५. ५८; २८. २०. 
उग-स्थग-ठग[तु ° \/स्था स्थाघ, स्तव] | ठारी-(\/स्था का अ्रभ्यास) उह-समूह 
१९८४. १. 
ठाटू-उट-साज १६. १०. 
डाठर-टाड-सजधज २०. २४. 


हि०,म०्डग,टक;गु°ठग;पे०ख्ग 
ठग्ग; कान्डग २. ११६; २९. १४ 
उगि-उ्ग कर २५. ४२ 
ठगी- ठगड का भूत ५. ३७; ठगी इद 
१०. &ठ 
स्टेरिनि-ख्ठेरे कीसी २०, २५ 
उमकडि टुमकता ह २०, २० 
खमकि-डमक कर १०. १२४ 
खार्ई-[ वै° स्थामन्‌ ; पा० थाम; \/ स्था 
तु "1.६. 9149» (खड़ा हुश्रा मवन) 
००४१, 5०94 (-्नीव) तु °हि ° ठेवा= 
ठाई] स्थान १. ८५; ७. ६४; १० 
१०२, ११२; १२. ८४; १३. ४; १५ 
५०, ५४; १७, ७; २०.१८, ११० 


ठाद-[\/स्तमभ्‌, स्तन्ध, ठड्ढ, थद्ध; हि °, 
प° खाढा; म० गडा (ठीक); सि० तद 
(दृढ); का° थोदु (खाढा-ङचा); तु° 
स्थविर, पा० थर; हि° ठेरा (बुड्ढा 
ठेरा) \/ स्था-खड़ा होना, शचवस्था में 
बद्ना; ध्यान दो स्थावर; पा० थावर 
बुढापा; उस से “बढ़ा” (श्रथविकास 
के लिये तु ०1.५६. 8०५९०", संख्यावाची 
5९४ से (फ-एक वषे का) श्रथवा 
\८स्था ~ *51 ०४४ जिससे स्थूरं 
(स्थूल) की ग्युत्पत्ति इद है; इस 

११२; २३. ४२ ८, १६०; २७ प्रकार ठेरा इश्रा टट-संमान्य ] खडा 
४०; २५९. दं 

ठाडंहि- स्थान मे २. ४२; १०. ११२ 


२. १२८, १६२; ७. €; १०, ४६; 
२५. ४; २९१. १.3; >, ५३. 





~~~. 


डदा-खड़ा १०. ६६; २५. ५५, १०१. 


१०२ 





दि-खडी १. १ २८; 2२०. ८१;२२. २७. 

खादी-खड़ी 9७. &€; १०. न. 

खादे-खडे २. १३२; १०. ४७. 

टार्वै-ठार्वे [७०. स्थान के लिये तु° प्रा 
थाण, थान; अप० ठाणु; ठाउ; पा० 
ठान; ने° ठडि०; उ० थाणा; ( तु° 
हि° थाना~पोलीस कौ चौकी ); बे० 
थान, थना; प° र्थो; वि० थाणु, 
ठा इत्यादि] १३. ४; १५. ५.०.५४; 
१६. ७. 

टार्वहि ~ (७०.) स्थान पर १६. ५. 

टार्वो-उर्वे १२. ७०. 

डे“घा-सहारा २. १६४. 

ेलु-हटाश्नो ६. ५३. 

ठोर-श्धर, चन्तवु ३. ६४; ७. ४६. 


डर 


डईसा-(\/ दंश्‌) उसा २०. ८५. 

ङगा-इगडगी बजाने की डकी १. १७६. 
ङंक-दंश, दे° ढकण, ठेंकुखः; हि ° डकः; 
म० इख, खण; गु° उखः; सि ° 

, इगु; गणु; प° ङग, डक, डगर; 
 उ० किया (२8. 119) दशक-डसने 
वाला, उसने की नोक १०. १३६९. 
डड-[ वैदिक दर्ड-*1)०1(१)"9; णलः 


पदुमावति- शष्ठूशी 


तु° गुणन्गुठक +) से, यथा दक, 
दलति । तु ० {.9६, ८०06 (काटना; 
फाड्ना; लकड़ी पर काम निकालना); 
<{९*८ (नाश करना) ; 10. 2/८ 
(शाखा), 207 (चुडी); सभवतः *{>५४ 
(१) २५ से (रल, एल यथा तुलाः 
तूणः; वेणु-वेद्धं इत्यादि; ध्यान दो 
अण्ड तथा चर्ड पर) इस मत मं 
दण्ड का सबन्ध सस्कृत दारुच्द्रख्त 
के साथ उहरता है} डंडा-देड; म ° दंड, 
दंड; गु° दंड, दंडो; सि ० डंड; प° 
डक्ना, उन्न (दर्ड देना); का० दन, 
दोना (चुड); त्सि° रन; सिं ° दड° 
१२. ५. 
ङंडाकरन-दण्डकारण्य १२. ६२. 
इउफ-दप-दपला २०. ५६. 
उभकर्दि-डबडबते हँ २२. ३६. 
डयन-डयनम्‌-डना-पंख १४७. १४. 
उर-द्र-भय; सि ° डर; (८. 222 दरति- 
डरह) २. १२४; ५, २६; ८2. ५२; 
१२३. ४२, ४५, ५६; १६. २०; १६. 
१३; २२. €; २३. ११८; २४. ६५; 
२५. १६०. 
उरद-[ \८/ ट; तु ° दणातिः; दरी-घारी रादि; 
+€. = फाडना; तु° [10], क; 
(01. 44-117द08 = 4 5, ६९-क ४ (छ, 
1९0); 008. 2247966 एप. 2617९78 


(फाडना); सं ° दलति, दल इत्यादि 





पदुमावति-शब्दसची 


~ 





*)9] (रन्ल) भी इसी के साथ 
संबद्ध हँ । तु° दर, ददु, पुरन्दर 
श्रादि] डरता है ३. ७२; १४. २२; 
१६९. ४०; २५. ५६, ६०; ६१, ६२. 
डरड-उरता हू ७. ३०; ८. २५. 
डरङ-डरती हुं २७. ६५. 
डरना-भय खाना २५८. ८२. 
डरपहि- उरते हं [दरपदि ~= दपे करते है 
के श्राधार पर] २. १३२; १०. ६५. 
डरहि-डरते हँ २. १३४; २५. ६१. 
डरा-डर गया २७. १३, १५. 
डरि-ढरकर १,१०६; १५. २१; १६.४०; 
२२. १२; २५. १५५. 
इरू-डर ३. ६५.;\७, ३२, २३४; १५. ४१. 
डर्वैर-डमरु-शिव की इगडुगी २२. ५. 
डसा-[\/ दश्‌ \/ दंश; तु ° 018, 20020; 
48७. 1004८; ए, 10 ( दंशन, 
काटना)] १. २६; उखद का भूत 
१०. १३६; १८. ३९. 
डहद-दहति [निष्ठान्त दग्ध; तु° दाह, 
निदाघ (-्रीष्म) 1.3 ,@ण्प्रा 


-जलते कोयले; 00४11, 45; 69. 


12, ए. ०० (तप्त समय) ] १८. ३. 
डटहन-डयन-डेना पंख ५. ३५; ७. ४५. 
उहना-डेना १६. ११; २५. १५६. 
उहा-जलाया १४. १७. 
इही-तपादं २१. ६४. 
ईक-उङ्का १. १३२. 


~~~ ~ ~~~ --~ 


जड-दर्ड २. १४०. 





ङडा-डोंटा, धमकाया २. १४०. 


डाढन-दाहन *दाढन, भ*दाधन (द्‌-ड 


2. %29;) तथा +दाघन; तु° 
दागना (जलते पेसे से चीन्हना);म° 
डागणे (जलाना); गु ° डाघ (रमशान- 
यात्रा); का° दाग; सि दागणु; पर 
दागखाः; प्रा° दाघ (78, 49) तथा 
हि° दाना (वैर दोज्ा गया=जल 
गया); प° दज्क, दा; म ° दाजे; 
गु° दाम; सि इणु, डाभो; 
का° दुुन; ध्रा° दञ्मड्‌; स ° द्यते 
(78, 49, 52, 54, 179) २९१. ६४. 
डादा-जलाया (तु° परा° दादीन्दष्टा 2. 
304) ११८. १८; २५. ११६. 
डादे-दाहे-जले (२. 222) २२. १४. 
डाभ-दभ-दन्भ-दाभ १. १६५. 
डार-दल-डाल-शाखा; “डाली शाखाः 
(दे° 139. 10), सि० डार्‌ २. २६; 
८. ५०; ०. २४, ५५७. 
डारई-डाल दं २२. ३०. 
डारया-डाल्र २०. ४१. 
डासन-विद्धोना ७, ५२. 
डाहि-जला कर २४. १०६. 
डदढ-दड-दिढ [पा °दल्ह; * 9798, तु° 
1.2४, रण (चट); न. काव्य 
8000] ७, ५६; २२. २४. 
डीट-(दष्ट) देखे १०. १३६; १८. १६. 


१९०४ पदुमावति-शब्दसची 


डीडा-ट्टि पडता है १०. २१; देखा 


२८. १४५७. 

डीदी-देख पडती है २. २७, १२२; १२. 
२२,४७६१४.२८; २९१. १६; २५.६१. 

डीटि-दीख पड़े २. ७६. 

डीद-द्-दड्ढ; म° दाढा; पं उड्ढा; 
ब दडः; का० दोरु; सि दल 
विशाल, दडि=कटोरता १५. २०. 

डेरादइ-डरता है २९. ५६. 

रेलि-उञ्च ““डच्ं पिटिका" (दे ०138. 16); 
हि° उक्िया; म° डल; गु° डाल; 
प डल्व; हि° डाल, इल्ला (धानो में 
डाल डाल दो, डाल से पानी भर दो); 
व° डाला, डाली @. २४. 

डेली-उलिया-पिंजरा ‰. ३२. 

डोमिनी-“इबः श्वपचः" (दे ° 140. 8) 
हि ° इूम, डोम; म डोव; का० इव; 
व्सि° रोम २०. ३२. 

डोल-[ दोला, *दोज्ञ=*[)9], जसे ^ ४8. 
(०८/2099 = 7, 1४; विशेषण्‌ ८८८7४ = 
अरस्थिर=सं ° दुला=अस्थिर खी] ७. 
४८; १३. ५७; १८. ४२; २०. दत, 

डोलद-डोलता हे १.१०६;१०. २७, त. 

डोलत-डोल्ते १०. ३५, ११०. 

डोलदि -डोलते हैँ १. १४८; २. १७३; 
१४. १४; १९. ६. 

डोला-डोलता है १. ५६; १०. ७६;डोला 
१२. ७५५२४. २२. डोलना १५. ६६; 


(मि मि रि नि 9 9 9 9 7 9 2 9 9 0 9 


ङालौर-डोला कर १०, १११. 
डोलाड-डोलाता है १. ५६. 
डोलाह$-डोलाता है ३. ४०. 
डोलावड-डोलाता है २६. ४. 
डोलावटहि- डेलाते है २७. ७४. 
डोलि-डोलकर १८. २६. 
डोलु-डोलते ईँ २. १०६. 


ठ, 


दंटोरी-दँढोरा षीटकर १४. २२. 
दरद-ढलकती है २. १५८. 
दरहि*-ढलते ह ११. ५०. 
दरा-ढला १६. ७. 
दरिश्रद-ढलिये २४. २६. 
दरो-ढल गड २. १४४. 
दरे-ढले ४. ५३; २०, ६६. 
ढहद-ढह कर (सभवतः श्रधस्‌ से) २३.३६. 
दोखबन- [ढकवनः \/ दक्‌-*३४७४-दकना; 
तु ° 1.९4, {0०, 1९/70; (देखो थाक) 
ढाक श्रपने पत्तोकीचछायासेभूको 
ढक लेता हे । हि° टकना भी \/84७८ 
से व्युत्पन्न है; दौप-ढकना भी इसी 
से जानो] ढाक का जगल १२. ६३. 
दारया-धारा धारण किया २०.२०;२३.६१. 
ढारि-ढाल कर २७.६१. 


पटमावति-शबव्दसची 


हारी-ढाल कर २. ६६; ठलका देती हैँ 
२. ११०. 

दाहि-ढहा देता है १. ४४. 

दटीट-श्ष्ट, धट, धिह; हि धीठ, दीट 
(ऋ-~इ ?. 52; ट, छट 303; घन ढ 
223) म०° धट, धीर, धट; प° ठट, 
द्रा (हिन्ठेढा); गु° धीट; सि 
दिडही १८. ५६; २२. ८; २९५८. ८८. 

दीला-शिथिलः; ्रा°सटिल, सिदिल;पा० 
सिथिल, सथिल; ° डिल (सिलोप 
ए. 119, 150); नै ° दीलो; उ ° ढील; 
बरे ° ढिल, ठलः; बि ०, हि° टीला; पू० 
हि ° उल; प° ढीलो; सि० ढरो, दिरो, 
ठिलो; गु° डील; म० सढठ, डिल; 
सि इहिल, लिहिल, लील; का० 
डिल, उल (तु° “डेल्ली निधनः" दे 
142. 11) १५९. ६३. 

ढीली २५. ८५, 

टीले-बाहरं निकले ५. २३. 

दुकत-श्चाता (\/ दोक गतो) ५. ३६. 

दुका-गया-चिषा ८. २५. 

दढा -[\८इर्डि अन्वेषणे, द्डु्ञ; ““ठंढ- 
जलद भ्रमति ठंढडोलइ गवेषयति? 
द° (142, 12) तु ° नहर का टडेल- 
दौरा करने वाला पतरौल; ध्यान दौ 
दि लूड=हि° लोढना-दरुडना; पं० 
लोढःआआवरयकता] १. ७०. 

दि-देढ २२. ५२. 


१०५ 








दे “क-ताल के पर्षिविरोष २. ५१. 
दोल्ल-प्रसिद्ध वाद्य २०. ५८, 
ठोलिनि-ढोल्लिये की खी २०. ३२. 


त्‌, 


तंबोल-ताम्बूल-पान २. १०६; १०.६२; 

त-तदा-तडह, तो, उस समय २. १२६; 
9. ६६; ६. १५४; १२३. १६; १७. 
१०; २२. ६३; २२. १४८४; २७. 
६५; २९. २१. 

तर्ई-ते“-से [ ते, ते“, उतो”, उर्तौ; तौ, 
तो इत्यादि तरित, उत्तरिति से व्यु- 
त्पन्न (प्र, 375) |; १. २४; २. १७३, 
१६४; २. २२, ४६; ८. ११; १०. 
८७; ६६, १२३८; ११. ७,३०.३१; 
१२. ४६; १३. १५., ५१; १४. ११; 
१६. १७; २०. ६७, ६०; २८. १५१; 
ते त्वम्‌ २२. ६; २४. ८६. 

तदस-तादश-पा ° तादिस-तत्‌+दश-तद्रुप 
१द. २१; २३. १४५, पत, 

तदइसद-तेसे ही २. २; १६. ४८; २३. ५६. 

तड-तत्र २१. १६४; १६५; ‰. ठ; ७. 
६३; ११. ४२; १३. २७; १९. ४०, 
५६; १६. २६, ३२; २४. ४२, ५६, 
१०३; २५. १२६; तो ४. ४५८; ९. 


१०६ पदुमावति- शब्दसूची 





३ 5 २६; १४. १ ०9 १२ २५९. ५.५; 
९८. ४४; २०. ११३१; २१. २६; 


२३. ६८, १२७, १२६. 
तडहि- तभी २५. ११६. 
तउही- तबही १. ४७. 
तजद-तजता हे २९४. ५२. 
तजो २३. २१. 


तजहि -द्ोडते हैँ १०. १५२; १२. ५६. 


तजहि-तजता हे ७. २६. 
त्जेहू-दोड़ो २५. १५६. 
तज्ा-दोडा १२. १, ३६; २२. १२. 
तजि-दयोड ८. ६२; १९. ३८; १२. ६८; 
२२. २४; २४. ५०; २९. ३३. 
तज्ञी-चोड दी ११. २६; १२. ५६. 
तज्जु-डीडो १२. १०१; २२. २३, 
ततखन-उसी चण ४. ६१; १२. ६५७; 
१४. ४; २०. ८१; २२. १, ४६; २३. 
८१; २४. ८६, ६८. 
तन-तचु-तखु-शरीर १. ५६; २. १०६; 
दे. ७७; ४. १५६; ४. २, २०, ३२, 
३८; ७. २६, ३७; ६. १६; १०. 
४७, ४८१२८६११. २२, २४, २६. 
५६; १२. २, ३, ११, २७, ३४, ३५७, 
६८; १२. ३; १५. ३५; १८. ३, ८; 
१९. ४६; २०. २३, २६, ७२, ८७, 
१०२, १०६, ११५; २१. ४८; २२. 
१८, ८०; २३. ६६, ११२, १६९६; 
ख. ३९६, ४२, ७२; २५. १४३. 





तनचीरू-[ वे ° तु, तन्वी, ५762; 1.9. 
६९१92425; 00118. 2८१३१22; 1 , 10200 |] 
तजुचीर-पतला वख १०. १४४. 

तनतपनिं-तनुतपन-तणतवण-शरीर की 
जलनं १८. ११. 

तयचु-शरीर; अवे° तनु; पट ०, आ्रा० काण 
तन; शि° तन (अ); ओस्से° थनग 
(देखो तन) २१. ४४; २२. ३; २३. 
१२१; २९७. १०६, ११६; २५५. २२. 

तंत-तन्तु-तार[ \८ तच्‌ ; तु ° 1.2४. ०,१८.८ 
(पकड) ; 2९12046 (खीचना) ; ७6. 
१०५१०९५ देखो तनुशरीर] तन्त्र 
बाजा २०. ३२; तन्त्र, जिस मन्थे 
मारण श्रादि की विधि दहो २२. ४७; 
तन्त्र=क्रिया २०. ६१; तार २२७. ३७. 

तप-[ तपस्‌ (तपस्या); तवो, तव, ताव, 
तपिश; 1.2, 1066; {९0 = ४०९५ 
२.४८; १२. ८, २८; १३.५०; १४. 
७8; 2०, १०४; ९१. ४६९; २२, ठ, 
१२, २३; २३. ३१८१. 

तपद-[ ^]; तु ०.४1. ६९00 (गमं होना); 
१९९५३; ‰. 1९0{द=उष्ण्‌ | तपति= 
तपता हे १. ६७; १८. ३२; २५. ६५७. 

तपत-तक्त २२. १११. 
तपनि-तपन-तवण-ताप €. ५६. 
तपसिन्द-तपस्वियो ने २. ७०. 
तपसी-तपस्वी-तवस्ति २०. १०४. 
तपा-तपद्‌ का भू० १. १२४; २२. ३४; 


पदुमावति- शब्दसूची 


तपता है २३. १२; तपस्वी १. १८३; 
२. ४३; ७. ५१; १०. १५; १९१. 
२३५७; २५८. १; ४; €, २७, २८; ३३. 

तपु-तप (७०.) १७. १०४. 

तपि-तप करके २. १५१; १०. १२०; 
८. २८, 

तप्प-तप २२१. ४०. 

तब - तदा १, १२०; २. ३: ४५४; ९०; 
४. ४५, ४८; ७. २५, ४१; ८. ५७; 
६. ५५; १०. १३३; १९. १०, ८३; 
१२. १६; १८. ५; १६. ३६. ३५, 
५.८, ७२; २०. १०७, १०८; २९. 
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तश्न; पह ° तिश्च; शि ° तिश्न(गी);ग° 
त्न; यि° चुन; हि° तिस, तिरखा; 
प° तिहा; का० त्रेश; त्सि ° तुश; सि° 
टिह; गु ° तरस ( तु° हि° तरस- 
दया); सि° तिरसः; आआ० फा० तिश; 
सरि० तुर्‌ (इ); श्रफ० तद्‌; सं° 
तृष्‌ ; दोनो प्रकारकेसूपोकी य्यु- 
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त्पत्ति एक ही धातु \/तृष्‌ से है; 
७१०४ तिरक्खा को तृष्णा के साथ 
मिलते हँ] ५. ३३; १९. ४६. 

तीतर-तित्तिर; हि ०; गु° तीतर; सि° 
तिविरू; पं° तित्तर ५. ५०; ६. ४८. 

तीनई-तीने [ त्रीणि; प्रा° तिर्णि; पा० 
तीणि; का० त्रिह; उ० तिनि; ब 
तिन; बि० तीनि; हि तीन; पं 
तिन; सिन दी (ट्‌); गु तण; म० 
तीन; जि त्रिन; सि° तुन, तुण| 
२१. ५२. 

तीनि-तीन ६. ४०. 

तीर-तट १, १४१, १५२; ४. २५, ३३; 
१०. ४०, ५६; १८. २४. 

तीरथ-तीथ [\/ तु-6प; तरना-मध्य 
मसे जाना; मोलिक श्रथ “नदीम 
से मागेः"] तित्थ २, ४२. 

तीरू-तीर-तट [वै० तिरस्‌ *76" से; 
तु° तरति; मोल्लिकं श्रथ दूसरा तट, 
पार; ध्यान दौ तीथ पर] सि० तीरू; 
सि° तेर; पं० तिड १५. ५१. 

तीवह-तीन-तिष्व; [पा० तिप्प-तिष्व; 
सभवतः ,/तिज्‌ *8#£ से, तु ° 1.84, 
1०5916; किन्तु बुद्धदत्त के अनुसार 
\/ तप्‌ के साथ सबद्धु] १०. १४६. 

तीस-[ न्रिशत; पा० तिंसणः; तु ° 1.9. 
६१८४१६८; 017. ६02८6; अवे भि- 


स्तम]; भरा° तीस, तीसा; हि०, मम, 
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गु° तीस; सि ° टीह; प° तीह; का० 


त्रह; सि तिस, तिह १५. ५३; 


१७. १. 
तै-त्वम्‌-त्‌, तु; च्रवे°तु-त्‌ ३. ७४; 
2२. ५४, ६०. 


तुरई-त्‌ने €. ३४, ५६; १६. १०; १७. 
६; १८. ३०; २२. २२; २३. १२३; 
२४. &४; तुम ११. ४५; १७. ४; 
१८. १४, १६; 2०, १०५७. 

तुखार-[त्वक्तस्‌-क्रिया; अवे° थ्वख्श; 


तु° तीच्छ, तेज; (फा० तेग); 1.५४. 


1206८ अदि | घोडा २. १४२,१५६. 


वुखारा-तुखार २. १२. 

तुखारू-तुखार १५. ६६; २५. १६६. 

तुम-त्वम्‌; (पा तुम इससे भिन्न हे) 
[ सभवतः श्मात्मन्‌-पा० श्रातुम- 
अत्ताका विरोधी रूपः; देखो 0106४- 
४०१8, 1९2, 25. 319| १. १०४; 
2. १४१, १४२; ३. ६६; ५०; ४. 
४२; ७. २२; ८2. ३५, ३६; ६२८, 
९६, ५०, ५७२; ६. ८; २१. १५, २३२, 
३४, २६; १२. १६, २८; ३०, ४१, 
ठ, ४८, ४६; १३. १३, १५.२२; 
१४७. =, ११, १८; १६. ३२; श८. 
ठठ; १६. १०, ३२; ५२, ५६, ६३; 
९७; २०. ५४६, १३०, १३१, १३२, 
१३३, १३६; २२. ६; १५४५. १६. २३, 


१६, ४६, ९६०, प ध ६४, 9०9, ८९; 


८७, ६६, ६८, १५८, १६०; २४. 
१०२, ११४, १२१, १२३, १२६, 
१३४, १३५, १४५, १४६, १४८) 
१५०, १५१, १५७, १५८; १५६, 
९०; २४. ३६, १४४, १४६. 
तुम्ददि-तुमदही २३. ६५. 
तुम्दरदइ-(युष्मद्‌ से) तुम्हारे २३. ३९. 
तुम्दरी-तुम्हारी २९८. ८३. 
तुम्दरेदइ-तुम्हारे दी २१. ६१. 
तुम्दरे-तुम्दारे २२. ३७; २३. ८६. 
तुम्ददि -तुम्हं २४. १५२. 
तम्हर्दू-तुम भी २३. ६०. 
वम्हार-तुम्हारा [-तुम्हकरा; पू* हि 
तोहारा, तोहार (-तुहकरा) थारा- 
तहकरा इत्यादि प्त. 451] १. १०४; 
८, ६६; २२. ६५; २४७. १३१, १३६. 
१४७, १५०; २४. १३१. 
तुम्हारदइ- तुम्हारा ही २५. ३६. 
तुम्हारा ८. ७२. 
तुम्हारी १२. ४६. 
तुरद-व्वरी-तुरी (२. 152); तुरग, तुरय- 
घोडा ८. ३१; १२. २२; २४. १५. 
तुरज-तुरज-नी बू २. ५५; २०. ४३. 
तुरुकन्द-तुरूप्क, तुलुष्क (२. 309) तुको 
की २. १८८. 
तुरुग-तुरज्ग (तुर-\/ वृ, त्वर के साथ 
सबद्ध्‌), तुरग-घोडा १०. ३५, १००. 
तुरंगदि-तरङ्ग को [ध्यान दो तुङ्ग \/ तम्‌ 
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अपर उटर्ना; ६, ६४720, तथा 
{५१०२८१४5} 17, 20707 ( पवत ) ] 
२८६. ४६. 
तुरंगा-घोडे २. १६६. 
तुलाना-तुल गया, नप गया, पटच गया 
[ तुल्‌-उटठाना ( तोलने के लिये ), 
मोलिक अथं सहना; वे ° तुला; पा० 
तुला, तुलेति; तु ° 1.४4. £47- सहा, 
{०० (11); 60110, पक (शान्ति 
से ले जाना); ७७४. ६९१ ण्‌-१ = 
(सहन) 2. #०1०- सहना; तुरु तथा 
तुरा की तुलना के लिये देखो 77. 
९. 348] ‰. ४२. 
तुलानी-जा डरी २०, ६५. 
तुलाने-जा धमके २१. ५०. 
तुही- त्वं हि २. ६६. 
तू-[लम्‌; पा० तुच, त्व; ४६, ६४; 6०४0. 
2/0; ‰. 1१०४ दिशतु, त्‌ ,तुम; पंण्तू, 
तुखि; म° तु, तुभ, तुहमीं; गु° तु, 
तमे; सिग, तदहि; ब तू, तुमि; 
त्सि* तु, तुमेन; सि तो, तोपि; 
का० चह, तोहि; प्रा° तुरम; तुज्ज, 
तुम्दे; सं ° त्वम्‌ , तुभ्यम्‌ (युष्मद्‌ से; 
१४. ?. 348) ३. ७६९; ‰, ६» ७, 
४०; ७. १६; ८. ५६; १६. ६, १६; 
९८. २५४; १६. ४१; २०. १०८; 
२१. २७; २२९. ६०, ७५, ७७; रद, 
११२, १२६१ १३०; २८. १६, तठ, 


८9 ८७) ल्ल; २८. च ५९, = 


१३०, १५१. भ 


तूत-श्हतूत २. ७८. 
तूर-तूय-तुरही २०. ५. 
तूरू-तय, व्युत्पत्ति अनिश्चितः; तूर, त्रिश्च; 


पा० तुरिय; उ० तुरी; बं तुरुम; 
हि ° तरी, तुरही; पं° तुरम; सि०, 
गु° तुरी; ज प्रा तुडिय; पा 
तुदियः; [तु ° तुदति =वजाना *8।००१, 
*ऽध०्प का दीघ रूप; तु० [५ 
४५००९, ६५व€5 (घन); 0010, 5६५ 
१४१; @11&. 5६02608 (धका देना); ए, 
52८८८; 4 119, 5६८६2608; & 28, 52/22. 


६८५१६ =-= ‰, 5८212 | 2२८. ५. 


तुही-स्वमेव २. ३४ 
ते-से १६. १२; २५८. १६०. 
ते-(तत्‌) वे १२, त्म; २१. १०, १२, 


१३, ३२; २२. ९४; २९५८. ११०, 
११६, १७६. 


तेई-तेन-उसने २२. १४, ६६. 
तेद विसख-त्रयस्िशत्‌-ते तीस २४, १०२. 
तेद्‌-तेन-तिसने-उसने १. १७, १३७. 


१५५, १८४; ८. ४६; १३. २६; 
२१. ६१; २९४. ३७; वे ७. ३५; 
उसकी १०. १२८; उस २३. ६५. 


तेल-तैल (तिल) प्रा °तेज्ञ, तेल; गु ° हि ०, 


प०,ब०, त्सि° तेल; सि ° तेलु; का ° 
तीलः; सि तेल ७. ४८; १४, स 


११४ 


तेलटि-तेलके छ. ठट. 
तेलिनि-~तेलन-तेली की खो २०. ३०. 
तेवहारू-पव-त्योहार २०. ३४. 
तेसरि-तवरतीया-तीसरी २२. ४०. 
तेहि ~ तेषाम्‌-उनका २. ६५, ७२. 
तेहि-तिस-उस १. २, ७, ८, ११, १८, 
१६, २७, ४>, ८०, ८२, ६९, १०२, 
१४५, १४९, १५५, १६८, १३७५, 
१८२, १८४; २, २०, तय, १२०, 
१३६, १३७, १४१, पठ, १६४; 
2.3... २२.43; 3..4; 
७६; @. ४१; ‰. २१, २४, ४५, 
७; द, २; ७. १०, २४, ४२, 
६४; ८2. १०; २२, ४५, ५६, ६०, 
१०. 


१४, २१, २४, ४०, ६७, ६६, ८३, 


९१; €. १३. १४, २८, ३२; 


८७, ६२, ६६, १०२, १०८, ११२, 
१२७, १३८, १३६, १४४६) १५२; 
२११. १३१, २४, ३५; १२. ११, १४, 

६, ८०; १६३. 


€ $) घ्र > ज 
र ९१ र्ठ ९) ८ 9 ^ ध 


५, ठ, €, १४, 
१४. ७, 
२०; १५. २, १३, १६, २१, 
२८, ३१, ३४, ७२; शदे. ६, १४, 
२०; १७. ठ; ९८. १,४, त 


२५, 
१२, 


२५, 


१८, 
२४; १६. १, १३, १५, ४५, ४८ 
२०, ५४, १०१, १०४, ११६; २१. 
६, १२, १३, ३२, 


प, 
३८, ५२, ५.६, 


९३; ५२. ३१, ३२५ ४९, ९७, ७०; 
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९२. ४, १८, ४०, ६७, ठत, ६४, 
१०३, ११२, १२०, १२२, १६८, 
१८२; २४. ११८, १२५, १३४, 
१३९; २८. १६३ ४६, ६६; ठठ, 
१२८, १३२, १५३, १५४, १६०. 

तेही- उसी २३. ३२; २४. २५, १२६३. 

तेह- उससे भी २. १०; ५. १६. 

तेहू- उससे भी १. १२२. 

तो-तो १. ६३; ३. ६५; ७. २३; ६. 
४१, ४५; १९१. १६; १७. १२; २१८. 
२५७; २२. २२; २३. १३, १४, ४५, 
११३, १२५१४२८, १५७; २४.१४०, 
१६०; २१९. ४६, ६३; तव-तुभे २५. 
६५, १३४. 

तोर-तेरा ८. ६, ३५; २४५. १५२. 

तोरदइ-तेरे ही १९१. ४५; २५. ५६९, ६४. 

तोरा-तेरा १८. १५, २७; २१. २७. 

तोरि-तेरी १७. ठ; २१. २५; २२. ६५. 

तोरी-तरी व. 

तोटहि-तुके २. ५५; ५. ७; ७. ३४; ८. 
त; १७. ५; २२. &, २४, ६४, 
७०; २२. १३८, १५९; २६. १७; 
तेरा २२. २५; २५. ८०; तेरे ७. 
२१; १६. ११, २६; १८. २५; २२. 
२९; २३. २७, १११; तेरी २. ७४, 
५५; २५. १५८; तुमे २३. १३७. 

तोी-तुमे १८. ३२. 

त्राखदि-त्रस-तास-डर ३, ५१. 
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ठाटप्=खडा है; ढा आदमीच्विशाल 

क पुरुषं (२, 333, 88, 505:)] भूमितल, 
गहराई २७. ६५. 

थाहदा-थाह १३. ३३; २३. १४७०. 


थिर-[ वै स्थिर=कटोर, दद, \/ स्था= 


थाका-[स °स्थगयति; पा थकेति *81†७8 
=ठकनाः; तु ° 1.२६. ८९40, ८९८८८ (£. 
{४८}, ६०८; 017, 166] (घर); 008. 


००८८१८(ढदकना); ८० (दुप्पर); लात 
खिक श्रथ मामे तथा काथ को ठढकन 
(-षएूरा करना, पूरा करके थकना); 
ठ ° पा० थकेति; ठक (म ०, जनम ०; 
शो०, मा०); थद्किस्सति जै म०; 
2. 309 ] थका २. १२७; ५, ३०; 
१२. ८६; १५८. ६ ७. 


थार-स्थाली-थाल [स्थालः; थल स्थल- 


चौरस स्थान, \/स्था से; त° 48. 
5० (स्थान); पा ० थंडिल्ल; थाल 
चोरस पात्र ८. 310; ७८०. 362; 
18, 350] मन्था; गुन्थाले;सि° 


थालु, थाट; सिं ° तलि १०. ११३. 


थाह-[\८स्तम्म्‌ ; पा० थम = आआधरण, 


चृटढीकरणः; तु ° अवे स्तत्र (खहरा 
इुश्चा,खड); (०८1. 5८8; 4 23. 5८८; 
1५. 5६; 019, 5८06; तु ° थभा.खभाः 
ध्यान दो थाहथह=थग्ध; अत्थाह- 
अत्थग्धु *स्ताध्य, श्रस्ताघ्य; तु° 
उत्थघह, उत्थंधिय ( \/ स्तम्भ ), 
*उत्स्तष्नोति ( 2. 88, 15. 122 
); स्तघ~थह~ठह; पा० रहति 
(=तिष्ठति); उद्घ = स्तग्ध (स्तधू ); 


*+8167 (518) खड़ा होना, दढ 
बनना; तु ° 1.21. 51/75 (2, = ऽ16- 
7116 == सं ° स्तरी = हि तह) 008. 
50779; ~ ९10. 5६८7 तथा 51207८70; 
५. 5८९; तथा 1.2६. 57९1204८; ‰, 
5००१०२८०; ध्यान दो हि° थु, 
थुखा, थूखा ( थम्भ, \८स्था से; 
तु° थावर~यूरा-थुला) “शः के 
लिये देखो सं ° तुला, तुणी +} | 
स्थिर; म० थीर; सि० थिर; सिर 
तर, तिरः; हि थिर (तु ठिर= 
ठण्डक) १. १५०; २. १४१, १७५; 
१०. २३, ६०; १२. ८६; १६. ४५; 
२५८. १५६. 


थिरु-स्थिर १६. ११; २२. ११५. 
थीरा-स्थिर १५. १०. 
थार-[सं° स्तोक (थोड़ा 7. 90) त° 


स्त्यान, स्त्यायते (कठोर होना) का 
निष्ठान्त प्रयोग-*816)५ (तु ° थिर); 
1.1, 5८० (दाबना); सं = स्तिमित 
(निश्वेष्ट)-पा० तिभिः; तद. ऽ; 
०४0. 5८८2005 = 2. 5८022€; 1.४4, 


०४२४९5. ( पीला ) 018. 517 2. 
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~= ~~~. 





~~ ~ ~~~ ~ 





श्र कठोर | ७. ८; १२. ८२. 
थोरद-थोडे से २४. ५. . 
थोर-थोडा; म० थोड़ा; गु° थो; सि° 


थोरी; (नु° सिर टिकनडोटा) ७. ५. 


द्‌, 


दडवत-प्रणाम १७. २. 

द्द्‌-देव-ददइव २. ३; दी २३. १०५. 

दृडड-देव ७. रन; १२. कत; १६. २४; 
२०. १, १३१; २५. ३२, ७२. 

द्इति-दैत्य (दिति से उत्पन्न) २५. १७२. 

ददहर्द-दूगा २२. २८. 

द्इहि-देव को ९. ९. 

वृहै-देव (मुहम्मद) १. ८५; दंश्वर १. ८७, 
१२२, १२६, १४६; २.४०३.२८८, 
२६, २८; ८ ११. _ 

दडराप-| \८दु, दवति; मं° दवडणे, 
दौडर्णेःसि ° दोड्ःका० दोर | ७, ४६. 

दडरि-दौड कर २३. ६३, 

दपएता-देत्य १. ३१. 

द्क्खिन-दरिण [ वेदिक दकि, शरवे 
दशिनो, विशेषणरूप क्रियाविशोषण 
से, [26 -*+{)6151005; तु ° सुराख 
“पुरा” से, विपुर “विषु"' से; 1.4, 


7 (= 015४7)918 से; इसी ५ [९७७ 
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से व्युत्पन्न हँ 1.४, ८२० (१७१ = 
^तर' जेसे उन्तर~उद्‌+तर म) ७०११. 
८८2751८८ ( सीधा हाथ ); (008. 2९50 
तथा ८८७०९८५; ध्यान दो दक्त, दक्तति 
समथ होता है, प्रसन्न करता हे, तु° 
दशयति=मानयतिनदश इवाचरति; 
दुश~],४. ०९५45 (मान, चातुय) 
*{0]ः, सभवतः \८ दक्त्‌=*])०]ए७ का 
सपादन ¬\/ दिश्‌ के ्रभ्याससे हुच्रा 
है, जिस का अथ “दिखाना” हे; इस 
मत म . ““दक्त का मौलिक र्थ 
“दिखाने वालाः “सीधा हाथ 
होगा शओ्ओर उस से दक्चिण दिशा 
आदि] १२. १०२. 

दगध-दग्ध (72. 222) १५८. १५७; १८. ३: 
दाह १९. ४६; २४. १०५, १११. 

दगधि-जल कर १४. ३७; १८. ५२. 

दत्त-दिया इञा १३. ५४. 

दधि-ददही [\/धा-धयति का श्रभ्यस्त 
प्रयोग तु° घेनु = गौ; धीत = पीत] 
१९. ४१; ५३. २४; १९. १६, १७, 
१८, १६, २४. 

दृदू-दन्द (ढ-द्‌ २. 294) १. २२. 

दमावति-दमयन्ती [दम; ^ 48 ६0४ = 
५, {०0796९; 0118, 2278. (दमयति-घर 
म लाता है, घरेलू बनाता हे ); तु° 
८037९; 01. ८८79 (बेल); (011. 


1409८71 == 009. = 22109091 == & &5. 





पदुमावति-शब्दसची 


22092202; ‰, ६9८, >+ 0९008 = सं० 
दमनधर; तु° दम्पति = गदपति 
९.१४. 
दयाल-[ वै ° ¬\/दय; दयते-वि भाजित 
करता है श्दा] १७. ५. ६. 
दूर-दल [*{०] = फाडना, दलो डर | सेन। 
२२. ११, १७६; १२. ३२; २६. १०, 
११; २४. १०८; द्री (\/ द, तु° 
द्धि दज्ेव~फाङना)-्घोरी २४. १. 
द्रक्वि-फरटकर १०. ५२. 
दरपन-दपंण-दप्पण १. १६८; ४. ६२; 
2. ३; २२. ६०. 
द्रब-दष्य, दविश्र, दृव्व = धन [\/ इ- 
द्रविण; तु° द्रा, दार, दु, दुम, दरख्त 
रादि] १.२०; १३. ४८; १५. १०. 
११, १२, १३, १४, १५. 
द्रबार-(दवार) दरवार १. १२८, १३२. 
दरस-दशन-दरिस (\/ दश , १. १२८; 
१२. ७; १६. २६, ३३; १९७. ७; 
१८. १३; १६. ३१; २९१. २०. 
दरसंइ-दशेन करे १. १५१. 
द्रसे-दशन करने से ४. ५८. 
द्रसन-दशैन,दरसन, दसन; सि ° द्रसणु 
१. १२३; २. ६६; ८. ३; १४५. ६२; 
१६. ३४; १७. २; २२. ८६; 8. 
५६, १४६; >. ३४. 
द्वद्‌-[ \/द दु; ठ° दवन्द्रव *[)"०प 
तथा *प्ह (दरि मे) «८7८० | 
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१२१७ 





दवाचि-जगल की श्राग २४. ६२. 
दर्वो-दव २१. ७. 
दस-दर [1.५4. 6९208; @०६१, ६१८९; 
6 &8, ६८९१2; 00114. 2९८22; 0७1९४ ट 
०४9 दो हाथःः का समस्त 
प्रयोग | ६ दह, दस; पान्द्ख;का० 
दह;उ ०, बं ° दश, दसः; प° दह, दस; 
सि दह; गु°, हि° दस; म० दहा; 
सिं° दहय, दस; जि ° देश ्ाष्दे १. 
१२५, १३५; २..६; ८. २२, २५; 
८. १, २२; १०. ८५; ११. १६; 
४५;१२.६४, ८८; १२. ३; १८. १६; 
१६. २४; २०. १२; २४. ६६. ५१. 
दसर्ड-दशम २. १३५; ११. «७; २२. 
६८, ७. 
दसडधी-दशधी-भाटो क्मी एक जातिराय 
हे श्रौर दृक्षरी दरसोधी २५. ४८, ४६. 
दसर्प-दसो २०. ६३. 
दसगुन-दशगुख १३. ५१. 
दसन-दशन-(\/^ दंश) दात १. ६६; २. 
६३;३. ४९; ४. ३०, ६४; १०. ५४, 
९१५, ७२; १५. ७७; २२१. १५७; २५९. 
६, १६४. 
दसनजोति-दशनज्योतिः १०. ६८. 
दस्तगीर-दाथ पकड़ने वाला ( दस्त- 
हस्त; गीर-ग्रह-मभ) १. १४३. 
दसा-दशा २. €: ४. ६०; ११. ५३; 
तेज छ. २८; गति >. ३२. 
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ददई-दहति- जलाता है १८.३३.२३.७८. 

दहत - दहन्‌ १६. >. 

दहदहि ˆ~ जलाते हँ २३. ५६. 

ददा-जलाया २२. ३३. 

दहिड-दधि, दहि; पर, गु०, म दही; 
बे° ददै; सि दी १२. ७३, ७४. 

दटिनडई-दक्षिणे-दाहिने दाथ १२. ५६. 
५७६, ६५, २०२. 

ददिनाबरत-दक्षिणावत्ते ( सुधा० प्रद्‌ 
क्तिणा ) १२. १०४. 

दहीदरी-दधि दधि २. ३८. 

ूर्ह-दुई-दयोर्दि -दो मे से एक=क्या जाने 
२. २६; ४. १ 
२८, ३१; ८, ७; ६. ८, २२; ९०. 


६; ९. १९; ७. २०, 
२,५५.१ ११६, १३२, १.४७, 
१५०, १५७; १२. ८९, ६५, ६६; 
१६. ३६, ६०; २०. ६५४; २१. ३६, 
५०:२२. १८; २२. ५०, १०४; २९. 
२१, ३ 
दृहू-दह-दस-दसा-दृशा-भाम्य १६. १. 
द्व्‌, षष्ट 
दतः 1.9१, ८०८४5 तु ° [.2४. 1५16109; 
017, वट; 0, ८८5; 008. 


दोति-[दन्त, द्वितीया बहू 


2०४५; @७पा, ८१२; 4 &8, ६00४; 
£. ०0# तथा ^ &8, ८५5८ 1. ६145; 
मौलिक रूपमे \ / श्रद्‌ -* 0 (-खाना 
काटना) से व्युत्पन्न; तु ° रत्ति, दन्त| 
हि, गु° दत; सि° उडु; पं० इद्‌, 


दद्‌; का ०, स्सि ° द॑द; सिं °दत; श्रवे ° 
दतन; पह ०, का° ददान; वा ° दुदुकः; 
शि०, सरि० दान; बलू° द॑ंतान 
कु० दिदान; ट०, श्रोस्से° दंदग; चि 
दनान इत्याद २३. ४८. 

दाख--द्राच्वा २. ५७६; २. ९४; १०. ११६; 
१५. ३६; २०. ४३; २४. १२०. 

दाखा-द्ात्ता 9. ३६. 

दाग-[*दाघ-\/ दह] निशान २१. १०. 

दामि-दग्ध्वा-जला कर २९. ११. 

दागे-जलये २१. ११. 

दाता-दाडउ (\/दा) १७. €; २०. ७६, 

दातार-दाव्‌ १, १२६. 

दादुर-ददुर-दद्दुर-मे ढक १. १६२. 

दाघधा-द्ग्ध ~ दद्ध = दाध ~ दाह ~ जलन 
(श्रवे नद हड-जलाता हे) १८. ३४; 
जलया २२. १२. 

दाधे-तपाने से २३. ३४. 

दान-[ वै° दान \/ दा; जैसे ददाति, दाति, 
द्याति-विसजेन मे; उससे विमाजन, 
धितरणु; तु ° 1.4}. 2०१०२२५7 (ए, 2० 
2१९९5) 1,21.4०1; 4 &8. ६2८ 
(= ए. ८2 समय का भाग) तथा 
11730 (ए, ८९); ध्यान दो ददाति 
तथा दयते पर| दान देना १. १२६, 
१३२, १३५, १३६, १४५१;२. १४८, 
९३. ठत; २४८. ८६. 

दानड-दानव (दानु का पुत्र) २५. १२५. 


---- कायक 
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१९६ 








दानि-दानो (1.५४. ००९०५-दात) १.१३६. 

दानिश्राल - एक मु सलिम तच्वेत्ता 
१. १५७. 

दानी - दान देने वाला १. १३०. 

दामवती-द्मयन्ती २. १२७. 

दारि - दाडिम - श्रनारः प्रा डालिमः 
पा० दालिमः; सि° डारहू २,५६.२. 
९४; ४. २३६; १०. ५४, ७२, ११६; 
२०७. ४३. 

दारिद-दारिदय (/दरा-भागना का 
श्रभ्यास) ६. १३३. 

दारिदखोश्रा-दारिद्वक्तोदकं २२. ५८. 

दारुन-[दारूण-दार्+-न-~ वृत्त की तरह 
कठोरः तु ° 1.५1. द ८5; (077, @/० 
(स्थिर); 0117. ८7 (कठोर) ; + 5, 
1८99; ध्यान दो दु, दुम, दार, द्रौण 
+०7०प०७न्द्रख्त | ७.१५; २४.६२. 


दाविं नि-दामिनी,विद्युत्‌ १०.११.६९,७१. 


दाविनी-दाभिनी ४. ३०. 

दासू-[\८ दस्‌-क्रेश सहना; मौलिक श्र्थं 
अनाय; अे* दाट्‌ - एक सीथियन 
जति; तु" दस्यु] सि° दासु; सि 
दस १. १६. 

दाहब-जलवेगी २०. ३६. 

दाहि-जलाकर २३. ११२. 

दाहिन-दर्िण; प्रा ° द्क्खिण (12. 323) 
दाहिण; पा० दक्खिण; का० ददन, 
दच्छयुनु; उ ° डाहणः; ब ° डान; पू 
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हि° देद्धिन; हि दखिन, दक्खन, 
(दाहिना); पं °दुक्खन; सि ° दाखिणो 
दकुणं; म ° डाखीण १२.७७;२४८.८८. 

दिद्मा-दीपक-दीवश्र-दीश्या ३, ३, =; 
९०. १०; ६५. ३८; २०. ७०,१११; 
२७. ५६; दत्त ३. २०; १३. ५०, 
५४, ५५. ५९; दीपक श्रोर दत्त १३. 
५१, ५२, ५३. 

दिद्रारहि “~ दिवाकर से-सूय की चमक 
से-श्गवृष्णा से २०. ७१. 

दिश्नारा-दीपाकार-दीपक जैसा उज्ज्वल 
(7. 150) १६. १८. 

दिएडं-वशन किया (दिया) १०. १६. 

दिएड-देने पर भी ११. ३५. 

दिन-दिवस १, ६, ३४, ५५, १२५; २. 
१९०, १६७, १६०; ३. ६, ११, 
१३, ५०; ४. ११, ४०; ‰, ११, 
२५. ५२; ६ १, २४, ३६; १९०. 
६८; १२. ६, १०, १२, १४, २८; 
१२. 3; १५. ७२; १६. ३६, ४०; 
१८. ४६; १६. ४८; २०.८०, १२६; 
२२२. ४६, ८०; २४. ३६, ५०, ६२, 
१०१, ११७; २४. १४०. 

दिनहि-दिनहीमे २. ६६, ७२; ध, 
२८; २८. १६. 

दिनिहि-(दिनहि) दिनको ८. १४. 

दिनिश्नर-दिनकर १. ६. 

दिपड-दीप्यते (दीप्‌-दीव्‌-दिष्प) चमकता 


१२० 


दे =, १८०. 
दिपहि ~ दिपते है १०. ६६. 
दिपा-दीक्त इत्रा २. १६. 
दिपाप-दिपता हे १०. १८. 
दिपाहीं-दीपते है २. ६१. 


दियादीप-दीप का दीप~सुन्दरी नेत्र २. ५. 


दिरिख-दृश्य (८ दश्‌ - दक्ख, दिस्स) 
१. १६०. 


दिवस-दिन | \/ दिव्‌ ; 1.4. {०८-98; 45. 


71024065 1४ £. {५८८5 ०९; 68. 


न] २. ४६; ४. १६४. २४८, 
३७; ६, २४७; १६. ४४; २०, ३७; 
२८४. १६. २१. 

दिवस्रक-एक दिन, दिवस, दिवह, दिद; 
जञ ° प्रा०,पा० दिवस; म ° दीस; गु° 


क! 


दस, दहाड़ो (हि दिहाड़ी = एक 


[प [क 


दिन की मजदूरी); सि डीह; पर 
डेह, दिह; का ° दोहः; स्सि ° दिवेस; 
सि० दवस [दिव+स +कः; दिव, 
\८दिव्‌ ( =1;०) पूरूप 12"? 
(देखो देव) *) [९ = चमकना; लु” 
दयोः-स्वगै; दिवा (दिन मे); 1.+. 
९६०८१८४ (91-41%010) = दरौ दिन | 
१६. १३. 
दिस-दिशा [ \/दिश्‌ - दिखाना; तु 
1.५४. ९८ (द्विखाना, कहना); 45, 
(4; दन. ०४ ( दिखाया गया 
अपराधी के खूप मे) 6४70. 2८200402 
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( दिखाना ) 4.8, 0८02; ‰, ६00४1; | 
१२. १४७, 
दिसंतर-दिशान्तर (देशान्तर) १. १३३. 
दिसरा-दिशा [\/ दिश्~*7०).-दिखाना; 
© ० ४१, ०2८5 (14145, 1746 = 
द्शंक, 1५७) 0४, 0४९0047 = 
(671, 2९14९72; ^ 88, 20८८072 = ए, 
20222 |] २. ५६ १८५ १०. 
दिसि-दिशा मे २. १२३; ६. ५; १०. 
५५, €१, ई; ९२. ७२, ७७, ६३; 
द. ७, ठ; १८. २४; २०. १६, 
७४, १२४; २४, ८०, १२२. 
दिसिर-च््ट-दिद्ट १९१. ३०. 
दिसिटि-दषटः दिद्धि; म °.हि ° दढ; सि 
डीटि;का०्दे ठः; स्ति दिटु; (तु 
गु° दीडु; कि ° डि) पं डद; अवे 
दाद (अओख) १. ३५, १२६; २. 
<, १२७. १२८; २.४८, ५७; ५. 
२६, ३६; ८. ५; ६. ३८; १९१. ५२; 
९१२. ८६; १३. ३५; १६. १२. ३१; 
१७. १९; १८. १३, ३१; १६. ९२३; 
२०, ६६९, ६६, १००; २१. ३, ४; 
२. ७३; २३. ३०, ३५, ६१, ठत, 
१५७, १६४; २७, ठ, ४५७, 
दिसिरिवंत-द्श्टिमत्‌ १. ६४. 
दीश्रा-दीपक, दीपग, दीवश्र; हि° दिया, 
दिवा; म° दिवा; गु" दिवो; सि° 
डिश्र डिद्मटु-दीपक (४, ए. %52 
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तु° दीवट~दौपकाधान) पण दीश्चा; 





सिन दिवु. १३८; २.१६०;३. ७; 
१४. २२; २२. १३६, १७४; दीपक 
श्रौर दत्त १३, ४६. 

दीखद ~ दश्यते (\/ दश्‌) २. ६१. 

दीजिश्र - दीजिये ५. ५६; ११. २७; १३. 
१२; १द. ३६; १८. २८; २९. २६, 
१११; २५. १२८. 

दौजिश्मई ~ दीजिये २५. १३६. 

दीरि - द्टि ~ दिष्टि २३. ६६; २. ४६. 

दीन ~ श्वे ° दृएना; पह न्दीन; यार फा० 
दीन = सत्यधमे १. ६०, ६१, १५५. 

दीन्ह दिया १. १,१५७., ३२, ४०, ५६, 
१०२, १०४, १३७, १४६, १५४, 
१६२; २. २६० द, ३८, ७३; द. 
८; ७9, ५७; द. ४, २४, ३५, ५७, 
६५; ६. ४२; १०. ६६; १०३; ११. 
३५; १२. ४०, ४१, ४७; १२. ४त, 
५८, ६०; १५८. ३५७, ५७; १६. ११; 
१६. १६; २०. ठ; २२. २१, ५१; 
२२. २, ५६, ५८, १०१, १५४; ४. 
३२५, ३९० ७५; २५. ३६, ५३, ५७, 
१११. १५०. 

दीन्हा - [ ददाति का भूत ५/दा का 
अभ्यास, यथा [,41, ०; १६-१; भूत- 
काल | दिया १, ८३, १२६, १३४; 
७. ६५; ८, ३४; ६. ४७; शठ, ३ 
२०. १००; २३.६०.१५६; २४.४१. 
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दीन्ही - दी ३. ३५; २३. ४, ५४. 

दीन्हे - दिये २०, २५; २३. ११. 

दीन्हेसि-दिया१.६५,६६;२३.१४६,१६३. 

दोप -द्रौप [ द्वि+अप-दो पानियों के 
मध्य] १. ५,१००६२्‌. ३, ४, ८, १७, 
१६६; २. ३१; ७. ४; ६. २४; १२. 
६९; १३. ८, ११; २५. १५५; दीपक 
२. ५२; १०. ८६, ६२; ११. ५१; 
१५. ४८०; १६. ७; १८. =; २१. ३०; 
२३. १०४; द्वीप चौर दीप ६. १८, 
२०, ३०. 

दीपक-[ वे ण्दीप्‌, दीप्यते; 148. -&- 
चमकना; तु°देव, दिव्य, द्युति रादि] 
१. ८३, १४६; २. ३, १६६; ३. 
२.४; २०. ५२; २२. ११६, १४०. 

दीपकुंभसथल ~ सुन्दरी का पयोधरसूपी 
द्वीप २. ७. 

दीपमहसथल - सुन्दरी का गुद्याङ्गरूपी 
द्वीप २. ५७. 

दीसा ~ दिस्सा - देखा १.१२३;२.१२६; 
८. ५४; २५८. ५५. 

दीसी ~ अदाशे, (दश्यते ~ दीसद; दश्‌- 
दिस्‌) तु° म० दिसणे; हि; सिंर, 
गु०, उ० दिस; सिर डिस-; प 
डिस्स-, दिस्स-; का ० उश-; १०. ६६. 

दीदी ~ देइदी ^ - देगी ४. १५. 

दीदी ~ देददी - देगा ४. १८. 

दुद्ड - दरौ; दि; दों १. १४८; ३. ४०; 
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9. २२; १०. ८१; १३. ४२; २२. 
३१, ३९; २४. १५६. 


दुश्रादस ~ द्वादश ६. १२; १०, १६. 
दुश्रार - [व° द्वार्‌ तथा दवार, \/ध्ठृ- 


+1079-; तु° श्रवे° द्वारेम्‌ ; 1.४५. 
0168 (द्वार), 79; (017, तल 
0102. ६०५7४; ©€ लाप, ६“ & &ऽ. ८" 
== #, ००] ; अन मार, शो ° दवार 
(गच्छ ° 39. 3), दुश्रारय ( खच्च ° 
6. 6; », 139); सि° दरू; म० दारः; 
का० द्र, दार; सिणन्दोरः प्राय फा० 
दुवरा; पह, च्रा० फा० द्र; ग०, 
का० बर; वा० बार; शि० दिवर; 


सरि° दिविर; ्रफ० वर; कु° बर; 
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२. १४५; २. १३; ४. ३१;७. २८, 
३०, ४५, ४९; ८. ३२; ६. ६, ५०; 
१०. ४०, ४२, ८६, ६२, १०५, 
११४, ११७, १४०; १६. १६; १८. 
३४; २२. ४०; २२३. ठ, ६, १५५; 


२५८. ७०. 


दुडज -द्वितीया(दोयजका चद्‌) ;हि °दोइज, 


दोयज, दाज; हितीय=प° दूजा; म ० 
दुजा; गु° नीजो (यथा बारद्रार); 
सि० बीजो, बिश्रो; का० बियः; प्रा 
दुइअ, दु; बिदश्र, विदल; शवे° 
बित्य; भ्रा° पह ० दुवितिय, पह 
दितीगरः; फा० दीगर १०. १७, २१. 


श्रोस्से ° दर २२. ६८, ७३. 
दुश्रारा - दार २.१३.०;१६.४५२३.१५. 
दुश्रारी ~ दार २२. ५२. 
दुद - [वेन्द्धि, द्रौ, दवे; त° सणन्द्िपाद् में 
दवि = 1.4. ८० (१०० से); ^६९ 


दक्ख - दुःख ५. ५; १६. =. 

दुख्वैत ~ दुष्यन्त २१. १४. 

दुख -दुःख [ दुःक से; सुख के धार पर, 
दु+ख = श्राकाश | १. २२, ७१;२. 
२२, १५६; ४. १६, २३; ७. ४; ६. 

1८८ सं रद्विदन्त = 802०.०8; (तु? ३, ५१, ५५; १९१. २, ३२; १२. 

६४, ९८, ६३; १३. २७; १५. २२; 

१६. ३, ६, ७, २६, ४७, ४८; २०. 


७, ८७, ११२; २०. १०,१५, ५६; 


(०६१, 786 == द्विधा; 0४४. 20154 
= मध्य) ध्यान दो “द्वि” के लघुरूप 
पर, 1,॥. ८1०5, द,,१६९; पूशंरूप 
संन द्वा, द्वा = 1 क0 0, २३. ९२, ७१, ७२, १०४; २९४. ३३, 
६४, ६२, ११६, १३. 
दुखसंडित ~ खरिडतदुःख ८. ४३. 
दुखदाहू ~ जलन १३. ४१. 
दुखवद्‌ ~ दुःखयति = दुक्खाव १. ११३. 


८१४, १३; ५110. १८५; ^ &5. (फ; 
४. ८९८०; 01. 2८८१९, श्चन; सं० 
ददश = 1.१. ५०८९८109; द्धि विते 


फिर; बि < दि] दों १. ५५, १४९; 


दुदजदहि ~ दोज के चद मे १०. १५. 
| 
| 
| 
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दुखी-दुःखी १.७१२३.६२.६ ६२४.१३८. 


दुनिश्माहे- संसार मे १. ७६, ११५. 

दुनिश्राई - संसार २३. ६५. 

दुनी - दुनिया १. १००. 

दुदु - दुन्दुभि [शब्दानुकरख, यथा ददभ, 
दुद्ढुभि, दुर] २०. ४. 

दुपहरी - दोपहर का पुष्प १०. ५८. 

दुरजन ~ दुजेन ~ दुजण ३. ५६. 

दुरुपदी ~ द्रौपदी (2, 132) २. १४५; 
२२. १४. 

दुलारी-दुलर्दै-मां बाप की लाली ५.१. 

दहु ~ (देखो दहं) १.८७.८६,१४६.१५०; 
१०. ४१, ५५, ६०, ६१, १४०; १२. 
६४; १३. ५५७; १६. २४; २०. १२५. 

दहू - इड १. ६५, १५०; ६. १६; १०. 
६२, ६४, १२४; १३. ५५; २३. ४६. 
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दुखन ~ दूषण = दोष २१. ४३. 
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दुजे ~ द्वितीय २३. ५८. 

दुत - [\८ दू = दूर जाना; 1.५4. ९५९५० ] 
ग, ४८. 

दूध ~ दुग्ध श्चवे° दुघध, बि° दूध; पंर 
दुद्ध, दूष; सि° डोधि; बं° दुध;का० 
दद; सि° दुदु [\/ दुद्‌; चि दूच; 
दूची = दुहना] १, ११८. 

दून ~ द्विगुण; दिउशः; दुडण; दुगना, दूना; 
म० दुणा;सि० द्रु; प० दूणा; बं° 
दुखा; सि ° दियुखु (7, 98, 300) 
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2०९0८72; © ०४१, ८7407 = ४, च; 
दूसरा रूप हे ॥ (द्र, समय 
की चष्ट से) यथा 1.8 द-2000 
(तु ° 0४८९ 6 - ४16} ध्यान दो 
दूत तथा पा० दुतिय पर] फा० वृर; 
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दरी-दृर १. १६०; ११. १३; ६२. ६५ 
२८. १२५, १३०. 
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५८, १४५; देवे (संभावना मे) ३. 


* < * 
२ न ध \७ # ६ ५3 


१८४; २४. 
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८९, ध्यानदो पार दा, दाय्‌, ददा, 
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0०120022 ~ स्पष्ट करना; पा० के 
द्क्खिति, दक्खति, तथा उद्क्खि, 
सं ° अद्राक्तीत्‌ के आधार पर बने हें। 
इसके विपरीत दस्सति, स ° दशयति 
6" के श्राधार पर बनाहे । तु° 
हि ग्दीसखडइ तथा देखदइ | “दक्खड्‌ तथा 
देक्खडइ भटक्तति, धातु से जो इटक्त, 
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देखने १. ६७, १६०; १०. १३५; २०. 
६९; २५. २८; दीखता हे १६. ३४, 

देखडं - देखू ३. ५५; ७. २८; ८. ७; ६. 
४०; १६. ५०, ५६; २०. ६७;२२. 
१७; देखता हू २७. ४०. 

देखत - देखते १०. ८७; १५. १५७, ४१; 
२०. १२८; २५. ११२. 

देखन - देखने २५. ३१. 

देसखवराईे- दिखलाई १०. १११; १२.७८. 

देसवरावा-देखने मे त्रया १४.४;१५.२३. 

देखसि - देखता है २२. २६. 
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देखाड-देखाता है=दीख पड़ता हे १६. ८. 

देखावई - दीखता है २. २१; २. ५. 

देखावसि - दिखलाते हो १६. २५. 

देखावह ~ दिखाच्रो २४. १२८. 

देखावा - दीख पड़ा ४. २६; २५. ६३; 
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( दानव, दैत्य ); 1४, कर; [तध 
६४८8; 008. 2८5; 4 83. 2; षष्ठी 
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( देव ); भारतीय वैयाकरण देव की 
व्युत्पत्ति दिव्‌ = कीडःथंक से मानते 
है] हि०, गु०, म देव; सिप 
देड; प° हि० देच्रो; ब०, उण्दे; 
का० दिव १. ३१; १७. ३. 

देवा - देव ७. २५; १७. ४, १३; २०. 
७६, ८३, ८६; २१. २५. 
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देसा - देश २. १०५; ३. ५५. 
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देह - [ व° देह `\८ दिह्‌ = श्ा?1198), = 
नाना, सचयन; (तु° पाण दद्ध; 
देखो काय = सचय, पुञ्ञ) तु° 1४. 
090० तथा 00; ©०(9., वल 
(०७४१) = 01. ५९ = ४. ८०५८१] 
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कट, उ०, ्ब° दुद; हि०, पर दो; 
सि०वबा; गु° बे; म० दान ९०. 
६६; १६. ६३; २३. १८०:२४.१६ ०. 
दोऊ- दोनो १.१३१; ७. २२; १०.३३; 
१२.६८; १४.२०; १८.५०;२२.५१. 
दोख-दोष-दोस (दुष; तु णप्रद्‌ःष, दोषा= 
निशा) €. ४८; २५. १३८. 


दोखु-दोष ४.२११२. ३५;२३.४६,१८२. 


दोस - दोष द. ७२; ५. ५५; ८. २५७, 
५१; २९१. ४१; २५. १५५. 

दोसर ~ दवितीय - दुद्र; उ ° दुखरः प्रा° 
हि ° दूज; श्रा गहि ° दूसर; पर दूजा; 
सि° बीजो, बीश्रो; गु° बीजी; म 
दुसरा; १. ८, ४२; २. १५.४.४०; 
१०. २२; १२. €; ०६. ४६९; २२. 
८०; २९४. ०, ११६. 

दोसर - दूसरे से २२. २५. 

दोसरि-दूखरी २३. ३२, ८८; २४. 
१२२; २५८. ६६. 

दोसर - दूसरे १. ८५. 

दोखहि ~ दोष को २४. १५५. 

दोसखु- दोष २४. १५४. 

दोदाग ~ दौर्माग्य-दरोहम्ग-पा ° दोढभग्ग 
(= दुः+भाग) दुःख (दुर्मग-दूहवः; 
गव, यथा तडाग-तलावः; भागिर्नः- 


भाविनी-भामिनी २. 231) 2. ५०. 
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धधारी ~ चक्र-गोरखधधा [“गोरखपंथी 
साधु लेहेया लकड़ी ङी सीकोका 
चक्र बना, उसके बीच मे दुद्‌ करके, 
कौडियां डाल देते हे, ्चनोर उन्दं मन्त्र 
पट्‌ कर निकाला करते है । इस धधे 
कोन जानने वाला व्यक्रि चक्र मं 
से कोड़ी नहीं निकाल सकता । इसी 
लिये कडिन काम छो गोरखधंधा 
कहते हं” सुधा ० ] १२. ४. 

धखई - [ वै ° ध्वंसति - गिरता है; नीचे 
जाता है, नष्ट होता हे; *1)7९ ०५ 
धूल की तरह उड्नः; तु° सं ° धूसर 
4 &७, ८5; 670. 2८5४ तथा ८144256; 
ए, 2,5 तथा 2५४६; संभवतः 146. 
५०9 भी इसी के साथ संबद्ध है ] 
हि ° वसना; प° धस्सणा; म ° धास- 
कशे; सता हे २३. १५१. 

धसा-पैठा-नीचे गया २३. १३१. 

धंसि-धस कर २२. ७४; २३. १०६३, 
१२० १३६, १६६, १७२, १७४. 

धडरहर - धवलगृह (सु ° “धुवहर' असं- 
गत है; म° धवलार; पं धोलरर 
श्वेत भवन) धवल; अपर प्रा 
धवलु; उ ०, बं धला; हि धोला, 
धौला; सि धोरो; रु० घोट; म० 
धवठ; २. १५४, १६१. 
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घउराहर - धरहरा २. १८६; २. ३२४. 

धडक - धड़कन (शब्दानुकरण) २४.२३४. 

धन - [\/ घा से = (मौलिक श्रथ शतः 
विजित रेन्व्य; तु०° प्रधान=पा० 
पधान तथा पद्धाति) संभवतः धन 
का मोक्िक अर्थं “चन्न “ञ्न्न का 
स्वत्व" ““फसलः' हो । इसके लल्िये 
तु ° {.1{1. १११९ = रोटी =चे० धानः; 
पा० धञ्जा = धनोपम ] पेभ्वयं ५. 


४६; १०. १३६; धन्या = पदुमावती 


धनि ~ धन्य = धरणि २. ३, ८६, १०५, 
१७८; २. १६९; ४. ३६, ४५७६६. २; 
७. २७; ८ ४६; १०. १०३; १३. 
४६, ९१; १५. १८; १८. ५६; १६. 
१८, १६, ४६; २१. ५६; २२. ५; 
धन्या = पदुमावती ६. २२; १०. ६, 
त; १६. २८, ४६; २३. ७३, १२१; 
२९८. ६४, ५५, ६६. 

धनपति -धन का स्वामी १. ३३. 

धनवंत - धनी २. १५५. 

धनी -धरि = धनाव्य १. २३; ७. ६. 

धञुख - धनुष - धर, धणुह [तु ° 018. 
14122 = फरका वृत्त; ध्यान दो दर्‌ 
द्रख्त पर] २. १०८; ३. ४४; ४. 
३०; १०. २४, २ ५; २६, २७, २८, 
२६, ३०, ३२. 


धंघ - धन्धा = काम २०, १०४. 
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घघा - काम १. ५४; २०. १०४. 

मारी - [\/ ध्मा; ध्मान, पा० धमकः; 
तु ० 01९. ८29८ = वाष्प = ध्मान 
को उत्पन्न करने वाली] धमार = 
हाली के दिनो के खल की मारपीर 
2२०, ६२. 

धर ~ धड़ = गले से नीचे का शरीर ४. 
३५; १३. ४०; २०, ठठ; २३.२१. 

धरदइ ~ धरति-धरता है (धरना; म ° धरणे 
तु०, सि०, पं०, बर धर~; कार, 
सि द्र), €. ४३; १०. १५६; 
१८. ५६; धरेत्‌-धरे-पकड ५, ५०. 

धरङ ~ धरति ७. ३६;१२. २६; २५.७५. 

धर - धरू २७. ५.१. 

धरत ~ धरते २. १६८७. ३८; २४. ३४. 

धरति -धरित्री-धरती ट्वी १. १०८; 
८. ८०, १३६; २५. ६२. 

धरहरि ~ “धरधर - लेकर रक्ता करना? 
२९१. ३४. 

धरती ~ धरित्री-प्ष्वी;दि० धरम-सं° 
धर्मनू-धारण करने वाला; परश्तो 
धानजलि- भूकम्प (ए. 949) १. ४, 
अर्ध, १०८; ९.१६, २३; १०. ४६; 
१३. ३०, ४०; १४. २०; १५. २५; 
१६. ९४; २०. ६४; २९१. ५५;२२. 
५१; २द. २७; २५. १०४. 

धरनी ~ धरिशी-प्थ्वी २, १६०. 

धरम - धमे [वे° धर्म तथा धर्मच ; (यथा 
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कमेन्‌, धामन्‌ ; नामन्‌ = 1. 16. 
99८) \/८ ज्‌ धरणे, तु ° 1.2६. 1 
०४५5 तथा ४; 1४, न००४€ 
(सधि); ध्यान दो सं धरिमन्‌; 
1.9. ०, ए. | घम्म; तु 
दि धरम = थ्वी; पश्तो धघोजली = 
भूकम्प < *धमेजली (हि ° धोधली 
श्रस्तव्यस्त); किन्तु दि घमाननवायुः 
पश्तो दामान = तूफान, तथा फा० 
द्मीदन = हवा चलना सं ° \८ध्मा 
के साथ संबद्ध है; धम्म १. ११६, 
१४०; २. ११५; ३. ७६; ६. २, ७; 
१४. १६; २२. २२; २५. ६५,१३४. 
धरमश्चस्थानू- धमेस्थान १. १७७. 
धरमिन्ह - धर्मिय म १३. ४४. 
धरमी ~ धम्मी = धार्मिकं १. ५०, ८५. 
धरहि - धरते हे (\/ ज्‌ धरणे) २९. ८. 
धरु - धरो ३. ५६; १२. ८६; २७. १०. 
धरा -रक्खा = धरद्‌ का भूत० १. ६८:४५. 
४३; १०. १३; १६. २४; २१. २८; 
(पकड़ा) २२. १६; २७. १२६, १३३. 
धरि ~ धरकर -(पकड कर) ५. ३३; ९. 
४६; १३.३८; १६. १५२०. ठन; 
२५. ६८, १०५, ११०. 
धरी--रक्खी = ४. ३३. 
धरी ~ रक्खी १०. १४. 
धरं ~ धरो ~ रक्खो २३. ३१. 
धरे -रक्खे २. ११३; ४. ३५; ‰, ४; 








२२. ६; २८. ३३. 

धवर - धवल २. १००. 

धवरी - धवल = उज्ज्वल ३. ४१. 

धवलागिरि - धवलगिरि १४. ८. 

घसडई ~ ध्व सति = धसता है [ *])1 ०८७ 
का निरनुनासिक प्रयोग] २२. ५२ 

घसमसद - धस जाता है १. ११०. 

धसावां ~ धस~+-अआव = सता हे १३.४३. 

धसि - धंसकर १५. ६४. 

धाद - [स° धात्री ¬\/ घे, ४; तु° 
1.५४. ५९, 29090 (दुग्धदान) 
४५४३ ( चुच्ी देना) ; 077 ०५५ = 
मेमना; 6०, क्वनु 008, ४५, 
चूची; तु° दधि, धीता, तथा धेनु | 
पा०्धाती; धाउ, धाय (२, 87, 292) 
८. २०, २४, ३३, ५२३, ५५७; १८. 
१४, १७, २४, ३३, ४१; २९४. ६ ७; 
धावित्वा=दोढ़कर १६.१६; १७.१२. 

धाह क दोडी २९८. & ७. 

धाह - दौड कर १२. ७६; धावा मारना 
२९८. ११३. 

धाड ~ धावति; धावद, धाइ; हि °धावना, 
धाना (दौड़ती है); पं धाउणा;म° 
धावे; गु° धाढु; कि धाव; (तु 
का० दवुन; परतो दव~; फा० द्वी- 
दन; दि ° धावः; ध्यान दौ सं०/द्‌, 
दूत पर) ३. ५६. 

धाप - दौदे ३. ५४६; २५. ११०, १३६. 
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धाचुक ~ धानुष्क-धाशुक्क १०. ३०,३२. 


धामिनी ~ धाविनी -( धाचिर ), 
दौड्ने वाली ८. २०. 


तेज 


धार ~ धारा(\८ धाव्‌ से; देखो धावन; तु ° 
कि धार = धर = पवेत \८ से; तु 
पा० दल्ह, धत, धम्म, धुव) १०. 
१३; १५. ५२. 

धारा - धार (नदी) १०. ५६; १५. २६; 
२१. २८; २३. ६०; २४. ३०. 

धारे ~ धरे - टेके - रक्खे ३. ४७. 

धाव ~ धावद - दौडता है १५. ६६. 

धाव ~ दोड १४. २४; १२. ३३. 

धावन - धावण ~ दूत [वै धावति - 
बहना, दोडना; तु ° 428. 2८0 = 
ष, द; 008. ६०४ = @र, ८; 
ध्यान दो धारा तथा धुनाति = पानी 
चला कर साफ करना = घोनाज्पा० 
धोवति | ११. १६. 

धावहिं - दौड़ते हें १४. २; २९. १४; 
२५८. ११४. 

धावा ~ धावति - धावद ~ दौडता है १३ 
४३; २९४. ४७, ६४. 

धिका - धिकृत; धित; [सं ० धिक्‌ = 
पार्थि, धी] धिक्ारा इुश्रा =दुःखी, 


रिष्ट; (सुधा °धीका = दद्यते) १६. ४४, 


शतैः 6 [> = € ( 
धीर - धय [तु ° धीर = धे्यवान्‌; संभवतः 


०१ 


पाली धीर के समान हिन्दी “धीरः 


कर 4 च रै 


मेभीदो श्रथ संमिलित है (१) सं° 
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धीर=स्थिर, धारयति से (तु ° धरति, 
धिति) (२) वैदिक धीर = धीमान्‌ = 
मनस्वी \/ धी से (तु ° दीधेति; धी = 
चमकना; ०1. 2०5 = चालाक) | 
धीरिश्र =धे्य; हि०, प॑र, गु°, सि° 
म० धीर;का दरी, दोरी; सि० दिर 
१२. ५६; २३. ७६. 
धीरज - धेय ~ घेज १५. ४१.२५.१०६. 
धीरा - धीर ~ धेयं १५. ५७. 
धुर्या - धूम, धूम्र [1.४ पप्य; 004. 
{02623 >) (11 धूमकः, धूमश्च, धूर्वेड 
(च्रप०) धूमा (त, 92); श्रा ° धोर््रौ; 
ने° धुरो; का० दुह; उ ° धूरो; बं 
घर्यो; प° हि०, पं पूरौ; सि 
चूम्हामः गु०, म° धूम; सि दुम; 
जि० धुव; तथा पह ° दूतः श्ना ० फा 
दूद्‌; वा० थितः; शि० थुद्‌; सरि° 
थत; अफ० लू; बलू दूत, दीत 
इत्यादि (धूम तु° धुनाति) १६.२२. 
चुज - [तु 00118. ६८० == कपड़ा »*00०1८5 
से] ध्वज; पा धज; प्रा ° धय, मयः 
हि०, पं धज, धजा; गु° धजो; 
सि° दद्‌; का० दोः ३. ४१. 
चनद - [धुनोति = धुश्रदः धुनता है; हि ०, 
प०, गु° धो-; सि० धुश्र-; बं 
धो ~, धु-; म° धुरे, घुवशे; सि 
दोव-; का इव - (उुहारना); तु° 
धाकु गतिशुद्धूयोः; धुनोति, धूनोति, 
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घुनाति, धुवति (खिजन्त धूनयति) 
\८ धू = *1)१ त ~~ संतत शआ्रान्दोलन 
मे होना; तु ° [,26. ५9०5 (चूञ्र - 
{16}; 1.४0. १६८ (धूल); (0४). 
८५९५० (धूम तथा गन्ध); 0189. 
८० इसी से संबद्ध है; तु ° धावते, 


धूपधूम, धूसर, तथा धोन; तु ° न) #6. 


१९ = ध्वंसति = धुनता है] ७. ७२. 
धुना - धुनदह का भूत १०, ७८, 
धुनि ~ ध्वनि - सुणि ~ धुनि (२. 299) 

घुनी; म° धून; पं धु, धुन; सि ° 

दनि; १३. ७; २०. १०३; २५. २३; 

धुनकरं २९१. ८. 
धुंध ~ धुन्ध ~ अन्धकार ७, ३२. 
धुव ~ भुवतारा [्रवे० द्व] १, १४८; 

१०. २१. ८८, ६२; ११. ३१. 
धूप - [ फणः > न), धुनाति मे] 

भृञ, धूत = आतप १. ७; 8. २०; 

(घाम - तेज) €. ३२; १२. २5; १४. 

१६; २०. २; २४. १४६. 
धूपा - धूप; का० दूफ; २. २३; २१. ६. 
ध्रुम - [देखो धुनड, धष] धूञ्र २. १६३. 
धूरि - धूलि १. १८३. 
धुरी - धूलि १. १०६. 
धूरवे - पूर ~ धूम ~ पूर्य १०. १२८. 
धोश्रा - धो डाले [\/ धाव्‌, पा० धोव्‌, 

देखो धुनद | २०. ८५७. 
धोड - श्राधूय ~ धोकर १६. ४३. 





घोडे - (\८ घाव) धोच्रह-धोता है २५.६७. 

धोख - धोखा २. ७४; ठ. २८; २४. ४३, 

धोखा द. ४३. 

धोती - धोतवस्र [ \/ धाव्‌ = पा० धोव; 
तु° पा० धोन = धोत=सं° धौत, 
अथवा = धूत (देखो धुनन ); एकप 
के मत में धोन की निष्पत्ति पोण॒के 
श्राधार पर हे] २५८. ६५७. 

धोवदइवि ~ धाविनी, धोबन १२. ७८. 





न्‌, 


न १. ठ, १६; २०, २१, ३३, ३६, ३७, 
२३९) ४७, ४१, ५२, ५२, ५६, ६ ह 
६, ६४; ७०, ७१, ७२, ७७, ५७ ६, 
८, १०५, ११२, ११३, ११४, 
११६. १२६, १२६, १३१, १३४, 
१३४; १३६९, १६४, १६७, १८४, 
१६२; ९ ४, ४, ६, ८, १६, २३, 
४, ३०, ६५, १०३, १०७, ११९. 
१२७) १२८, १८४१, १४६, १५२, 
१४६, १५८, १६८, १४७३, १४७४, 
१६८; २. २, १६, ३१, ३६, ४८, 
५१, ५२; ९६०, ६२, ६२, ६४, ७०, 
७२, ७८, ७८, ८०; ४. १४, १ ६, 
ठ ठ, प्र, ६०; ५, ४, ७, ठ, 

१०) १६. २४, रर, ३६, ३५, ४४५, 


क, ५२; ७. ५, ७, ३, १२, २१, 
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४ सिमी 


२७; २६, ३३, ३४, ३९; ३८० ५३; 
५४, ५५, ५६, ६२, ६३; ८ ठ, 
१०, १२, १४, १६, २०.२१.२३) 
२६, २७, २८, ३०, ३७, ४४, ४४, 
ठ, ५०, ५२, ५४, भट, ५६, ६९०, 
६१, ६२; ६३५ ६४, ६६; ७०, ७२; 
९. द, £, १६, २६ ४०, ४१, ४२९, 
८५, ५२, ५४; १०. २३, ३१, ३२; 
३३; ४४, ४५, ५६, ६०, ६१; ७१, 
५७२, ७४, ६५, ११२, ११७, १२०, 
१२२, १२८, १३३; १३७, पठ, 
१४६, १५१, १५२, १५५, १६०; 
१९१. २, ७, ठ, २१, २५, २६२७, 
२६, ३४, ३५; ३ठ, ४०, ४१, ४२, 
४६, ४७, ४८, ४६, ५२; १२. &, 
१०, ११, १२, १३, १६.२३. २४, 
३२, ४५, ४६, ४७, ५१, ५.२, ५६३; 
५८, ५६९, ५.७, ६२, ६७, &०, ६१, 
६४, ६८, ६६; १३. १५७, ३२, ३३, 
३५, ४२, ठठ, ष्र्‌, ६, ४७, ५२, 
५६, ५७, ६२, ६३; १४. ३, ६, १०, 
१५४, १६, २०, २१, २२; १५. १०, 
१६, २०, २२, २३, २७, २८, ३०, 
३१; ३४, ४०, ५३, ५६, ६३, ६४, 
७०, ८०; १६. १,३.१०, २३, २५, 
४०; १७. ६, ८, १६; १८. २८; 
१६, २१, २२, २३, २५; २८, २३०, 
३४, ४०, ४१, ४२, ४३, ५२; १९. 





नाना कायं (मि रि 


१०, १४, २०, २६, ३५७, ४३, ४५, 
४६, ४७, ठठ, ६४; २०. २, २२, 
३७, ३८; ७६, तठ, ८६, ६०, &९, 
१०१; १०७, ११२, ११७, १२९७, 
१३४५; २९१. २, ३, १०, २४, ३१, 
२३६, ४०, ४२, ४९, ४८, ५१; २२. 
७, ठ, ६, १३, १५, १६; २०, २४ 
२५, २७, २८, ३२, ठर, ३७, ४०, 
४२, ४२, ४त,५८, ५६, ६२, ६४; 
२२. ७, १६, १७, २०; २१; २३०, 
३१, ३३, ३७, ३६ ४०; ठ्ठ, ४६, 
४६, ४०, ५१; ५६, ६२, ६३, ६६, 
७७, ७१, ७७, ८०, ८, ठर, ८८, 
६६, १११, ११२, ११४, १२३, 
१२६९, १२८; १३८, १४१, पर्त, 
१५१, १६७, १७०, १७१, १७३, 
१८१; २९४. €, ७, ठं, २०, २२; 
२५, २६, २६, ३४, २५४. २३८, ४१, 
४४२, ४७, ५०, ५५, ५६, ६७, ७२, 
७८, ८०, स्त, ६१, €२, ६३, €, 
१०३, १०५७, १११, ११२, ११४ 
११५, ११६९. १२२, १२६, १३६) 
१४६, १५८; २५. ३, ७, १०, ३२, 
३५, ४५, ४६, ५०, ५१, ५६, ६४, 
६ €, ७१, ७७, ८५, ८६; ६२, ६३, 
६६, १११, ११२, १२०, १३५. 


१४६, १४८, १५५, १६३, १४७४. 


नड ~ नव = णव, नदं, नवीन १. ६, ७०; 





पदुमावति-शब्दसची १२३ 





२२२. १६१; २४. ५२. 

नइन - नयन = णएयण = श्रख २२. २६; 
२३. ६३, ६४, ६६, ६६, १४०,१५०, 
१७४; २८. ६०, ६६; २६५. १५२. 

नदनन्ह ~ नयनां से २३. ६०. 

नदनहि ˆ- नयनो म २६. ५२; नयनो 
से २३. ६४; नयनो न २२ १६०; 
नयनो के २७. १५५. 

नदना ~ नयन १०. ४२; २९१. १८; २२. 

६; २३. ५६, १२४. 

नहर - मयका ४. १३, १८, १६, २४८. 

नह ~ नता = खय = सुक गड (तु नमति) 
१. १००; २३. १४. 

नँजी ~ लौजी = लोची २. ७८;२०.४२. 

नड - नव = णड = णव = नो १. १८५; 
२. १२५, १३६; १२.२६, ६४; २२. 
६५७; २९४. ५२; २५. ११८; नव~ 
नयां २. ७६, १५१, १६८; १६. ७०. 

नड - उ = नवो २. ६५७,१२५,१३०,१३६. 


नउगद्धे ~ नवघटित = नये घडे हुए १३.१८. 


नउररेग ~ नवरङ्ग २. ७४. 

नडउल - नवल-णवल्ल-नव(05]. १२४४-1 
\/नू - स्तुतो) [ नव, पपप्, 1. 
१४०९४५5) ११०४४२८5; (> 0111, 2212८. 2-5 
(नया); 4 &3. १४९९८५८, १2८0६८1, १४६८८; 
11४1. नध-$४८-5 (नया); १००९८१८ 
4:05 ( नोसिखिया ); 9]2४, १००८-८ 


(नया), प्रा. ८ | नवा; म 





नवा; गु° नवु; सि ° नदंड; प° नवां; 
बे° नदर; सि ° नवः; का० नोबु; स्सि° 
नेवो; अरवे० नव; पह ० नवक, नोक; 
्रा° फका० नो, नव; शि० नड; सरि° 
नुज; बलू° नोक; ° नु; री नाक 
( पत्नी ) ~ *नाव्यका; पश्तो नावे 
(दुलहन; सं ° नव्य, नव्या-नववधू ) 
२०. २, ४,५., ६२; २१. २४. 

नउलि - नवल = नई ३. ३६. 

नउसेरवां - नोेरवौ = ध्रसिद्ध॒ न्यायी 
मुसलिम बादशाह १. ११४. 

नप ~ नवीन २३. ३८. 

नपड ~ नताः = खुके १. ११२. 

नखत - [ वेदिक नच्तत्न, नक्किः अथवा नक्रा 
स; तु ° 1.४. १४02८, @011. १०८४8; ‰,. 
1207६ = रात्रीयाकाशश, रात्रि के तारा- 
गण; (२. 270) के मत म *नकूच्तत्र; 
(नक्रत्रं ^ ४6011. {९ 2, 8. 71; तु 
५8९6१, 7852४18; 95840 कृ 
मत म *नच्त्से) | १. €; ४. २८; 
‰. १४; १०. १६, ४५, ६६, ६६, 
१५६; १६. ७, १५, २०; २०. ११, 
६८; २. ६५, ८०; २४. १२४. 

नखतच्ट - नक्तत्रो १, १६३; २. १२६; 
. १२; १०. ६१. 

नस्रसिस् - नखशिख [ वेदिक नख; तु° 
स ०शङ्घि = चरण; 126, 1211425 = 


001८. 9724५; 008, ०००८५ = ए. १२८४८; 


१३४ 





प्रा° शह; हि° नह, नुह, नो ह; प° 
नहु; आ फा० नाखून; अफ ० नू; 
बलू° नाह्ुन, नाहन; कु नुक | 
६. ५९; १०. १६०. 

नरा - नग १.११, १८०; २. ५२, १२६, 
१८७, १८८६३. २१; ४. ६४६. 
४; १०. ४; १६. १४; १६. १८, 
२२, ३७, ३८, ४१; २३. १२२. 

नगजरी ~ नगजरित १०. १०. 

नगर - [ अगार, श्रागार ७९१. से संबद्ध; 
नै (6) 118 1-&तप्०प | शहर १, १७७; 
2. ८६, १५०; १२. ६५, ७०. 

नगरी ~ २५. ५८. 

नगवासी ~ “नागपाशी'ः €. ४४. 

नगेसरि ~ नागकेसर २०, ५१. 

नचावा - नचाया (चृत्‌ = णच) २.११५७. 

नरिनि-बादनन्नटकी खी २०. ३२. 

नदी ~ (८ नद्‌) णद; पं° नद; म० नद, 
नही; सि° नद; सिण नी १. १०; 
२. १८५; १२. ८५४; १८. २६. 

ननद्‌ ~ ननन्द = णणदा = पति की बहिन 
&. १५, २२. 

नमो ल [नमति १6४1; 60४1. १2292202 = 
(०१०५. १०९7१८० | नमस्‌ , नमस्कार 
(2. 206); श्रवे° नेमह; पह ०, 
पाम०, श्रा० फ़ा०, नमा, अफ 
न्मुज; बं ° नमाश, नवाश; ° निमि 
(स); नमु; नमेक; १७. ४. 


"नन ~ ~ "“-~--~------~----~-----~----~--------~-~--~--~-------+------~----------------------- ~~~“. ------~------ ~ -----*-- ~~ ~~" =-= ~~~ --- ~~~ - ~~~ ~> + ~~~ ~ +“ ~~~ - ~ 
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नयन - ( \/ नी ) आंख ₹. ६१, १६१, 
१६८; २. ६२, १०८; १७६३२. ३८, 
४, ४८; 2. ३१, ५३, ६४; ७.४६; 
१०. ३३१, ४०, ८७; १३. ८, ४०; 
१५९. रत, ४८, ७६; १६. १७; १८. 
४१; १९.७.५५,६५; २०.६६,१००. 

नयनचक्छर ~ नयनचकऋ = णयणचक्छ = 
ओखां का चक्र २१. २३७. 

नयनन्ह - नयनो १२. ११. 

नरक ~ [ \/ चृ, व्युत्पत्ति श्रनिधितः; तु 
ए, ००९{} = उत्तर, पातालप्रदेशीय 
दिशा] १. ८६; १४. ६१. 

नयनहि- नयनो ११. २४, ५०; १४. 
२२; १६९. ३; २०. १००. 

नयनो - नयन का ब० = श्रखि २१. १५. 

नयना ~ नयनेन =्ओखसे १. १६३; 
श्राख के १०. ३४७. 

नयना ~ नयन १. ६५; ३. ३३; ७. ५३; 
२०. २७. 

नर - [त॒ चृत; +® दढ होना; तु 
[४१. 71९7*205045 ( दद == प्रन ) 
~# €*0 (82011181, तु ० 00850687 १९ == 
1०1, ण); 071 चल] श्रवे०, पह ०, 
स्मा फा० नर, शओ्रोस्से° नलः; ट 
नल; री नेरिना, (नरगोह = खोड), 
तथा श्रवे° नयं (वीर); पह ० नेरोकः 
रा फा नीरो; शि० नीर ३. ४७; 


१०. १४२; नल; वे ° नड; सं ° नल = 
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५०४१२ ) नरसलञ की नली = लग्गी 
जिस से बहेलिये खोचा भारते हैं 


१६. १४. 


नरपती ~ नरपति = शरवडइ = राजा २. १५. 


नराजी - नाराज हुईं १४. ५. 

नरि्द्िर - नारिकेल; न° नरिवल; सि ° 
नेरद्; बं ° नारेलः; बि ° नारियरः; हि ° 
नारियल; पं नरेलु, नलेरु; सि 
नारेलु, नाहर; म० नारक २. २८; 
२०. ४५. 

नरेस ~ नरेश = राजा २५. ६४. 

नरेसा ~ नरेश ३. ५५; १०. २; २५. ६३. 

नरेसू- नरेश 2. €; २९. १५६; २५८. 
८३, ११५०, १५६. 

नरिदू - मरेन्द्र-णरंद=णरिद २४५. १२४. 

नरिदू - नरेन्द्र =राजा २२. १५. 

नल ~ प्रसिद्ध राजा का नाम २९१. १५; 
२४. १२७. 

नलिनि - नलिनी = शलिखि, णलिणा - 


कमलिनी = कमल का तार १०.१४०. 


नर्वैह्‌ ~ नमति = सुक जाता है १८. २२. 
नव - नवापि = नर्वो [ वै ° नवनू्‌*}५० पण; 
तु° 181. १20०८78 (*0९61); ०४. 
१०६०४१४; 017, १०८7; ए, १०2096; सम- 
वतः नव = १८९८ के साथ संबद्ध; नो 
के साथ गणना का क्रम नवीन हों 
जाता है] नवः; प्रा णव; पा० नवः; 
का० नाउ; उ नच्र; ब नय; बि०, 





-.-~-~-~---~-~-~-~-~ ~~~ ~~ 


| 
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शि° नो; प नौः सि नव; सि० 
नम, नव; श्वे नवनि; प्रा० का 
नवम; श्रा० फा० निहमः; वा०, शि° 
नश्रो; सरि० नव; कु०° नेह २५.१०४. 

नवर ~ नवम = नवो २, १३७; नमेयम्‌= 
सर्व २४७. ५४. 

नवल ~ नव = नद ७. ३७; १८. १८. 

नर्वोर ~ छुकाव १. १००; २९. ३५. 

नवेला ~ नवल = नया २४. ७१, १४५. 

नवो - नवापि = नवो १. १००. 

नसं - शिरा = नाडी २४. २३. 

नसट ~ न्ट = अधम = नीचे \७, २. 

नसत ~ नष्ट [ वे ° नश्यति, नशति; 1.५. 
१९८०; १९०९०, १००८८९8 | २३. ३७. 

नसाङ ~ नाशय = नाश करो १३. १४. 

नसापहु - नाश किया २२. ८. 

नाई - [ वै ° साति, जायति ८ सा; तु° 
1,9#. १०4८ (तरना); तु° स खोति; 
001, 5५2९८420, तु ° पा = नहापक, 
नहापित; नहापेति] खाति छ. ३८. 

नहि - नहीं १.५०, ५८, ७८, ८४, ८६, 
१११, १६७; २. ५,६, १२३, १२८; 
१४.७, १६१; २. ५१, ४४, ६९६, ७५; 
४. १८, ३८; ५. ३६; ७. २३, ५०, 
९३; ८, १६, २३,२६, ४०, ४३, ६८; 
६, ५२, ५४५; १०. ३५, ७६, ८९, 
८८, ६१, ११६; १२. ३८; १३. २१, 
३१; १४. ७; १५. ६३; १६. ४ 
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२०. ठठ; २१. २, ४१, ४७; २२. 
३०, ४२, ४३, ६२; २२३. ४, २६, 
५१, ६८. ७६, ६५, १८२; २४. ३६; 
४०, ४५, ९१, ६५, ११७; २४. १२, 
५५.) ७०, एर, ८६, ६६, ६७, ११२, 
१३३..१३०; 

नही ~ निषेध १. ४०; ७, ७२. 

नरि - णाद्‌ = निभ १६. ३१; २९. ३५. 

नेक्ि ~ नासिका = रक्त = नाका~नुकड- 
नाकं जेसा जुकीला स्थान २२. ९८. 

नौगा - [ ¬\/ नज्‌ = लज्‌ = लज्न ( देखो 
ध पए. ए. 465) त° दि लुच्‌ = नभ्न; 
अवे° मघ; 1,9+. १८९५5 (*००६९- 
01108); 1.11. 2202-5 (न्म); {५प३8. 
१६४; & 19५, १४८०-८ ( नञ्मता ); 
00४10. १४५९५६5 = 011. ११५९८०४. 
4 28, 20600 = १०८८८ ©), @€पा. 
४0०४0; 11, 0७८०. १०८१८ ग्ग; 
हि० नगा, नगा; प० नगा; मर 
नागा, नाराचा; गु° नगु; सि० नगो; 
उ० नगला; का० नग १. १३४, 

नोगि - नग्न २. ४६. 

नोघर - लाद्घे [ \/ लद्ध; \/ लध (जिससे 
“लघु” प्युत्पद्र हे) का एक रूपान्तर; 
भगयू० +1.8&9 तथा {620 = क्िप्र 
तथा हलका (अथवा लघु); तु ° [६ 
1४१5 *]९ प से); 011. 12085 = 
ए. 180४ 008, 7५0०0" = त्वरित; 








6८7. 0८-{४114६22 = सफल होना; 
१,५४. ११००१ = देहली ] लङ्कन्‌ करे 
(ल = न, तु ° पा० नैगल~=वे ° लाङ्गल, 
त° 11119०8 > 168०408; ए. 
247 ) १३. २४. 

नोधा ~ लाद्धा १५. ८, १६. 

नाधि-रलोध कर ७. ४. 

नोच ~ नृत्य = नच = नाच; प° मचः; म० 
नाचणे; का० नच 2. ११६. १२०; 
१२. ६४; २०. ६३. 

नेचिई - चलति = नाचता है २8. ४८. 

नोच - नाचद्‌ का भू° ३. ६६, 

नोंटि ~ नादि-नष्ट-णट-नष्ट करके (सु 
बेकौडी) सेखिर्नेरटि-नष्टसत्व २, ११२. 

नाहि ~ नाथ-णाह . ४०. 

ना- नदीं १. ५१, ६२, ६३, ६४, १३६, 
१८४; २. ११२; ८. ३२; ११. ७; 
९५. १६; ६१; १७. ६; २१. ३; 
२३. ४६, ११४, ११६, ११७, ११८, 
११६; २९. ३४; २४. १३६. 

नाद्‌ ~ अवनमय्य - सुका कर १८. ३१; 
2. २६; २५८. ७६. 

नदि -निभ- जैसा १. ११४; २, ६३; 
१५. ४३. 

नाई ~ नाइ १. १२६. 

नाई - [वै °नामनच्‌; 1.४. 1007460; 60४. 
10173; 4 8, 9309090; 010. 1242790; 


ए. १०१८ | च्रवे ° नमन; प्रा० फा० 
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नामनः; पह ०, फा० नाम; वा° नुग; 
मा० नूम; गिला मोम; अफ० नूम; 
ओस्से° नीन; ट नोम १, =, ८१, 
८७; २. ४०६३. २०, ६६; ५. ४२; 
७. ६४, ६७; ६. १६, ३३; १०. २४; 
११. २७; २२. १२:२२. ८८, १६०; 
२८. =€, १२७; २८. ८, ७६. 

नाड -[वै © नौः; 1.2, १०८५०४5; 0, @677, 
200८0; 8. 720८क; एकप ा121 
१५०४८ == जहाज ] नोका, णावा; बं 
ना; सि० नव (\/ष्णुसे) १, १५२; 
३. ८०; २९१. २६. 

नाडत ~ नापित; महा ० प्रा र्हाविच् ~ 
#स्नापित; मा०, शो शाविद्‌ 
(2. 210, 213, %47; हे 1. 237) 
नाद, ना; पं०, गु०, सि०, बं० 
नाई; म० नाऊ, नाह, न्हावी, 
नाहावी; का० नायिद्‌ २०, त. 

नाउनि - नादन २०. २६. 

नानाम १. ६३, ८६, ८६; २, ३०, 
४२; द. ३, ३७; ६. १६; १६. ३४; 
१९.१७; २३.२१; २५.२१.३५,३६. 

ना - नापित ३. ५९. 

नाप ~ सुकाण्‌ (\८^ णम्‌ णिजन्त) ७, ५१. 

नाश्रो ~ नाम २५. =. 

नाक - नस्‌ ; *नस्क (तु° सि नहय); 
हि०, गु०, मम, ब° नाक; सि० नकु; 
पं० नक; त्सि° नख (“नदो घ्राणं 








मुख च" द° 155. 5) १०. ५२. 


नाग ~ राग [संभवतः +} से; तु 


4 &8, 57000 (5226) तथा 5१८८? 
(ऽणवा)] १. २६; ३. ४३; १०, ८, 
१३०; १२.७४; १८.३६; २५. १०१. 

नागफोसि ~ नागपाश २७. ३५. 

नागमती -रानी का नाम ८. २, २६; 
१२. ४१. 

नागरि ~ नागरी ~ चतुर धाय ८, ५६. 

नागन्ट-सपो को ६. ४६. 

नागिनि ~ सपन ४. २६. 

नागिनी ~ सर्पिणी ८. ३५. 

नागिनिवुद्धि -सपडुद्धि ८. २६. 

नाग - नाग १०. १३५. 

नागेसर ~ नागेश्वर २. ८४; ४. ६. 

नाशक ~ णाडउयग ~ णाडय २. ११८. 

नाठा - नष्ट-ण्ट् [प ०नाटा (भागा, द्ोटा) 
हि० नट (नष्ट); म° नांडा (बुरा); 
सि० नट (नष्ट) | भाग गया २३.५५. 

नाता ~ संबन्ध (पैतृक) [तु ° ज्ञाति-णाद; 
\/ क्ता; सुक्तात; 6०20. ‰०य पैतृकं 
संबन्ध, उससे संबन्ध मात्र] १. ५१. 
नाती - नक्षर , नप्तू-कन्या या पुत्र का पुत्र 
[\/ भ -णह = सबन्धाथेक से; तु 
184. १2९7० 2/8; 0. 660, १€2० = 
पोता; 81४9, १९४०४ = भतीजा; 7, 
71९0012829 = सबन्धियों का पद्ठपातः 
द्धि नवा>= पोता भनवाद्य = ननाद < 
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नपातक = नक्षर्‌ | २५. ७१. 

नाथ - नस्तक-नतेथ (नाकका उन्नत भाग), 
नस्तित ~ नाथा इश्च; (नस्‌ - 1.५. 
१९085; 01. 245८; 4 ©, 1202526; 
06, १48९; ए. १०8८ ) नस्त = 
नासिकावेधनः; नस्तोतच=नाथित वृष; 
(इसी नाथ के आधार पर \/ नाथ 
वन्धने की निष्पत्ति हदं प्रतीत होती 
है); ध्यान दो द्धि नेस्त = नाकः; 711. 
के मत मे नेस्त *नास्ति; अवे ° नाहः; 
हि० नथ; पं० नत्थ १. ११६; १३. 
३२; नाथोर्रोको २२. ७५; नान्त 
सिद्ध पुरुष, गोरख श्नादि २५८. १०४; 
स्वामी १४. =. 

नाथा ~ नाथ[तु° 60४1१. ००० = संभा- 
लना; 0४, 07/22 = सौम्यता ] 
२२. ३१; बोधा २४. ५६. 

नाथे ~ बोधने से १०. १३३. 

नाद्‌ ~ णाय ~ शब्द्‌ २, ११८. 

नाभी - [नाभि; अवे ° नबा; 1.४४, 20 
तथा 240062८5; 71", = ‰2602% 


(नाभि); ^ ९8. १९४४; 0४2, १00@; 


60. १८९ = ¢, १४०२८, १८४८ 


फा० नाफ़र| १०. १२३, १२७, १४५. 
नामा - नाम १६. २५; २५. १६. 
नारेग ~ नवरङ्ग ~ नारेगी २. ७५;४. ३१; 

१०. ८१, ११६. १२४; २०. ४२. 
नार ~ शालि - नाला १, १०. 


नारा - नाला १२. ८५. 

नारायन - नारायण १.७. ४. 

नारि ~ (नरस्येयम्‌ ; भरा ° सं ° नारि) नारी 
2२०. ३२. 

नारी -हि०, पं०, मन नार, नारी; सि° 
नरा; चवे नरि २. ३, ५५, ६२, 
६६; ८. ४, १४;६. २८; ११. ११; 
१२. ४६; २४. १२५७; नाडी २३. 
१४५७; नाड़ी श्रोर स्रो २४. ११३. 

नार्वेहिं ~ नमन्ति २८. ३; २५. ३०. 

नार्वही २. १६. 

नावद - खुकाता है २. १४; २५. ५६. 

नावो - नामन्‌ १६. ४७; २३. ७०. 

नावा - खुकाया ९७. ३; २२. १५८. 

नासा - नश २२. ५५. 

नासिका ~ नासिका ~ णासिगा २. ४५; 
१०. ४६, ५०, ५४. 

नासिका - नाक १०. ५६, 

नासी - नष्ट कर दी २९४. ३८. 

नासू- नाश २. ३७; २२.१५०.२४.६१. 

नास्ति ~ न+त्रस्ति १. ४८; २७. ४६. 

नाह - नाथ ८. ५६. 

नाहर - [त° पा० नहारु, न्हार्‌ = स्नायु 
#8 पट (10 ऽ6€छ = सीना ) ध्यान दौ 
4 &8, 5४५९४ (5०12८६८); 0118, 8९१२८९५८; 
0४1, 12/04 = 4 8. १८८7 == 
ए, ०९८८; 077, 5०८५ (तागा); 
0118. 5९० (तागा); ^ &8. 85९ ] 
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णाहल, लाहलं २. १३३. 

नारा ~ नाथ 2. ५. 

नाहि - नदीं १.४३, ५८, ५६, ६०, ६१; 
२. १२६;७. ६६; ६. १५; १९१. ११, 
३६; १३. ४२, ४८; १५. ५०; १६. 
१७; १७. १०; २२. ६६ ७७, 

नारी - नही“ १. ३५, ४५८, ५६, ६०, 
६६, १४८; २. ६, ६१५; ४. २६.५६; 
५७. ५२; ६९. ३१; १०. €, ५५, ७५; 
११. ५३; १४. ११; १७. ५; १६. 
३१; २०. ७८, ११५; २१. ४४; २४. 
५, १३०; २५८. ४०. 

निं उकडरी - निम्बकपर्दी=निम्बकवङ्या 
= निमकोडी = निबोली २०. ४७. 

निश्चर ~ निकट = णिश्रड = नेदे १. १९६०; 
२. १७; ११. ११; १४. ठ. 

निद्र - पास मे २०. ४८. 

निश्नरहि-निक्ट ही १. १६१; १६. ८; 
२८. १२५. 

निश्रराना - निकट श्राता हुश्रा १८. ४५. 

निश्मरावा - निकर किया २. १७. 

निश्राड-न्याय=णाय; (अनमा०नियाग- 
श्याव - न्याय; य=ग; रौर य~ 
व २. 254) सि निश्चाउ; गु०, बं०, 
का० न्याय; म न्याव, न्यावो; स्ि० 
नियाव, नियाय १. ११६. 

निद्मान - निदान = शिश्राण = शन्त म 
१२. ३४, ६५. 








निश्राना - निदान १६. २२. 

निकट ~ समीप २७. १२६, 

निकलक्रू ~ निष्कलङ्क १०. १६. 

निकसखत ~ निःकसन्‌ =शिकास्‌, शिकाल्‌- 
निकलती १६. ४. 

निकसहि ~ निकलते ह २३. ६४. 

निकसा ~ निकस का भूत १२. ६५. 

निकसि ~ निकलकर १०.१२३; २९१. ६२; 
२२.१४; (निष्कष्यं सु °) २५.१४०. 

निकसु ~ निःकसति~निकलता ई ११.४१. 

निकाजद्‌ - मिः+-कायै = शिकज = बेकाम 
( निकाम = निष्कर्मन्‌ ) १८. ५६. 

निखेधा - निखेधडइ का भूत ( शिसेह = 
निषेध ) २०, १२७. 

निचित - निश्चिन्त = शिचित १, ७२, 
१५२६२. १४०, १४२; ५. २१, ८४, 
४६, ४५५; १२. २८; २९१. ८. 

निचोश्रा - [ दो प्राकृत धातु्रो की पर- 
स्परे आन्ति; इड तथा दोर्‌ ; पहला 
पा० चुङडेति; दूसरा = स ° ्षोद्यति, 
श्रप० दोहद; तु° पाण चुद्ध, दे° 
. 326] निचोडा २४. ७५. 

निद्तरदहि - बिना दत्र वाले को १. ४३. 

निदोरी ~ निःरोभी = शिच्ोही = नि- 
मोही २३. ११२. 

निज्ञु ~ स्वयम्‌ [ संभवतः नित्य = णिच्च 
के साथ संबद्ध ] १३. १६. 

निरटु - [निष्ठुर तथा निष्टूर = नि+भूर; 


१४० 


तु° पा० थूल = स्थूल | निडर = 
शिदटूढुर = िरढलः सि ° निट; म° 
निटूर ७. ३५; २३. ६७, ११२. 
निडर - निर्दर-निर्भय २४.३; २५.१४७. 
नि्तेव - [ग्युत्पत्ति अ्रत्तात; संभवतः नि+ 
स्तम्भ ] नितम्ब~-शिश्चव १०. १५३. 
नित - नित्य (ध्यान दो आनुनासिक्य 
पर ) १, ७२. 
नित्त - नित्य = नित्त = शिच १०. ११२. 
निति - नित्य = नित्त=नित १. ३३,१३१, 
१६०, १७१; २. १२६, १४३, १६८; 
‰. १८; ७. ३६, ५५; ८. २४; १२. 
२१५, २७, ठठ; १६. ३६; १६. ५६; 
२९१. २६; २९८. ५८; २४. ५६, ६७, 
६८, १५२. 
नितिदहि - नित्य ही ६. ४८. 
निदाना - [ = निदान \/दा बन्धने, 
तु° दाम = रज्जु] अन्त म १६९. ६१. 
निद्धि ~ निषि = शिहि २. ६५७. 
निधनी ~ निर्धन = शिद्धण ७. €. 
निनार - “निरालयः” = निराल~निश्मारे< 
न्यारे = अलग १२. ६८; (निनय = 
निलग्न = भिन्न भित्र सु०) २२. ५१. 
निनारा - पथक्‌ १३. १३; २३. ८३. 
निनारी ~ पथक्‌ २४. १७४. 
निपाते - निःपत्र = िष्पत्त = बे पत्ते के 
२०, ७. 


निवह ~ निर्वंहतिर-रिष्वहइ=निर्वाहण= 
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निमाह होता है १२. २०; १३.२१. 

निबहा - निभ गया १. १७६. 

निबेरा - निपटना २५. १३. 

निबेरि - (निवर्तयति, शिवत्तड; हि° नि- 
बटना; पं°निबिरणु; म०निवरशे; प 
निबडिते) निपटाने वाल्ला २५. ४०. 

निवारि ~ निर्वत्तन कर के = एकत्र कर के; 
(निः + वारय्‌ = शिवार) ३. ५६. 

निबाह - निवह 2. १६. 

निबाहद ~ निर्वाहन २३. १३८. 

निवबाहड ~ निबाहता ह २४. ३२. 

निबाटत ~ निबाहनेमे ११. २८. 

निबाहि ~ निवौह ८. ५०. 

निवाह - निर्वाह १२. १६; निर्वाह्य 
२. १४४. 

निबाहू - निवोह १३. ४१; १५. ५०; 
निबाह = निवहयन्ति २४. १०३. 

निबुधी - निवुद्धि ८. ४४. 

निभरोसी - बेभरोसे का = दुर्बल १.२४. 

निमते - नि+मत्त~अलयधिक मत्त २,१६७. 

निमिख - निमिष = णिमिस = [नि+मिष 
78. 50 ] चण १. १६. 

निरखि - णिरक्ख, निरीक्= (निर+-दंर्‌= 
देखना) २. १२७; १०. ६१. 

निरगुन - निरीण = शिग्गुण 9. २०; 
१६. ६; २०. ७६. 

निरगुना ~ निगुरषए = बेगुण का ७. ५४. 

निरतत ~ नृत्यन्‌-णचतयनाचते २०.३२. 
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निरदोखा - निर्दोष = शिदेस ८. ४३. 

निरदोखी ~ निर्दोष २९१. ४३. 

निरभड ~ निभौव = भावशून्य १३. १४. 

निरमहै ~ निर्मिता = बनाई ३. ४; बनाया 
२. १४; १०. ईप. 

निरमरे -[निर्‌+मल] निमैल; शिम्मल= 
स्वच्छं १. ११. 

निरमर ~ निर्मल = णिम्मल १, ६३, ८३, 
८६, १३८, १५१, १६८; २. ५०:८४. 
५८, ९४; ८. ६४; १३. ५६; १६. ४. 

निरमरा - निल १. ८१, १२५, १४५, 
१४७; ३. २२. ६७; १६. २०, ४१. 

निरमरी - निमैल ९. २२. 

निरमल ~ निमैल २३. १२२. 

निरापुन - जो श्रना न हो २०. ११६. 

निरारा - न्यारा (निर +श्रारा \८ ऋ गतो) 
पृथक्‌ १. ११८; (निरालय = ए्रथक्‌ 
सु°) ७. ५०; १५. ५२; २५. १५. 

निरारे ~ न्यारे = अलग ८. ६६. 

निरास - निराश २. ४७; ७. ४६; १०. 
१२८; १५. ५६; २२. ३२; २२. २४. 

निरासा - निराश २. १११; ७. १६; ६. 
४६; २९१. ३१; २२.१३; २३. १०३; 
२४. ३६; श्राशाहीनता १. ३६. 

निलज ~ निले = सिज्ञज २५. ११. 

निवासू - निवास ३. ३४. 

निसँसई - ( निर +- श्वस्‌ = णिस्सस ) निः- 
श्वसिति = हांपतता है ११. ५. 
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निसंसि ~ निःस्य=उ्सोसि लेकर २९.८२. 

निसचडई ~ निश्चय = शिच्चय = शिच्छंय 
( तु° सणिच्चर = शनैश्चर २. 501) 
२२५८. १६२. 

निसत - निःसत्‌, जिसमेसत नहो 
९५. २३. १४७. १२; 

निसतरडं ~ निस्तार पाङ १६. ३६. 

निसरद -\/ ख गतो, निसरण-निसरने= 
निकलने ४. १५; २३. १०४. 

निसरड - निकलती हं २०. ११२. 

निसरा - निकला ६. १०; १६. २५७. 

निसरी ~ निकली २३. १०५. 

निसरे - निकले २०. ६१. 

निसासि - निःश्वास = शिस्सास ११. ५. 

निसान - डका २. १७६. 

निसासि ~ निःश्वासी=वेदमका २९१. ४०. 

निसि ~ निशान्रात २. ६६, १९०, १६७६ 
२. ११; ४. २८, ४०; ५. ११; =. 
१४, ३१, ३३, ३६९; १०. ६६; १९१. 
४७, कठ; १३. ५३; २०. १२२, 
१२३; २८. ठठ. 

निसितर - निस्तार = निस्तरण २२.१०. 

निसेनी ~ निःश्रणी = शिस्सेणि = सीदी 
२५५. ७६. 

निसोग - निःशोक = निश्चय करके जिसे 
शोक हो = श्भागा २. १४३०३. ७२. 

निसंक ~ निःशक = बेफिक्र २४. २. 

निदकलकः - निष्कलङ्क = शिकलंक र. 
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१४४; २. १८. 

निदचदई - निरचय १३. ५६, ६०; २२. 
३३, ३४, ३५. 

निहोरा - “निरोधयति शिदोड-निहो- 
रह्‌ का भूत २३. २९३. 

नी द्‌ ~ [वे निद्रा=नि-+दढ्रा (संर दाति, 
द्वायते) 7076; 1.9४. ००४६० | पा० 
निदा; भरा° शिया, नीद; गु° निन्द्राः 
म० नोदः; का० नेन्द्र; सि° निदि, 
निदु; १. १८, १८२; १२. २६; १३. 
५; १८. २, ५०. 

नीड ~ निम्ब=नीम [लिम्ब (हे 1. 230) 
मराखी लिम्ब, गु° ज्िम्बड 2, 247] 
२९८. १५५. 

नीश्मरे - निकटे = नड = समीप (म० नेदी 
पए, 63, 109) १. ६४; १९१. २४. 

नीडं - निम्बू = नी र; ( तु° सि० लिसु; 
पू० हि०, लीमू तत. 180.) २, ७४. 

नीक - अच्छा = नेक १९१. २३. 

नोता ~ नीति = णीडइ २३. ६५. 

नीर - पानी १. ११८; २. १४५; ४. ३४, 
३६, ६४; १५८. ८, ३२७ ३८, ४४; 
२१८. २२; १६. ७; २३. ६६, ७४, 
१५२; २९७. ७४, ११२. 

नीर - नीर = जल ४. ४१. 

नीरू ~ नीर = जल ९. &, १६. 

नेउच्काउरी ~ न्योद्धावर करके ११. ५६; 
२२. ३०; २२५८. १६. 
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नेउर - निबरी ~ चटी २४. १५३. 

नेगी - स्नेही ( स्निह = स्निघ्‌ = निघ = 
निग = नेग) साथी, नेग ज्ञेने वाले 
पूज्य" ११. £. 

नेम - नियम = निश्रमः; हि° नेम (7४. 
नीम अशुद्ध ) प नम; का० नेम; 
सि नेमि; गु> नीम, नेम; मर 
नीम; सि° नेसु १४. १६. 

नेवतहु - निमन्त्रयथ = न्यौतो १३. १४. 

नेवारी ~ पुष्पविशेष २. ८४; २०, ५०. 

नेह - स्नेद ~ णह १४. १६; १६. ८; २४. 
२७; २५. १३, १५. 

नेटहि ~ स्नेह को ११. २८. 

नेहा ~ स्नेह २४. १३६. 

नेह - [\/ स्निह; अनवे ° स्नएभदति (बफ 
पड़ता हे ) = 1.४४, कुच; 0, 
9१६८ ( बरसता हे ); 1.24, १० 
(= 800) = ७0४1. 8१०५१६८5, 0798, 
8160 == ‰, 870; 1. 5102८ = 
वषो इत्यादि] स्नेह, पा ° सिनेह; हि° 
नेह (२. 313} ११. २७. 


प्‌, 
पेखि ~ पक्षी = पक्खि = पंखी १. ७५. 
पखिराज - पक्षिराज = पक्सखिराय - हीरा- 
मणि शुक ५. ५६. 


पदुमावति-शब्दस्ची १४३ 


पखी - प्ली २४. ५६. 

पखुरिन्द - पंखुडियों २. ५३. 

पंडित ~ पर्डित = पंड्श् १. ६२; ८. 
४५; २२. १७७. 

पडितन्ह ~ पर्डितो १. १७८. 

पंवारी - लोहे को ददने वाला श्रोज्ञार 
१०. ४२. 

पंथ - पन्थ १, १५२; २, ४६, ४७; ८. 
४४; ६. ५२; ११. २५, २३७; १२. 
६०, ६९; १५. ३४, ५६; २३. 
१०१, १३६. 

परत - परितः = सर्वतः २२. ५१. 

पड - प्रायेण, (किन्तु), श्रप ° प्राइव; म° 
पर्टभ (8, 57, 195), पर = किन्तु 
१. ५८, ५६, ६०, ६१; ५. ३६; ७. 
५१, ५४; €. £; ११. २३; १२. 
६२; १३. १६, २५, ५६; १४७. २१; 
१५. ३१; १६. ३५, ६४; २९. ३२; 
२द. २१, ६५, ६८, ११४; २४. ७; 
२५. ६१, १४७; = प्रायेण = निश्चयेन 
श्रपि-षएव १. ६६, ७०, ७२; २. 
१२०; ७, ६, ६२; 2. २७, भट, 
६०; ६. १६; १९१. २, ४०, ४३, 
५३, ५४; १३. २८, ३१; १६. ३५७; 
१६. १३, २३, ६६; २०. ११५; 
२१. ५३; २२. ७५; २३. ६३, ७७; 
२४. १,२; ३, ४,२८,१०१,१३५., 


१४६; २५. ७, ३८, ८१, पत, 








१५०, १५३, १६९०, १७१५; उपारे - 
पर १०. १, ५४; १३. ५८; २९८. ६६. 

पडग ~ पदिक ( पदाति ); भ्रा पादक 
(= पादातिक २, 194); हि ° पदक; 
म० पादक; व= पादकः; पह ° पडकः 
श्रा० फा० पद्गः; (पए, 46, 8, 
2%5 ) पैरो, पैर; २. ४१, १०७५१. 
२६; १०. १४१. 

पदगहि - टोकर से २. १६६. 

पदगु - पदइग १५. ३४. 

पटठतं - प्रविशन्‌ = घुखते ( प्रविष्ट - पट 
“पट्टो ज्ञातरसो विरलं मार्गश्चेति 
व्यथः ( दे ° 216. 3); हि ° पडटना, 
पटसना; सि ° पेहणु; गु ° पेदु; बइठन। 
तथा बहस के लिये देखो (१, 56, 
125 ) ४. ५२. 

पटटब ~ घुसुगा ७, १५. 

पडइटि ~ घुसकर ४. ३८; १२. १३; १४. 
२२; २२. ७१. 

पटी ˆ - घुसीं ४. ३३. 

पटी - पैठ गड्‌ २. ४३. 

पदन - [ \८ पेण गतिप्रेषणभ्लेषशेषु ] 
पेनी = तीखी २२. २७. 

पदनाई ~ पेनाई = पैनापन = तीच्णता 
(ग्रेणी = पेणी = हरिणी “तीव्रता ) 
१४५. ५.४. 

पनि - पानी, पान (पाण) जिसमेंहो, 
( “श्रनेक वस्तुञ्राको पानी मे मिला 
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कर उस भिश्चित पानी मे पदा करने 
के लिये शख को बुफाते है । इस 
भिश्चित पानी को सहिताकार पानः 
कहते हँ; ध्यान दो म ° पदन पज, 
प्रतिक्ता) १. ५४. 

पररह “- पेरते हं = तेरते हैँ २. ५५, ६८. 

पटसारू -पेठसाल ७. ५२; (वेश सु°) 
२०. ७३. 

पटा - पैडा=घुसा २७.७७, १३२,१४७. 

परदि - पदी = प्रविष्ट हद २३. ६६. 

परटी ~ पदटृद - ( भ््रविषटति प्त, 77) 
२०. १२१; २१. १६. 

परी - पादुका १२. ६१. 

पडनारि ~ पद्मनाली = कमल की नाली 
णाली १०. ११२. 

पडनि - पाने वाली २०. २४. 

पडन ~ प्रा पउ; पा "पवनः; का०पावन; 
उ०, ब० पवन; हि० पवन, पउन, 
पोन; प० पोः गुन पोण १, ३;४. 
५४, ६०; 4. १६; २४; १०. ३६, 
५९; १५. २,६५, ९६; ९६. २, १६. 
२१; १८. १६; २२. ५५; २३. ५१, 
१५..७,१२२;२९७. ७४, ७६; २२५. ६८. 

पडरि - पाडी २. १०१, १३२, १३५, 
१५४; २४. १३२. 

पडरिदहि - पोरी पर २. १३२. 

पउरी - पोडी २. १२५, १३०, १३१, 
१३६; २२. ६७, 
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पखं - [ 12४, १००४५५७ | पत्त; पा० पक्ख~ 
पत्त, प्रस्य, फक; का ° पखः; प° ब ० 
पाही; बं° पाखी; बि ० पंख, पाही 
(पास), पंद्धी = प्ली; हि ° पख, पख 
(?. 74); पक्खी, पदवी; प° पक्खः; 
सि० पगु; म० पाख; सि पक, 
पस; जि० फक १६. २९६. 

पसखंडी - पाखण्डी, पासंडी, पाहडी (7, 
१65) कटपुतली वाला (तुर पा० 
पक्खंडक = वे ° प्रस्कन्दिन्‌ ; पक्खं- 
डति = प्रस्कन्दति) २. ११७. 

पखरिहई - प्रर्तालयेयम्‌=धोऊँ (तुण्पा° 
पक्खलति = प्र्तालयति, प्रस्वलति; 
किन्तु पक्खर = प्र्तर) १२. ४५. 

पेरू - पी १२. १६; २३. ६३. 

पशु - प्रग = पम =पेर १०. १५६; १३. 
२६; ०. २०६२१. २७; २३. ६१. 

पकज - | पङ्क -\/ 60९ = *?©18; सु ° 
1.५४. 2075; देखो 6011. 9 (दल- 
दल); 0109. 22002 (७ प” (दलदल) 
तथा 11०], 2० (कीच); 019, 
८४ = चादर ] कमल १०. १३६. 

पंस्व - पत्त (आनुनासिक्य के लिये देखो 
प्रि. 158) २.५५;५. ४न; १०.४६; 
१५. २; १६. ११; २४. ४. 

पंखि - पत्ती १. १३, २६, १०७५२. ३३, 
४०, ६८; ३. ६२; ७६;४. २४; ‰. 
३, २०१ ३४; ८, २३, ३८; €. १४; 
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१८; १४. १४; २१. ४६; २५८. १५१. 

पंसिखाधुक - परिखाद्यक = पर्सिरूप 
भोजन 9. ३५. 

पखिन्ह ~ परिया ८. २६, ४४, ५०; 9. 
३३, ३८; २६. 

पखिहि १०. ४८. 

पेखिहि ~ परी के २. २८; १६. १०. 

च॑स्ती ~ परी १. ३६; [सूची मं दुरहटा 
(७४,) के स्थान में “चिरहटाः” = बहे- 
लिया; पेखन के स्थान मं पी रा०| 
२, ११७; ३. ६६; ४. १७; १२. 
१६; १६. २५; १८. ३७; १९. ६६; 
२५. १५३, १५६. 

पग ~ अपाङ्ग = कपोल भाग १०. ८२. 

पद्छुराति - [वै ° पश्चा, पश्चात्‌; भायू° 
९०8, तु° 1.1#1. 708 = ( समीप ), 
205५. (अन्तिम); शरवे ° परस्वा 
(पश्चात्‌ = पादे); 1.६. 2०9४ = पी | 
पश्चाद्ात्रि = पच्छुरादइं = पिद्ली रात 
१५. ५२. 

पद्ुलगा ~ पश्चाल्लम्र [तु ° पा० पच्छुगु = 
पच्डग = पटूग = प्रतिग = प्रतिगमक 
27. | १. १५६. 

पद्लाम्र ~ पश्चाल्वम १२. ८७. 

पिंडं ~ पश्चिम [पश्च का तमबन्त]| सब से 
पिद्धुला २०.,१२४,१३२; २५.१७४. 

पद्धिताड ~ पश्वात्ताप = पच्छाताव = पच्च 
तावा [गु° पस्तावुँ; सि° पद्धताश्नो; 





बं पसतान; सि ° पसुताव; शो० 
भ्रा पश्वादावः; किन्तु तु° पार पच्छु= 
परि = प्रति, यथा पच्छुक्ख = परि + 
अक्ख = प्रत्य; पच्छुक्खाति परि+ 
अक्खाति = प्रत्याख्याति; २. 280] 
२. ७१; १२. २४. 

पद्धिताना ~ पश्चात्तपन <. २८; पद्धताया 
८६. ४१; पद्ठुताने लगे २५. २. 

पदितावा ~ पश्चात्तापं ७, ६. 

पिलहि पिद्धलो को १. १११. 

चम - पाचर्वा | पच (6110 ९; 9४, 
५२१०९५८; ( वै° पञ्चार्‌ = 19, 
१०१० प-67 ०28) 00४. त 1४. 
6; 077. (्न८; म म्रल्यय के लिये 
तु ° 1.41. 50700905; ध्यान दो 1५4. 
०५९२०४४ == स ° पञ्चथः] २०. ४५५७. 

पंचमि - पञ्चमी तिथि २०. ४. 

पर - (संभवतः \/पृ पूरणे से ) पड = 
वख अथवा पडदा २४. ४१. 

परनि ~ पटवाहक ( व्युत्पत्ति श्चत्तात ); 
रेशम वाले की स्री २०. २३. 

परोया ~ पद्यं = रेशमी श्रोर उनी कपदे 
२०. १८. 

परवा ~ रस्थापित [प्र + स्थाप्‌ = पटाव्‌ ; 
प्रस्थापयति; पटावह्‌ (. 308, 09); 
हि पटठाना; गु° पाठटाववुं; सि° 
पठण; म ° पाठविर्े; बं पारदते; 
उ० वरादूबा | १. ६६; २३. १५६. 
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पटाई ~ भजी २२. २२; २३. १०४. 

पटावहू - भजो ११. १६. 

धड़ा - पडड = पतति का भूत [ पतति; 
पा० पतति; उ° पडिबः; ब ° पडणा; 
हि ° पड़ना, परना; सि° पवर; गु 
पडवु; म° पड; प०्पदणा, पणा; 
९. 218, 219 | २३. ५५. 

पट - पठते हँ १२. १४५६. 

पटद - पठति; प° पटा; गु °पदबु; सि ° 
पडहण; म ° पठण; बं ° पडते; आ 
पहं; उ ° पडिचा; का० पर्न ३. २६, 
९३; ७. २४. 

पटत - पठते ह १. ६६. 

पटहि ~ पडते ह २. ११५; ३. ४०. 

पटा - पटइ का भूत ५. ४६; ७. २५. 

पटाए- पठने से ३. ६३. 

पटि - पट कर ७9. ३२, ६१. 

पटी - पडठद का भूत २. २६, ३०. 

पदे - पडे १. १७४; ७. २४; २३. १७७; 
२५. १४४. 

पंडित - परिडित [ पर्डा = बुद्धि; व्यु- 
त्पत्ति ?] १. १७०; २. ६५,११५;३. 
१८,२७, २६; ५. ३०, ४०; ६. ३; 
७. २३, २४, २७, ४७, ९४; ८. २५७५, 
३४; 8 ३; ठ्ठ, २५, ६; ६. 
८, ३३; १०. ७६; १२. १२; २३. 
१५७६; २५८. १३८ १४४. 

पर्तेग - [पत्‌ *२०६; तु ° श्वे पतहइति= 





उडना; 1,६. 1*0९ = त्वरितः 
20 = जाना; 070८2८5; ‰,, ‰79€- 
{१८0००65 | पतङ्ग = फतिङ्े १. ३९; ७9. 
१६; १८. ८; २०. ७२; २९. ३८. 

पतंग ~ फतिङ्गा २. १५,२४; ५. ७; १५. 
४०; १६. २८; २२. १५.,१३६; २४. 
५६; २५८. ६३. 

पतंगू-पतग ६.२०;२०.१११;२३.११६. 

पतर ~ पत्र, कागज वा पतला [तुन्पा० 
पत्त पात्र 2010100; [,2.1, {06२42400} 
०९८. ०, ध्यान दौ पान, पिबति] 
१०. १२१. 

पतरार ~ पतलाई- [पत्र “पतल कृशम्‌" 
(दे° 186. 3) हि°, प° पतला; 
सि ° पतिरु; गु ° पातद्धु; ब ° पातल, 
पातला; म ° पात; तु ° हि ° पत्तल= 
पत्तो की थाली | १५. ५४. 

पतरि ~ पत्री = पत्ती = पाती २३. १६४. 

पतार - पाताल - पायाल ( \/ पत्‌) २. 
१४६; १०. ४; १४. २४; १६. ४०; 
२७. ११८; २८९. १०१, १२३. 

पतारदहि - पाताल को १.१०६;२. १२४; 
१९. ५६. 

पतारा - पातल १५. ५; १६. ४५; २३. 
१.० २.,.१.३१. 

पतारू - पाताल १. ४, ६३. 

पति - [ वे° पति; च्रवे° पद्रतिस = प्रयु; 


1.8६. 0०75, 201९105, 20581408, ‰65- 
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8; [.1४}9. 26४5 = पति] 2२५९. १५४; 
प्रत्यय; पा० पत्ति, ( 17601061, 
7२०९७ 7, 3. 9), पच्चयः; प्रा ° प्यः; 
(2. 280) हि ° पत=लाज=मयोदा= 
विश्वास २३. ४४. 

पदारथ - पदाथं १. १८१; २. १०१; ३. 
२२;६. ५; १०.६६; १४७. २३; १६. 
२२, ३३; ९. ५२. 

पदिक -पद [= भाग वाला; तु पा० 
पदिक, पदक तथा अटुपद्क | =अनेक 
(सुधा० के मत र्मे पदिक =पदंके 
योग्य = रल ) ६. ५; २२. ५२. 

पदुम - पञ्च; म०, श्र मा; शो पडम; 
पा०पदुम (हे °च 2. 1192. 2. 139) 
२. ४८; सो करोड़ २४. १४. 

पदुमर्गघ ~ पद्मगन्ध ३. १५४; ६, ११. 

पदुमनी ~ पञ्चिनी ८. ७. 

पदुमावति ~ पोमावइ ३. १, ६, २७, 
३७, ४१; ४६; ४. २, १०, ४२;५. 
१, €; ७. ६४; ट, ६; €. ११, ३०, 
३२; १२. =; १३. ८, ३५; १४. २४; 
१६. २५, ३१; ३२, ४१; १७. २; 
१८. १, २५; १६. १, ६, ३५; २०. 
३, १०, १७, २४, ३८; ७३, ८५, 
१०५, १२१. २१. १,१५., ३५; २३. 
१८, ८८, १६१; २८. ४६, ५७, ६५, 
१२१; २५. १६, २०, ३३, ६२. 

पदुमावती ३. २०; २२. २१; २३. १३६. 








पदटुमिनि ~ पद्मावती, प्िनी जाति की 
खी २.३;३. २६, ३४, ४५; ६, 
१३. २३.२७; १६. ४; २१. २३; 
२२. २२; ८. तत. 

पदुमिनी -पद्मावती, पद्मिनी खी १.१८६; 
२.५७, ६६, १६४४. २५; ८. ३५; 
१२. ४६; २०. १४, ६८; २३. ३. 

पनिहदारी - पानी ढोने वाली २.५७, ६४. 

पनग ~ पन्नग [पद्‌भ्यां न गच्छति, ्रथवा 
पन्न = पनत = पणत = प्रणत यथा 
पा० उन्न~उन्नत, पा० निन्न=निन्नत; 
नकारद्वित्व उन्न तथा निन्त के आधार 
पर; इस श्रकारे पन्नग =श्ुक कर 
चलने वाला, तु पञ्नधज तथा 
पत्तक्खध ] सोप २३. १६६. 

पनिग - पन्नग (पतङ्ग) ६, १८; १९१. ५५; 
९६. ६८. 

पंथ -मागे १. सज, ६४) ६६, १३७, 
१४६, १५४, १५५७; २, ६६, ११५; 
२. ७८; ७. ४०; १०. १०; १९. 
३२, ४४; १२. ६६, ठठ, ६७, ६६; 
१२. ३८, ४६; १४. ७, २४; १५९. 
११, १४, ३०; २२. ठ्ठ, ६१; ६४, 
७०; २३. १०२, १६०, १८१; २४. 
१३२, १४२; २५. ३६. 

पंथा - पथ = मागे १९१. ४५; १२. ३०, 
८त, &४; १२. ३६, ४८. 


पंथिनं ~ पथिक = पदिश्च = बदाञ २.२२. 
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पथिहि - पान्थ = रास्तागीर को १५.१४. 

पैथी - पान्थ = यात्री १२. ठठ; १५. १५. 

पनग ~ पन्नग = सप १०. १३६. 

पपिहा ~ वप्पीद=पपीहा=~चातक २३.८०. 

पपीटा - चातक २. ३६. 

पवार ~ प्रवारयति [ तु° पा० पवारणा, 
पवारित, पवारेति=-अमन्त्रित करता 
हे प्र+च्-सन्तुष्ट करना; तु °पञ्बाल= 
पव्वाल्‌ = श्नावय्‌ ; पन्बार ~ प्राग्भार 
१. 210 ] पवारता है = फेकता है= 
देता है १४. १२. 

पारा ~ केका २०. ८३. 

पयाग - प्रयाग २०. १२६. 

पयान - प्रयार = पयाख = प्रस्थान १२. 
८१, ८८; १३. १, २७; २०. ११३. 

पयाना - प्रयाण ७, ६६; १२. ८२. 

पर - [ उपरि वे° उप से, 76 (7); 
५०४, 5400; ७०६४, चर; 0708. 
९९4!" == ७8111. ४४0९, == ४, ०८८; 
011..2^ ] ऊपर; सि ° परि; गु परः; 
भ० वर, वरी; बं ०, उ ० परे २. १२२, 
१४५, १५३, १७४६; ८. ६, ४०; १७. 
१३, १४, २१, ठत, ६२, १५१५; 
१३. १७; १४. १२, २०; १६. ५, 
१८, ३४; ४०; २२. १४; २६. 
१३०, १३६, १८०, १८२; २७. त, 
४६; परन्तु ग. ६७, ६८; ६६, 
७०, ७१, ६.४; २. १२, ठठ. 





परह ~ पतन्‌ = पडंत = पड़ा २२. २७. 

परई्‌ ~ पतति = पडड = पडती है २. ६४, 
१२४; ८. र्ठ, ४३; €. ४०, ४२; 
१०. ६५; १५. ५, २४; (पड़) १६. 
४०; १८. २, ३३, ४२; २०. ७१; 
(पडे) २२. ६२; २२. १०२, १५७३; 
(पडे) २५. ८१. 

परर - पडती हे २१. ३४; पडे २४. ३१. 

पर - पड २२. १०. 

परड - पतेत्‌ = पडे २४५. ११. 

परः - पडता हं १३. ३६. 

परक्छाया - परकाय २७. १८४१, १५२. 

परख (ई) - परी चन्ते = परते टै; हि ° 
परखना; प° परखणा; गु °पारक्खनवुः; 
सि ° परखणु; म० पारख; ब ° पर॑; 
तथा परीच्ता; ब०° परक्ख, परक्स्वाद; 
सि० पारखिश्; परक्खण; म० पर- 
क्रे, पारसी २. ४५. 

परस्वहि- परस्ते हँ ११. ११. 

परसि - परख कर ६. ठ; २२. ६५; २५. 
१३५. 

परगट -(प्र+करत्‌ ) प्रकट = पगड = प्रगट; 
सि° परघटु; सि पटक १. ३६, 
५०; ४. ३७; ७. ९३; १६. ४७; 
०. १११; २२. ३६, ४४, ७६; 
२२. ५; २४. ४०, ६१. 

परगरा - प्रकर १. ७८. 

परगरी ~ प्रकट हदं २. १२. 


पदुमावति-- शब्दसूची १४६ 








परगटे - प्रकट हए १८. ५४. 

परगसा - प्रकाश किया (पगस्‌=प्रकाश) 
८. २८. 

परगसी - प्रकाशित हद ६. २३५; १०. 
११, ७०, 

वरगादी ~ प्रगाढा = बहुत करिन १८.४. 

परगास ~ प्रकाश १६. ३२. 

परगासा - प्रकाशते = प्रकाशित होता हें 
१०. २०; १६. &; २३. १६९३. 

परगासी - प्रकाशित की २७. ८१. 

परगासु - प्रकाश (विस्तार के लिये देखो 
प्त, 185) १. २; ३. ६, ११. 

परलारी ~ प्रतिच्छाया = पडिच्छाया = 
परहार; [त° महा० हा, शौ ° 
सच्ाह (हे° 1, 249); महा ° कृही= 
कछायाखा = छायाका, ओर^ छाखा 
*हाखी , 255, 165, 206] २७.४३. 

परजरे - प्रज्वलति = पजलद =पजरद का 
भू०° ( तु° ज्वल, ज्वर ) २१. १०. 

परत - पतति = पडड = पडता हे १. ८४; 
पडत ही = पतन्नेव २५. १२०. 

परतापु ~ प्रताप = पयाव २.१८४७.५. 

परथम - [ वै° प्रथम, पा० पठम; च्रवे 
तेम; चै° प्रतरम्‌, ‰"0 का 
्रतिशय मे तमबन्त]| प्रथम~पठम, 
(कडद = क्थति, ए. 221) २.१६. 


परदेसी - परदेशीय २२.९१;२५.२३८,४०. 


प्रधानी - प्रधान = पधाण=पटाण [त ० 


पा ° पधान, प्रयल, योग, ध्यान दो 
पा० पदहति, पधानिक, पधानिय | 
2. १६९; ट. २. 

परबत - पवत = पव्वय (पवैन्‌ +त) ९. 
४४, १०६; १२. ८४; १४. ४; १९९. 
४३; १६.२८, ३३, ३४, ४२, ४३; 
२०. ११३; २९. ५७; २२. ३७; 
२८. १०३. 

परबता ~ पवेतीयन्पवैत का = हीरामसि 
शुक १६. ४२. 

परबते - पव॑तीय = पहाड़ी ७. २१. 

परवत्ता ~ पवेतीय = पहाड़ी १२. ५८. 

परबि - (परब) पडंगी ४. २४ 

परविला - [ वै ° पूय +°" देखो परि; 
तु° ७०४, ५7 = @, 09; 
6०11. 10004 == &.8, 21000 अवे 
पोडर्वो; सं °पूव्ये ~ ७०११. ०९4५ = 
01&. #5 ( परेश्च ), 9०४९८५४ = 
06770. 2५] पूर्विल = पुष्िज् = 
पुरबिला-=पहले जन्म का (इदञ्च प्रत्यय 
. 595; तु गपा °पुव्वरपूव्यं तथा व° 
पूय > पूव > पूव्य > युल्ब) २०.१३५. 

परबेस - प्रवेश २७. १४१. 

परेसु - प्रवेश २४. १५२. 

परभात ~ प्रभात = पभाय १०. १०७. 

परभाता - मरभात २३. ६१. 

परमस - परमांस ७. ३५, ३८. 

परम ~ श्रत्यन्त [ पर का तमबन्त; 1.9. 
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21203265 ] + ४.०. 

परमल - परिमल = पराग = पुष्पगन्ध, 
धूलि १०. १५२. 

परमेखरी - परमेश्वरी २०. ६५. 

परलंड - प्रलय = पलय १५. ४७. 


परर्वोनि ~ प्रमाणपमाण-~परमाण १.६५. 


परर्वोन ~ प्रमाण २४. १३३. 
परसपरस्ान -- स्पशंपाषाण-फासपाहण 
(पाहाण), पारस पत्थर २, १५५. 


परस-पारसपाषाण २.२०; स्पशं २१.२०. 


परसह - स्पशे से १. १५१. 

परसनं - प्रसन्न ~पसण्ण [तु°पा०पसन्न 
प्र+सीद, तथा प्र+स्यद्‌ | १. १५८; 
१७. १३; २०. १३०; २८. १४६. 

परसि - चूत हे २७. ५३. 

परसाद्‌ ~ प्रसाद =म° प्रा पसायः; पा० 
पसाद; सि = पाय २५. १५४२. 

परसि - फासियछूकर १.१३३६२०.७५. 

परसे - स्पशं करने से ४. ५८. 

परसेत - भरस्वेद = पस्सेयनपसेय=पसीना 
2२४. १४८. 

पररि ~ पतन्ति = पडते हँ १२. ६०; १५. 
२४, ३६, ७०; २३. ५२३; २५९. २१. 

परही ~ पड़ती हँ २१. २२; पड (कोद 
पड) २२. ५५. 

परहु - पततु = पडो १८. ५. 

परहेली ~ प्रदेलित~=श्रवहेलित> अनाहत 
इर (भर+हेल = पहेल) ८. ५६. 





परा - पड़ा १. १६७; २. ७,१२३, १४०; 
9, ३; ठ, ४२, णठ; &. ५४; ६, 
४, ४७; १०, ८, २४, ८३; १९१. 
३, १२, २६; १५. ३१, ५६; १६. 
३, १२; 2०. ७२, १०१, १०२; 
२१. ३८, ५६; २२. ४६; २३. ७६, 
१७०; २४. १५, ६४, १२६; २५९. 
२५, १२७, १४२. 

पराडउ ~ | वे° पर; भायू +6, एर] 
वै° पर, परा, परम्‌ ; 1.४. 2८ = 
बीचर्मेसे; ध्यान दो परि; कए, 
>*{67 (=अमोन्मुख क्रियाक्धी पूति) 
से निष्पन्न; यथा वै पर, पिपर्ति, 
वै पच्‌, प्रणक्रि, ( पा). एच्‌ , 
परणाति चिन्त्य }] परागत, पराया; 
म° पराया, परावा; गु° परायुं; वि ° 
परायो, परात्र (8. 54) १६. ५८. 

पराप ७, ४५; ७. ३७; २३. ६७, १२८. 

परानपरेवा - प्राण पारावत = प्राणपक्ती 
३. ७४; (साधारण परती) २५. १४. 

परान ~ प्राण=पराण, (स्वरभक्गि ?. 132) 
८, ४७; ११. २२;२३२. ६४.२५.४६. 

पराना- भाण १२. ५६. 

परापति ~ प्रक्षि = प्रापणं = पावण; [तु° 
५४. 2-58८०-(पटुचना); 0-€1*€ 
(पकड्ना) पा ° पत्तिप्रा्ति, (पदाति) 
पत्री | २०, १०८; २३. २०. 

परावा - पराया ७, ३४; १२. १५. 
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१५२१ 








परासि - पलाश ढाक (के), म ° पस 
सि ° पलासु; पं ° पलाह; सि ° पलस 
२०. ५. 

परासडं ~ परसॐ-फासर्द-छरॐ १८.५३ 

पराहीं ~ परायै (परा+अय्‌-पल, देखो ^“रे 
पलह रमह वाहयह ` इत्यादि, वजा ° 
134 ) पलायन कर = भागे ५. २६ 

परि - पड़ २. १७५७; पड़कर 9. ५२. 

परिडं - पड़ गड १८. २४. 

परिगह - परिग्रह = परिगाह = आश्रित 
जन ( परि+गृह, ग्रम्‌) १२. ३२. 

परिदाही - परदाय १०. ६७, ८७ 
१४. १२. 

परिमल ~ पुष्प पराग २२. ३४. 

परिमलामोदं - रामोद = आनन्द देने 
चवाला पुष्परसख ८. ठ. 

परिलेखा - परिलिखडइ का भूत (लेखा = 
सम) १२. २६. 

परिर्दैसि - परिदास से १०. १३६. 

परिहि - पडेगी = येगी १२. २६. 

परी ~ परदइ = पतति का भूत १. ११६; 
@. २७; ४. ६, ११; १०. ७, ८५, 
१०२; १२. २; १८. १, ६; १९.२५; 
२०. ४७, ७७, १२०६२०१. ४,१६; 
२२. २; २८५. ६४; २५. २६. 

परोश्रा - पिरोया (पोच्र = प्र+वे) ७. ६८. 

परीख - परखे [वे ° परि; श्रवे° पदरि; 


1.9६. €? (तु° 6८-0४&४्५ == 


अरत्याधिक विशाल ) ०४०1४. ०२ 
(परितः); 1.0. «* ( बीचोंबीच) 
00४1, व; 07. ४ =» = 
0617४. ०८८; देखो “पर”; म° 
(१४. 42, 49} 
पारेक्ख = परि+इष्त; (तु° फलिहा= 


परीस = परीता 

परिखा; फलिह = परिष ?. 208 
25१ ) | ०५. १३६ 

परे - पड़े €. ४४; १३. ३४; २१. १० 
२५. ११८, १२० 

परेड - पडा हँ १३. ३७; २१. २६. 

परेड ~ पड़े हो १२.६२; पड गया १८.१८. 

परेता ~ प्रेत~पेञ्च=एक देव जाति १. ३१ 

परेम ~ मेम = पेम्म = पेम ४. ४८; १५ 
४०६: २९१. ५६ 

परेव ~ परेवा~परावत~=पक्ती ने १६.६६ 

परेवा ~ पारावत; पा पारेवत; मा० 

हि° 
परेवो; सि ° परेलो; म ° पारवा; सि° 
परविय २. ३५; २. ७४; ‰. १८, 
५२; ७. २४; ६. १४; १०. &&,; 
१२. ३६; १९८. ७१; १८. ७; १६. 
१२, ६३; २०. ८३; २३. ५६, ५७, 
१५६; २2८. १४०; २९५, १३१. 

परोस ~ प्रतिवास = प्रतिवासिन्‌; गु 


पारेवय परेवा, परेवो; गु 


सि०, प°, हि° पड़ोस; बं° पड़सी 
(पड़ौसी) उ ° पडिसा; म° पड़ोस; 


(४. 49, 50, 78) ३. ७२. 


१५२ पदुमावति-शब्दस्शखी 





पल १. १६; १०. ३५; १४. २. 

पलक - पलक (पर्ने का काल) २. 
१७६; ११. ४६; २. ४२. 

पललका ~ पय॑ङ्; म्रा ° पद्वंक ( २. १85 ) 
शो० प्रा पलिञ्चक; पा० पञ्चक, 
परियङ्क; आ ° पालेङ्ग; वे° पलंग; 
उ० पलक; ब० पालांगः; पालक; 
बि ०; हि ° पर्लग; सिग्पलगु २१.५६. 

पलटि ~ पर्यस्य, (पलट कर, उलट कर); 
"“प्चत्थः पञ्चः पयेस्त इति पयस्त- 
कब्दु भवम्‌ (द° 186. 8); तथा 
“पल्चद्द्‌, पल्चत्थद, पयेस्यति' (192, 
11); वु म पाले; हि०, पं 
पलटा; गु° पलट; पालयबु; सि 
पलट; ब° पालटिते रादि (तुर द्धि 
पलेव = इकटूा ज्ेटना प. ?, 219; 
तए. 48, 88, 110, 192, 141, 148 
तथा प, 143; 2. 285; तन्पा० 
पड्वत्थ = पयस्त; पञ्चत्थिका; हि° 
पलोथी; पज्वत्थित श्रादि) ११. ५२; 
२९४. १४२. 

चघलासहि ~ पलाश को १२. ६८. 

पलु ~ “पल्लवित” सु°; पर्यस्त~भर- 
पूर = फला एूला, तु° पा० पल्लति = 
पञ्चते~रकिति; पर्दसत्थद, पल्हत्थिश्च = 
पयस्त; पल्वटृद, *पल्वट = पर्यस्त; 
(, 85, 330) हि ° पलःटना, पैर 
दाबना;- पर्यटन “श्रज्वटपद्वटरं पर्शव 


परिवतंनम्‌”” (१३, 6) म ° पलाटन, 
पलेन = यात्रा (८, 48, 51, 77, 
109, 141} तु° पा ° पल्लत्थिका; हि° 
पलोथी = पञ्चत्थ से (परो को एकत्र 
करके वैटना)] २९१. २६. 

पलहत - पल्लवित २४. ११६. 

पल्लड - (त° सं ° पज्लकं ) पञ्चव = पत्ता 
२०७० ७, 

पर्वरि ~ पौडी २४७, १३२. 

पवनर्दध ~ पवन को बांधे वालाभाणो 
को राकने वाला, [ तु° पा० पवन = 
वै० प्रवण; 7101167 2, ७१. २५, 
पवन = उपवन श्रसगतः; तु 1.५. 
27०१०५७ = ए, 7०४८ | १८, ४६. 

पसारसि - प्रसारयति =फैल्लाता है (पसा- 
रण~प्रसारण 78. 2. 363) २३. ३०. 

पसारहि ` - प्रसारयन्ति २. १३४. 

पसारा - फेलाया, केलाव २.१००४.४३. 

पसारी -केलाद २३. ३०; २५. ११६. 

पसीना ~ प्रस्वेदित हुश्रा (पस्सेय, पसेय, 
पसीज) २१. २६; २३. ६५. 

पसेऊ ~ प्रस्वेदं २३. ६६. 

परह - पके, पादी”, पै (पर प्त. 375 ) 
५, ६; ८. ४; १०.२७, ३०, १५०; 
१७. ३; २३. ८७. 

पटनं - पहर २१. ५३. 

पटर - रहर; प ° पहर; हि ° पहर (पहरा, 
पहिरा रतम चोकसी करना) गु 


पदुमावति-शब्दखची १८३ 


क-म 


पोर; म० पहार, पार; बं पहर 
2. १३२८, १४३. 

पटरहि - पहर पर २. १४३. 

पटाड -पवैत (मर + धारय्‌ अथवा थर 
श्राड ) २९. ५३. 

पहार ~ पहाड़ २. १९६९; २३. ७६;\७, १३; 
१९. ४३; १२. ८४; १८. ४३; २९१. 
६४; २३. ६५; २४. १२. 

पारा - पहाड़ १. €; २. १६२; १२. 
१०३; १९. ४; २३. ८३; २४. १०८. 

पाङ ~ पहाड़ [पहार; मा० प° पडि. 
अञ्मड-प्रथितकः; तु > पाडा पारा; 
मा० शप पटिञ्श्नएु = भ्रथितकः 
पछ. 118] १३. ३०; श८. २१, ४३; 
२. ८५. 

पटि- परं २०. १२५. 

पटिचानि - पहचान (२. 276 ) प्रत्य 
भिद्छ २. ११२. 

पिरद ~ परिधत्ते = पहरता हे [ हि °पदि- 
रना, पहरना, पहनना; प° पहनना; 
गु ° पेरवुं; सि° पहु; का ° पदर | 
२०. ११. 

पटिरसि - परिदधासि ११. ४५. 

पदिरहि- परते है २०. १३. 

पिरि ~ पहर कर १२. ५; पहर लो १२. 
६१; २०. ११, १८, २३. 

पिरे - पहर का भूत १०. ६३, १०६. 

पटिलई - प्रथमे = पटमः; अप० पहिल; 


हि० पहला, पिला; पं०, उ ०, ब° 
पिला; म° प्रहिला; गु "पेदु; सि” 
पर्छर्यो; आ ° पोन; सि° पलसु (देखो 
6.४5 पहल *प्रथर) २२. २३४; २५. 
२, १२६, १६१. 

पटिलद्‌ ~ पहले ही १. ठ, ५४, ६०, 
१७८८. ७२; ११. २८; १३.२६; 
१६. २६; २२. ५५७. 

पिले ~ म्रथमे २५. १२३५. 

पटु ~ पहं (परते से) २५. ४४. 

प्टचद - पडुबद्‌ ्युत्यति भश्रमुत्वति 
(म० पहुष्पद्; देखो एए०४७प, पभा 
1; 2, 286, 299) हि ° पचना; प॑ 
पर्टुचणा; सि ° पटच; गु ° पोचलुः 
म० पोंहचणें; ब पर्हुचन; उ पहु 
चाही (संभवतः प्राधूशे = पाहूना के 
साथ संबद्ध 78. 252) २, १७६; 
१९१. ३२; पर्टुचना हे १२. ७६; पचे 
१२. ८३; १२. ९२. 

पर्टचर्ई - पर्हुचू ११. ४६. 

पर्टुचत -पर्हैचने मं १९. २४. 

पर्चा - पटच का भूत २.१७६; १६.२१. 

पर्टुचाड ~ पर्हैचाश्रो २३. ३५. 

पर्टुचाए १. १६६. 

पचाव - प्चाता है १०. ५६. 

पर्चावही “~ पडुंचाते हँ २. १५६. 

पर्हुचि - पटच कर १०. १४६, १५६; 
११. २६. 


१५४ 


प्य -कलादे का गहना २२. ४. 

पर्टुचे २२. १. 

पहूनाई ~ प्राघुख्य [ प्राघुख, प्राघुखुण; 
हि° पाटणा; ( किन्तु भ्रा पाडू 
णाञ्रो = उपानहौ २, 141, 304 ) 
गु° पोणो| १३. १२. 

पर्हृचा - पर्चा ११. २३०; पर्हुचती १६. 
१७; २५८. १५८. 

पां - पाद = पाय = पैर २५. १२५. 

पोडरी - उ्यौढी २. ४१. 

पापन ~ पावो * २५. २६. 

पांश्मो - पाद २५. १०६. 

पंख - पक्त, पंख, पाख, पाख; पाक (मास 
का पिद्धृला पाक); गु०, बं० पाख; 
म० पाख, परख; सि पसु, पंगो, 
पगु; का० पच्छु; सि पक ‰. २०, 
३२ ३३, ३८, ५२; १६९. ११; २३. 
५१, १५२, १६६. 

पाखन्ट - पो मे ६. ४५. 

पाखा - पंख २. ७५; ५. २; €. १५; 
१६. ५६. 

पासी ~ परती १. २६. 

पोखु - पंख १२, €न. 

पोच - पञ्च; हि०, म०, गु०, वं०, उ 
पोच; पं०, सि ° पंज; सि° पस; शरवे 
पनूच (चअ); पह ° पच;फा० पंज; का० 
हचः; वा० पांक; शि०, सरि° पिक; 


सग० पक; श्रफ० पिज; श्रोस्से° 


पटुमावति-शब्दसूची 





फोजः; कु° पंज २. १३१; ३. २६; 
‰. ३२; ८. १; १३. ७; २२. ६७; 
२५९. ११०. 

पोचडउ पाच ११. ४६. 

पोडक - [व° पाण्डु, पक्ित, पाटल 
( पीतरक्र ); 1.21 2477० ( पीत 
हाना), 274 ( भूरा ); नप. 
१०८०5 ( पीत ), 27725 ( भुरा ); 
(012. 40 = 2. 26; तु ° पा० 
पर्डर = वे° पाण्डर | ६. ४५. 

पोतिन्ह ~ पक्ति - पति; सि ° पंगति; हि° 
पगत, पति २. १८६. 

पोतिहि - पकरि मे २. ६०. 

पति - प॑क्रि, पतिय, पंति र्पति (तु 
मन्त्री-मति २. 269) १. ६; २. ६०, 
१७१, १८६; ‰. २२; १०. १२५. 

पाय ~ पाद; अवे ° पाथ; पह० पाद; फा० 
पाद; वा० पुथ; शि० पाथ; संग 
युद; गी पो; बलू०° पाद; उत्त 
बलू्‌° फ्राथ १२. ७. 

पाड -र्पोव १. १९८; २. १३१, १६८, 
१७४; ४. ३२; ६. ५३; ११. ३१; 
१२. ३०,३९; १४.८; १६. ३४; २०. 
१६; २२. ४८६; २३. ३१, ३७, १६८. 

पोटा ~ पत्ते ~ पक्खहि; अप पाहीं 
(प्र. 77) ५.४६; ७. २१; १०. ७७; 
२०, ५४; २२. ७०; २३. १४२३. 

पाद्‌ ~ प्राल्य = पाकर ४. ३४; १८. ४ठ; 


पदुमावति- शब्दसूची १५५ 


------=--~--~----------~--------------------------~-----------~- ~ 


पाद्‌ [वे० पद्‌, पाद्‌, पाद्‌; पद्‌ = 
पग; 121. 65; ७०४0. 8८५5 = 00 
7402 = 9०४; 11४0. 2८22 = मागे; 
49. 72८०४१४ = ‰, 2८८8; ‰ ए), 
१८४ == मागे | २९. ६४ 

पाइद्म - पादय २. १६१; ५. १५७; ७ 
२३; ८. ६३; ११. ३६, ४०; २२ 
४८, ६६ 

पात ~ प्राप्यते ११. ३८ 


पादतल ~ पादल=पायल=पाजब १०.१५८. 


पाई -पादं (सिरसेपेर तक=सर ता 
पा फारसी ) २, ६३ 

पादे ~ प्राप्त की १. १७, २७, १५४६; २ 
२३; २३. ४;४. ५७; ‰. ५; १२ 
५०; २०. ४८; २२. २२, ६०; २३ 
८१, १००; २४. ११३ 

पाड -पाता हं १. १५२; २. १४६; ३ 
३०; ७. ६; १०. ५५, १४७; ११ 
४२; १२. ६६; १९. १४, २५; २० 
५६; २२. ६४ 

पाडउव - पवेगे १२. १६; २९. ५४ 

पाडवि ~ पा्वेगी (तु° रामा० 1.1 
दु 5) ४.१६, २१, ५२ 

पाऊ-र्पाव १२. ८६; १६. ३६ 

पाप - प्राक्त कय १. १५७, १६६; % 

१०. १५४; १५. ७३; २४ 

३२; २८. ११२ 

पाएड ~ ( मेने ) पाया १. १५१, १६० 





६. १५; १०. १६०; २९१. ४७ 
पाएड - पाया १०. १२०; १६९. ५५ 
पापन्ट-पाञ्ा का ७.५८्.पाश्रा म २०.७७. 
पाश्चो - पाता हं २३. १५० 
पाकि ~ पक - पक, पिक्छ; पा० पक; आ 

पका; ने ° पाक; का ° पपि; उ ° पक्का 

ब° पाका; पू० हि० पाकलः, सि० 
पको; म ° पीक; पिका; जि० पको 
रवे ° पक्रः फा० पुरुतहः; सरि ० पख्त 
बलु° पक्र; उत्त° बलु° पहतः; ट० 
किस्य; \/ पच्‌ ; [0४णाड्‌, उन 

(भूनना ); 1५४, कप्-सेकना]२.२५. 
पाके - पके २. २६; २४५. १६४ 
पाद ~ पश्चात्‌ , पच्छा, पच्छ; पादक; पीडे 

( तु° पश्चिम ) १२. २४ 
पाई - पादै, पदै पादवं , पद्ध; गु° 

पादी; भा ° पच्च (पच्छहि - पश्च 

77) २४. १०५ 
पाड ~ पादे १२. ६३; १५. ६४ 
पा्धिल ~ पिदच्ला ( पश्चा - पच्छ; इलव 

ग्रल्यय २. 595 ) १६. २६ 
पाद्दु - पश्चात्‌ +पश्चे; श्रपण प्रा पच्छ; 

उ ° पदे, पादु; बं ° पिच्छ, पच्छ; 

प -पेच्े, पिच्छ ˆ; सि पोरु, पुर्भ्रौ 

गु ° पद्ध, पदधा, पदो; (श्वे ° पस्च 

पस्चदत = पी) ११८. ४; २३. १७३ 
पाते ८. २८; १०. १२६ १३४ 
पाजी - पाद्य “पजा श्रधिरोदिणी, मार्ग- 
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वाचकस्तु पद्याशब्द्‌भवः” (दे ° 181, 
5, 6 ) म° पाज; गु ° पज; पदाति 
२. १३६. 

पाट - पट = सिंहासन (तु °पटरानी = पट- 
राज्ञी) २. १६६, १६७; ८. २; १०. 
२१, २२, १४४; १२. २५, ३२; २३. 
३२; पट = रेशम १०. १५०. 

पाश - पट = पाट = सिंहासन २. १८०; 
२२. २७; रस्फाटर=फाटय विस्तार 
१५. ५३; पटी हृदं = पूणे २, ६७. 

पारी - पट्टी = परपरा १२. ८४; पट गये 
१७. 9; २२. ५४; पटिका २५. ९६६. 

पाट ~ पट = सिंहासन १. ६; १६.१०; 
2२७. ५१, १२६. 

वाट - पास्यम्रन्थ १०. ८०. 

पाटा-पटा (पृष्ठ) डने के जोड़ ७. ४५. 

पादत - पारित १. ८५. 

पात - [ पत्र *२०४ ( पतति }; तु ° 1५. 
2<१8१92 = पर्‌ = ७6०. 1६20; ५८८५ 
४८2; 008. 242 = 9. 11) 
पत्त; हि ° पत्ता, पातः; प° पत्त; गु° 
पत्त; ब ° पातः; सि ° पत २. १५०; 
१४. ६६; २०. ७; २९१. २४. 

पातरि - पतला [तु पा० पतर =वे° 
प्रदर, देखो (7167006, 2०६68 
62. 16; 66106, 20८. 39. 4; तु ° 
पञ्बज = बल्वज | १. ५४. 

पाता- | परे 4 05, ४72 = ‰, 2711 | 


न~ जजनन9 
पिक 1 
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पत्र २. ७६. 

पातार -( \^ पत्‌ ) पायाल २५. ६०. 

पाति - पत्री (\/ पत) २०.६४२३.१५४. 

पातिसाषि - बादशाह १. १०४. 

पाती - पाती, चिद्री २३. ५४, ७०, ७२, 
७३, १, १०५, १०७, १३७; 
पत्री = पत्ती २०. ५६. 

पान - (प्रसिद्ध पान का पत्ता) पर; हि° 
गु°, म० पान; सि° पनु; कार, 
सि पन; व°, ड० पाण; दि पोन= 
पर १. १५; २. ११३, १८२, १६५; 
१०. १२२; १६. ५७; २०. १, 
१३६९; २५. १६४. 

पानन्ट - पानो के १०. ६०. 

पानि - [ पानीय, पान से; \/ पा 2० (7); 
तु° पिबति; 1.०४. 280, पीतः; 
001४. 2" = पीना; 2१८० पानः; 
1.1४. 2०45 = पयस्‌ = दुग्ध; 1५, 
20८५5 = पेय, ०८९८८०१ == पात्र | 
पाणियः; जल; हि ०, पं०,गु०, सि०, 
म० पाणी; ब० पानी; का० पोनु; 
सि° पन्‌ १. १११, ११७, ११८, 
१६५; २. ५०, ५७, ८०), १४५. 
१४७; २. ६&७; ®. ५४; ४. २४; 
९२. ४२; १६. २२; २२.४४, ५५४; 
२२३. ४०, ८४, १२०, १२१, १४१, 
१४६ १६६; २८, २७, ३०, २३१; 


२७. ५५, ५६. 
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पानिहि - पानी को २८४. २३०. 

पानी ~ पानीय = जल २.६७, १४६; १३. 
३५७, ४२; १५. २४; २५४. २६. ३१. 

पाप - [तु 1,४. व्दमन छ, 00550 
अदि] पाव~कुकरत्य १. १२३, १४०, 
१५१; छ. ६०; १६. ४६; २०. ६६. 

पापी - कमी १. ५०. 

पापु -पाप ८. ३२. 

पायन्ह - पचो मे १२. ६१. 

पाया - पाद्‌ = पाश्; पाश्चो, पाव; गु०, 
म० पाव; बन पोश्रा; सिन्पा (गए. 
55. 195, 225) १. १५१; ८. १५; 
१२. २५, ४५; २३. ५१; २८. ५२, 
७३, १२१. 

पार - [पर से \/ ए, श्रवे° पेरेस = पुल; 
एष्व 0९270 | २.१३ ९, १७४; 
१०. ४३; १२. ८६; १३. १६, ३३, 
४८; १४. १६; १५. २४, ५५; २९. 
२६, ३२; २४. १२३. 

पार - पार करने मे ( पत्ते) २५. ७२. 

पारद -पार हो सकता है १. ५३. 

पार ~ पार हो सकता हूं २.२४१८.४०. 

पारख - परीच्तक = परिक्ि २५. १३६. 

पारसी ~ परीकक ६. ८. 

पारवती ~ पार्वेती ( पव॑तस्य पुत्री ) २९. 
६०; २२. ५, १७; २४. २६, २६,३७. 

पारभा - प्रभा = पहा = प्यारे की कान्ति 
[ पा० पारिभक्य=परिश्टति] १३.४५. 


पारसरूप - स्पशे पाषाणरूप ४. ५७. 

पारह ~ सक्ते हो १४. १८; २२. ८. 

पारा ~ पारयति = पारइ = सकता है; 
(बंगाल मे श्रव भी प्रयुक्र है; कवीर 
श्रोर तुलसी ने भ्रयोग किया है ) 
२. ११६; २. ५; २०. ११७; २२. 
७८; 2. १५५; पार १. १३२, 
१४२; १२. ९२; १५.२३; २९१. २८. 

पारी - सकी ८. ५०; २३. १११. 

पारू-पार १५. ३. 

पालं ~ पालि = पाली~रेखा, प्रान्तभाग = 
तट = किनारा २. ५६. 

पाल ~ पाले पल्ले=पालि (“पालिः ख्य - 
्यङ्कपक्रिषु"" अमरः ) पञ्चे पड़ गया 
२०. १०१. 

पाला ~ निनारा ‰, १५; पालित = पोषित 
(८ पाल्‌ \/पा से) ८. २१; पालद 
2२२. ५०. 

पालि - तट = किनारा &. ६; ५. १३. 

पाली - प्रान्त = तट = किनारा ४. १३. 

पार्वेरि ~ पादाकार; पावड़ी; (पादुका); 
म° पायरी, गु° पायरि; सि° परो; 
सि ° पियवर (२8. 52, 62) सुधा० 
पादपतक, पायवडण, पावडी १२.७५. 

पावई - पावे ( पावडु; पाना, पाञ्मोना, 
पावना; प° पावणा; गु° पांव; सि° 
पारु; म० पावे; बं° पाते; उ° 
पादवा; का० प्राउन २.७२; १४. 
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३०, ५१; १८. ११; २२.१०२ १२६; 
2२७. १५१; प्रामोति = पाता है १. 
१४२; २. १५१; ५. १६; ८. ६३; 
१०. १३५; १८. १६९; १९.२७; २७. 
१३६; प्राप्स्यति = पावेगा ६७. 

पावर - पाताहै १. १६२; २७. १४२. 

पावडं - पाऊं १३. १५; १६. ३३; १६. 
५४; २९१. १९६. 

पाव - पाँ ४. ३२. 

पावहि - पाते ह २, १५६, १७४; २. 
३१; १२. ६२; २३. १७८; २७. २३. 

पावा ~ पावा = पावड्‌ = प्राप्नुयात्‌ = पावे 
का भू० १.४३; २. १५२; ३२. ६०, 
६५;४. ५८, ६१, ६३; ५. १६, ३१; 
८७; ६. ठ; १०. १४७; ११. ३६; 
१२. १५; १३. ५५, ६३,१६. १; २१. 
२४; २२. १५४, २७, ६६; २२. १, 
१५३, १६४; २७. &४, € ८, ११६; 
२२४८. ८०, १२०. 

पास ~ पाश्वे = हि ° पास; पं० पास, पाहः; 
गु° पासु; सि ग्पासु; मन्पास, पाशी; 
सि ° पस, पस (अ); का० पास (श्र) 
२. १६२; २.४३; २. ३६; ५. १४७; 
७, ५.६; ८. ५४; १. २३६; १६. १६, 
३२, ३८; १६. ९४; २०. ४६; २३. 
२४, १७७. 

पासा - पाश्च = पास १, १६५; २. १८, 
७०, ८१, १११. १२१, १४८, (जृषए 


के पासे) १५८; ३. १५, ४२; १०. 
६; १६. १३, १५; १७. २; २०. ६; 
२२३. १२७. 

पाहन ~ पाषाण = पत्थर ( ष~स~ह यथा 
छह षष षष्‌ ?. 268) ८, ७; १०. 
५७२; २१. २८, २६, ३०; २२. ५४; 
२३. ठठ, 

पि-गल ~ पिङ्गल-~दुन्द्ःशासख् १०, ७६. 

पि गला ~ पिङ्गला नाडी = नासिका के 
दरिण नथने का स्वर जिसे सू्यैका 
स्वर कते हँ २०. ६५. 

पिःजर - पिञ्जर = पिञ्जरा ५. १०. 

पिश - श्रवे० छ्य; अ० फकान्श्री ३, 
३६; १२. ठत; १८. ठ४; २७. १६०. 

पिश्रद - [वे पाति, पिबति; \/पा = 
म तथा र का श्रभ्यस्त रूप, 
तु° 1.४४, ९४० ( = काभ ४०) तु °पान, 
पात्र] पीता हे १०. १४४; १५. ३४. 

पिश्रत-पीनेमे १५. ३. 

पिद्मना -पान = पीना १. ३८. 

पिश्र - पीत = पीश्च ( पीर श्रथवा पीयर 
पू० हि०) पीला (प. 97) ७. २६; 
९१०. ५१, १३६; १८. १२; २०. 
६७; २२. ३६. 

पिश्ररारं - पीलापन ८. ६१. 

पिश्ररि - पीली २४. १००. 

पिश्रहि ~ पीते हं १. ११५. 

पिश्रार - प्रियकार (2. 167} पं पियारा; 
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प्यार; गु ° प्यारु; सि० प्यारो ६. ६. 

पिश्रारा - प्रियतर = पिश्रारा = प्यारा १. 
१२७; २. ७६; २०. ११७; २१. ४२; 
२१५९. १५. 

पिश्रारी -भ्रिया=ष्यारी ८2. ५२; २२. 
२९; २८. ५३. 

पिश्रारे - प्रिय = प्यारे ८. ६६; २२. ५२. 

पिश्राल ~ प्याले मे २०. १०१. 

पिश्रास ~ पिपासा = प्यास २. ५६; ७. 
५९; २२३. ८१. 

पिश्रासा ~ पिपासित=पिवासिय~प्यासा 
३. ७४, ठत४, १४१, १६५. 

पिड - प्रिय = पति २. ३६; ४. १६; ८. 
४६, ५१, ४६, ६४; २२३. ८०. 

पिगल - प्रसिद्ध छन्दःशाख १०. ८०. 

पिगला-एक रानी का नाम; अथवा 
दरण स्वर नाडी (नासिका का 
दाहिना स्वर) २२. ११; २३. १४७. 

पिजर ~ पिजरा; सि ° पिजिरो; बं ° पिजरः 
उ० पिंजिरा; (तु° पंजर; म० प्रा० 
पजलश्र; पा० पञ्जर; उ० पिंजिर; 
सि° पिशिर) ५. १८, २१, २२; 
७. २५. 

पिरारी - पिरक, पा० पिटक; हि °पिटारी, 
[ तु° पा० पेका, पेलिका ] २५. २०. 

पिंड ~ पिण्ड~शरीर २३.२२; २७. १३६. 

पिंड - [ संभवतः ६/ पिष्‌ से; (©7५७5- 
0४77 के मत मं \/ पाड से; न्य 


व्युत्पत्तियों के लिये देखो ०1१७, 
1५६, "10. 8. ४, एप; तुन्पा० 
पेक; पेढलाल | शरीर १७. १५. 

पित्‌ - पिता ने २२. ५०; २९. ५८. 

पिता - [ पितृ, पितर्‌ 1.4. ०८०; 7). 
21८९, 002९8-701८९0; 6011, प्क ~ 
(610, ४८८९ = ‰. 107; 01. 
८2, शब्दाजुकरण पापा से, यथा 
तात, माता | पिश्र, पिड १. ५१; 
२. ४, ५१, ५२, ६१;४. १२; १६. 
१७, १६, ३६; २२९. ३८; २४. १३१. 

पियार ~ प्रेम = प्यार ४. १६. 

पिरितम ~ पियतम ~ पिश्चश्रम ~ पति 
€. ५५. 

पिरिति - प्रीति - पीड्‌ २, ७८, ७६; ७, 
७२; ८, ५४, ५६. 

पिरिथुमिं- एथिवी [व = व 2, 192 ~ 
म ?. 241 | £. ५२. 

पिरिथुमी “~ एथिवी [प्रथ्‌ ; पुडवी, 
पुहई, पुहवी, पुहवि, पटुवी, पिरथी, 
पिरथमी (2.51, 115, 139; प्र, 
132, 144) |; पा ° पठवी, पथवी; प्रा 
हि° पदुम; सि पोलव २. म; 
१६. ४०. 

पिरीतम -भ्रियतम ~ पिश्रश्रम १६.२१५; 
२०. १२०; २९१. ४८; २२. १३७, 
१५१, १६२८; २७. १२०. 

पिरीता - भरीतनपीय~प्रसन्न ( भरी; अवे 
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प्री; पह ० शष्ोतन, श्रशफरोनीतन्‌; 
फा ० अअप्रीदन; तु° पा० पिहालु-वे° 
पियार; य > ह यथा पटयति = पट 
हति; अथवा पिहालु = स्एहालु ) 
१२. द, 

पिरीति - भीति २. ७६; ७७; ११. ३३; 
१६. ६४; २४. ३२. 

पिरीती - प्रीति १३. २८. 

पी“जर - पिञ्जरन्पिज्जरा ३.७५; ५.१८, 
२१, २२७. २५; १९. ६, १०.१२. 

पीड ~ पिण्ड २. २६; २०. ११८. 

पद्मा ~ पिया=पिश्मद का भूत २२.१४७; 
१६. ७१; २२. १६९. 

पीड - [वै° भ्रिय \/प्री; तु° (०. 
(112. प्रेम करना; ०" ~ ४. 
,721व; 66110 ,.7.69, 96"; 09. 
1‰7०५ = भरिया; ए, 27:40 इत्यादि] 
पिश्; हि° पिया, पिड, पिय; प° 
पश्या; सि° पियु; गु° पियु; म 
पियो, पिह; सि ° पिय २. ३६; १२. 
ठ; १८. ३२, ४८; २३. १४१. 

पीड - प्रिय १२.६१; १८. ५२; २३. ७६. 

पीकः - पान का थुक १०. १०२. 

पीठि- ष्ठ; अप प्रा ° पद्धिः पिद्धि; युटि; 
पा पिद; श्रा उ० पिटठि; ब पिरि, 
पीठ; हि ° पीठ; पर पिट, पुट; सि 
युटि; गु° पुट, पीठः; म० पाठ; जि 
पुर्तो; शरवे ° पर्दित; पह ०, श्रा०फा० 











युश्त; वा पते; बलू ° फुत; क०° पर्त, 
द्धि पेस = पीदं [ (४8510472 पुष्ट 
प्र+स्थ=ऊपर को उभरा हुश्चा भागः; 
तु° पटी, पिद्ी, पुटी 2. 53, 358; 
तथा पीठ, पा० पीठश्रासन; पिट 
>> पिद पर देखो {670161, १ 0168 
99; 2191016, 86226 06675 
86196 -९ >, 287 | २. १६४ 
१०. १२६. १३०, १३१; २६४. १५. 
पीटी - पीठ २.१२२; १२. २२, ४७; १५. 
२८; १५. ६१. 
पीत - पीश्र (स° पीतल “ पीवलं पीत- 
"” दे° 204. 
13); हि० पं पीला, पीठा, पेखा; 


मिति तु °पीतशब्दभवम्‌ 


गु° पीट; सि ° पलो (तन्ड २. %18, 
219; ड = 2. 226, 238, 240; 
देखो ८. 244) २.६८, १६३; ६. ४३; 
११. ६; १६. ३६; २५८. १४३, १६०. 

पीतम - प्रियतम २१. ७; २२. ३२; 
२३, १२०. 

पीर ~ पीड = पीडा १. १३५, १५२; ११. 
१४; १८. ३२; २२. ३५; २३. ६५७; 
२८. ६५. 

पीरा - पीडा १८. १२. 

पीसत - [\/^ पिश्‌ अथवा \/ पिंश; तु° 
1.४. 0;,०5० = पीसना; 2८ == {०९8॥१6, 
1८099 == 25८९4; 11४0. 2०६82८7 = 
जो दलना; 018..250; प, 128४; 


पदुमावति-शव्दसची 


तु° पा० पिंसतिर=वे° पिंशति, जिस 


भ दो घातु संभिल्ित हैँ (अ) *ए०४ 
जेसे पिञ्जर, पिङ्गल तथा 1.५1. 27246 
मै; (श्रा) >*एनाः जसे सं ° पिति 
श्रार पेशस्‌ भ; अवे ° 2५० सजाना | 
पौसते (इए ) २३. २५. 

पीसा ~ पिनष्टि ~ पीसद्‌, हि ० पीस ~; 
पं० पीट ~, पस~; गु° पिस~; 
पीस ~; सि ° पीह~; म ° पिस; बं० 
पिष्‌; का "पिह~; (१४, ५५)२३.२५. 


पुकार ~ पूत्छृत-पुककाश्य-बुलाना २३. १५७६. 


पुकार ~ पुकारता है ६. ४८. 

पुकारईं - पुकारती हे ४. ४०. 

पुकार - पुकार ४७, ५०. 

घुकारदि ~ पुकारते हं १०. १०१. 

पुकारा - बुलाया २. ३८, १३६; २३. ६. 

पुकारि - पुकार कर २३. १८३. 

पुकार - पुकार २२३. १४१. 

पुक्ारि ~ पिच्छालि [पिच्छ तथा पुच्छुं= 
पू; तुर र, [र्कः ए, 
667, 2०९ मयुर की पूट्धं के पर 
(२. 74}; तु ° सं, पा पिच्दधिलः; 
हि” पिद्लना ] ६. ४४; मोर का 
मादा १०. €. 

चुतर ~ [वे °पुत्र; मायू »९०।१० = 1.1, 
५११५5 (* ४५1०5) जानवर का बच्चा 
(ठप से, तु ° 1.4. एषा, एप068); 
1.10, 2५1४८25 = पश्ुपोत; (ष्णः. 


१६१ 








९ = पोता | पूत; अवर पथ; 
अ फा० पूर, पुसर, पिसर; गवरी 
पूर; काण पुर, पूर; वा० पोत्र; सरि° 
पोच १६. १६. 

पुनि - [ व° पुनर्‌, पुनः *एपं (*.\7० = 
अपके साथ संबद्ध ) जेते पुच्छे; 
तु > 1.2६. 2८20256, 00० (अन्तिम), 
प्राथमिक अथ पीछे] फिर १. २४; 
३.९.४१, 3,19.16; 
१७१; २२. २६, ७३, ८१; ८६, &५, 
१०४५, १२१; १६१, १६६, १७७; 
द. ४, ५, १४, ६७; ४. १३, १४, 
१६, १६, २४; . ठ, १६; ७.२; 
८, १८; ३२; १०. २०, ७१, ८१, 
१०२; १९१. २८, ४८; १२. १५, 
३९; ६३, ८१, ८६; १५. १, २४ 
४१, ५८; १२९६. ३१; 


द; र्न्‌; ठठ, ४ १६. ६; २६, 


३६; १८. 


४६; २०. ३६; ३५, ३६१ ४०, ४६, 
७७, ८१, १०६, १२५, १३३; २९१. 
द, २४, ५६; २२. १२, ७, ८० 
२२३२. ४६, भत, ८७, १२१, १३७, 
१८४; २४. २४, ४६, ८१, १०४, 
२३५७; २१८. ६५४, १५५७, १६१. 

पुन्न -एुख्य = पुर्ण = (2, 24२, 243) 
पा० पुञ्ज \/पु से १. १३५. 

धुरइनि ~ परििनी = प्चिनी = कमलिनी 
१९८. ७४; २९४, ६५, १०२. 


१६२ पदुमावति- शब्दसूची 


चुरवद ~ पूरयेत्‌=पुरवे=पूरा करे २०. ८७. 
पुरब ~ प्रय=पूरा कर १७. ७; २२.३६. 
पुरान - [व° पुराण *ए०' से; तु° सं° 

परुत्‌ (प्राचीन काल मे) तथा 1.४. 


{0९77४}; ©, 7628; 00. 


109 = ६००, (92 ( गत वषे का 
दहिम ); 2 (पहले); ० (दूर, 
तु ° पुरा = ४. {०० | पुराण पुस्तक 
१. ५७; २३. १८, २९; १०. ८०. 

पुरानू - एराण, कोरान १. ६२, ६९; 
२. ११५. 

पुरी ~ नगरी २५. १२५. 

पुरुख - युरुषनपुरुस, पुरिस; सि ° पुरुसुः 
जि° पोस १.८१, ८४, १२५, १५६; 
८. ३७; ६. ४; १२. ८३; १२. ६१; 
२०. १३१; २२. ४१; २४. १०३. 

चुरुखन्ट ~ पुरुषो १२. ४७; १३. ९४. 

पुरस्वहि - पुरुष को १६. ३६. 

पुरुव ~ [ वे ° पू; रवे पडवं = आगे; 
6; तु° @&५. 08 0009; 
(0111. 101८044 = 6.8. 21020 = 10*8८ 
सं ° पूर्व्य॑; अवे° पोरर्वो; ७०४. 
0५० = 002, 05 (प्रभु); 0०५ 
९८2 = © €. ४; 1१६, 71 
099 ] पा ० पुञ्व, हि ° पूरब, पुरब 
१.७. ३, १४; २०. १२४; २५. १७४. 

पुरस - [ वे पुरुष, पूरुष +? 7८६४; प्रा ° 
पुरिस; प्रा° पोर की व्युत्पत्ति पुस्स 








तथा पोर्स से है; (पोस पूष > पुस्स 
> भपोस्स ~ पोस ); मा० पुकिशि से 
पध की सिद्धि होती हे | व्यक्रि १६. 
३१; २९५. ५०. 

चुरोश्मा ~ पिरोया २५. १०६. 

चुप - [ वे° पुष्प; 501 के 
श्रनुसार ८६} ¬\/ पुष्‌ से; पुष्प 
पुसुप=पुडूष २. 131; पुष्फ ए, 304] 
२. २६, ८९; ८. १५; २०. ५२, 
५३, ८२; २०. ५३. 

चु्ुपाबती - पुष्पवती-फूलो से भरी ४.५. 

पुदुमि ~ भूमि १. १०३, १०४; २. १८, 
१८५; १०. १३५, १५५; ९३. ३; 
१६. १२; २३. ६३; २४. १२; २४. 
१२..१११. 

चुहुमिपति-भूमिपतिनराजा १.१०३,१०५. 

पुद्ुमी - भूमि १. ११३, १२०; २२. ५३. 

पुहधमीपति - भूमिपति = राजा १. ११२. 

पू-[मोलिक रूप \/ क्‌ःत °सं "च्छति, 
1.2४. 2726-5, ४ 615, 2706-8 
510; 004, 72 -2; @शपपा. 
0 न्०४; पृच्छति (च -भरनी तुर 
1.19, 12 9 01..700- 
50, #+{91-3{2४, ७600. ०15८८; 
देखो 1,£. 20800, ०58६५६०, तथा 
21600 = @०(, १००४१; 008. 
78; तथा वै ० प्रश्न = पा ° पञ्ह; 
स °च्छा पा °पुच्छा-008. 72००] 


पदुमावति--शब्दसूची 


फुच्खद; पा० पुच्छति; उ ° युच्छुना; 
व° पुच्छति; हि पृद्धना, पूना; 
प° पुच्छ; सि ° पुच्छण; गु ° पुच्छवुः; 
म० पुसर्णे; ७, 177, 30. पार्‌ की 
व्युत्पत्ति पुच्छं से मानते हं, यह श्रसं- 
गत; है; पचार = प्रचार = म्र + चर्‌ ; 
( पुच्छ = एच्छं 2. 74; त° “पुच्छि- 
आद्‌ सुड्ढाए'* = प्रष्टाया सुग्धायाः; 
हाल 15); १२. १२. 


पद - एच्छति = पृषता हे ७. १६; १२. 


१३; १८. १४. 


पृं - एच्छानि - पृद्ध्‌ ११. ५६. 

पृ्छव - पूदेगा १. ८८; ४. ५२. 
पसि ~ पूता है २२. २९; २५९. ८१. 
पूचदिं - पृते हें १९. ४; २५. न. 
पूदधिहि ~ भरच्यति = पूठेगा ७. २१. 
पहु - पृद्धते हो ३. ७०; ८. १४; १२. 


१०१; २२. ८५; २५. ६, १३२. 


पूछा ~ पू का भूत पु एर ५. १०; 


७. २०, २२; १६. 9; १६. ६; २३. 
२२; २९. १६३. 


पूथि-पुच्चनपूं २- १३४,१०४२१.३२. 
पूी - पूखंड का भूत खी ८. ३५; २३. 


११२, १७७; २. १४३. 


पू - पूने ७. १५, २३, ६०, ६१. 
पृलेहु-ठम पूष्धी हो-तुमने पडा है २७.१४५ 
पूजी ~ पुञ्ञित ~ ँजिश् = मूलधन १. 


१८०; ७. १३. 





| 


९६२ 





"~~~ ~~~ ~~~ 
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पूज - पूजता, पाता (बराबरी नहीं पाता); 
पूज = पूजा = पूजइ (पूयेते) का भूत 


र. १३१; २, ३, १५८; ३. १६; 
१०. ३३; १६. १०; २२. २४. 


पूजइ - तुलना करती है २. ६, १६३६; 


बराबरी करती है ८. १४; पूरावा 


\ +. 


पूरी होती है १५. ७६; (बराबरी भे) 
पूरा नहा पडता १८. २५; पूरी होवे 
( संभावना ) १६. ३२; १७. ठ; 
२०. ८०; पूजता है २४. १३१; पूजने 


के लिये १६. ३०, ३१. 


पूजा - पूजा के योग्य २. ८३; २०. ५२; 


२५. १३ 
॥>. ह 

५७४; पूजता हं २९१. ३०; पूजन १६. 

५८४; 2०.२४, ३७; पूजा = पूजह्‌ का 


०; पूजा का सामान २०. 


भूत २२. १८; २३. २०; परा पड़ा 
१०. ७१; पुरी हदं २०. ८; २४. ५०. 


पूजि - पृजकर १८. ४८; २०.४०, १२३, 


१३०; २२. १३; परी इड २२. १३; 
२२३. ८७. 


पूजिश्च ~ पूजये २१. ३१. 
पुजिदहि - पूरी होवेगी १६. ३२. 
पूजी- पूरी इदं २०.१,८;२७.२१२५.१६. 
पूजे ~ पृजह्‌ का भृत २३. ५४८. 

पूत - [ वे पुत्र; ०५० ~- 1.24. 710५5 


( * 81085 = पशुशावक्‌) 0" से, 
तु० 1.१४, 2९, 2१८; [न 
। ^ 
2५८5 ( प्य अथवा पक्वी का 


१६४ पदुमावति-शब्दसुची 


शावक); तु° संर पोत तथा रुस्‌ | 
पुत्र = युत्त; हि ° धूत ( “पुत 7. 
श्रणु्ध ); गु ° पूतः प° पुक्त; सि ° पुट; 
म० पूत; उ० पुश्च; सि० पित, पुतः 
का° पूलु (मुर्गी का बच्चा); अवे° पुथ; 
पह ° पसर, पूस; फा० पुसर, पूर, 
१. ५१; २०. ६६; २५. ५१. 

पून - पुण्य = पुर्ण ७. ६०. 

पूनि ~ एमा [त° हि० पूनो, युन; 
म० पनव = पूरिमा का चन्द्र; तु° 
पा० चन्दिमा चन्द = चन्द्र से] १. 
८१, १४७; २. १२; ‰. 9. 

पूर - प्रा = पूरित ३. ६; १५. २. 

पूरा - पृण [वे एणाति, पूयते य्‌ 
*९०1६ = भरना; तु संन्प्राण तथा 
पृण; मवे पेरेन; 1.11. 22८2928; +. 
2८20205; 011. 5 == 1. (7 = 
७७०. थ | भरा हुश्च १. ६६; 
१५.१; परिपक्छ २०.११८२५.१२२. 

पूरि - प्र = पूर १. ६४; ३. €; ६. ३५; 
१०. १४; २२. ५३;२३. १३२; २४. 


४०; पूरी = पूरिता = पूरियां १०.८४. 


पूरी = पूर्य = भर कर १. १०६, पृण 
भरा इश्या १६०; पूरी = पुरी = श्रम- 
रावती २. ६४, पूणं १०२; भरी = 
बजादं = फक से भर गदं १२. ६५; 
२8. १३४; पूरी = पुरो = पुरनिवासी 
जन २५. १. 





पुरू - [वे ° एणाति, पूर्यते; सं ° पूरयति; 
पा० परेति \८पृ; तु० [,&. 1८6; 
०४१. 41 = @€ 0, ४०; 008. 
7 = | भरता हे २४. ४५. 

पेद - पाता है (चुराने पाता) २२. ६२. 

पेखा ~ प्रेक्तित = पेखा = ग्रक्तते; पेक्ख; 
पेखना; प° वेखखा; गु° पेखठु; म ° 
पेखशे; सि ° पेकनिय | तु° पा० 
पेखुण = रेण, वे ° र्ध \/ म + इद्धः 
भग्रेङ्खुण ~> प्रेखुण > पेखुन; 7. 89; 
111465८5 पेचुण = पच्मन्‌ असंगत 
है] २९. ५६. 

चेर - पेट = उदर = पुष्ट “पोटम्‌ उदरम्‌” 
(दे° 20, 4) म० पोट; सि ०, बं०, 
प० पेट (य. 80) ५. =, २३; ७. 
५१, ५४८. २२; १०.१२१; २६३. 
१५.३; २९८. ६५; २५. ८२. 

पेम -म्रेम (प्री से) १. १३८, १८१, 
१८४; ठ. ३९;७. ७१; ९. ३७१ ४०; 
४१,४२, ५०, ५१, ५.२, ५३; १०. ७; 
९१. ३०.४३; १२. २, ११; १३. २४, 
२८, २६) ३७; १४. १७, १८, २१, 
२२, ३२; १६. १२; १७. १०६१८. 
१, १२, ३०, ३२, ४२, ४४; १६. 
२६, ५१; २०. १०४; २२. ३४, ३५, 
३ ६, ०, ५५) ५७२, ७, ८५, १ ०२, 
११८, १३१, १७१; २४७. २५, २७, 
२८, ३२,१०१,११४,१३२;२५.१५. 


न्क न्कन्कान्कनानान्ककानकन्नननक 


पदुमावति-- शब्दसूची 





पेमघाञ्मो ~ प्रेमघातः = प्रेमघाय = मेम 
को चोट (त° घत्त = घाल; श्रघत्त = 
श्राघात्य तथा धत्त = घात ., 90, 
281, 357) ११. २. 

पेमधुव - मरेमधुव = श्रचल प्रेम ११. ३१. 

पेमर्पेथ - प्रेमपन्य = १२. ६१; १५. ६२. 

पेम्पथ - प्रेममाग १२. १०; १३. €२; 
२४. २१; २३. ४०; २७. ३६. 

पेमवार ~ प्रेमदार (ब = द 2. 300) €, 
५४; २८. ५५. 

पेममद्‌ - प्रेममद = पेममय २०. ६६. 

पेमबेवसथा ~ प्रेमव्यवस्था = पेमववत्था 
म्म की स्थिति १९१. ७. 

पेममधु - प्रेममशु १०. ७६; २०. २१. 

चेमरेग ~ प्रेमरङ्ग १३. ५. 

पेमा-ग्रेम १४. १५. 

पेमावती - प्रमावती = मोहनी = समुद्- 
मथन के समय निकली हुदै सखी 
२३. १३५. 

पेमसमुद-मरेमखमुद्र-पेमससुद १५. ६०. 

पेमसमुदर - मेमसुढर १३. ३३. 

पेमससद्‌ ~ प्रमससुढर ११. ३; १३. ४०. 

पेमसुरा -प्रमसुरा १५. ३५. 

पेमहि -प्रेम का १९५. २४. प्रेमही १७. 
११; प्रेम को २२. १८. 

पेलि -प्रेर = पन्न (\/ प्र+ईर) ठकेलती 
हं २. १६६. 

पेल ~ पेलो २५. ११४. 


जनम मणम म निनि 


१६५ 


पेलि - पेल कर २५. ११५. 

पेले - ठकेले १३. ६१. 

पो छे - पृडे =मोन्ति, “पंच पुंखाई 
पुखद मार्ट” (द° 201. 11); हि०, 
गु° पद्ध; पाद ¬; पंच; पं° पृ ~; 
म ° पुसणे ~; ब ° पुं, पो ~; सि° 





पिस ~; पिह ~; ‰&, ४६. 

पोई ~ पकी पकाई ११. ३४, 

पोखहि - पुष्ट करता हे ( पुष्‌ = पोख, 
पोस) ७, ३५. 

पोखि -पुष्ट कर के १३. ३४. 

पोखी - पृष्ट की २९१. ४३. 

पोचू ~ पोच = पोच; गु° पोचु = दुबल 
(तु° पोच = दुबल) ३. ७८. 

पोदि ~ प्रउद्य~ऊपर को खींचकर १.१४१. 

पोतदि - पोतते हैँ (राम ०) २. १००. 

पोती - पूत = पवित्र =“"पोत्ती काचः-१(दे 
204. 4); म ° पोत (रलहार); हि ०, 
प° पोत; सि ° पूती; बं° पोत (काच 
शुश्र होता हे श्रतः लाक्तशिक श्चर्थं 
“पविच्र' हे); [“पकती ङगमें से 
नली द्वारा महुत्रा गुड़ का वाष्प दूसरे 
रतन मे जाता है । इस नली के 
चारो श्रोर पानी रहता हे, जिस से 
ठरख्डा होकर वाष्प पानी केरूपमें 
परिवतिंत हो जाता हे । नली के चह 
रोर के पानी को पाचारे=पोतीका 
पानी कहते ह" सु°] १५. ३८. 


१६द पदुमावति-शब्दसची 


पोते - प्रोत = पोश्च = प्रवयन्ति = परते हैं 
२. ६२. 

प्यारे - प्रिय 2. ५. 

प्रतीदार ~ पडिहार = हारपाल १२. ५६. 

प्रथम - पठम, पदुम (?. 104) १, २, 
८२; २. ४; २२. १३६. 

प्रथमटहि ~ पदिले ही १०. २. 

प्रानं ~ प्राण २२. २२;२८४.१२८;२५.४७. 

प्रीतम - भियतम २३.६५. २;२९७.१२१. 

गीति प्रेम १. ८२; २३. ११५, १३८; 
१४४; २८. ११३, ११४, ११६. 

प्रीतिबेलि ~ परेमवज्लरी प्रेम की देल २४. 
११४, ११६, ११७, ११८, १२०. 


फ. 


पदवारि ~ फन्द्‌ से भरे-~फन्दे वाले १०.८. 


फम्‌ - फण २. १६८; २. १०१. 

फनपति ~ शेषनाग २५. १०३. 

फर - फल [त° हि ° फारी, फाटी; अवे० 
फाल~=हल (की फली )] २.३२, ५६, 
१५१; २०. ३३, ३५, ५७, ५७६. 

फर्‌ - फलति = फलता है २. २४. 

फरहरा ~ फड़क उटे २५. १०३. 

फर फलते ह १८. ३६. 

फरह्ुरी ~ फरहरी “विभिन्न फल” ५.४३. 





फरा ~ फला ‰. ४४. 

फरी-- फली" २, ७३. 

करी - फल देने वाली १. २८; २.२८. 

फरुदरी ~ एरहुरी २. २८. 

फरे - फले २. २४, २८, ३२; ७५, ७६, 
७; १०. ५५७, ११६. 

फल-[ वे फल \/ फल 81४ खिलना; 
पटने वाले ] मेवा १६. ४४, ४८; 
१.७. १३; १८. ५४. 

फतद्‌ ~ बन्धन, फदा [ संभवतः \/ स्पन्द्‌ 
सं; तु° [,५६ 20८7865 "०७०१ 
(=ललटकाना) } तु ° <120/42८408; ^ &5, 
धि = पुच्छ | ४५, ४, ८, ५१; ६. 
ठम्‌, ४, ठठ; ५३; ७.३०; ३१; 
२२. ५०, ५५. 

फोद्‌ - फन्दा ६. ०५. 

फांसी - पाश; [\८पश; प्रा ° पा ०, पास; 
हि पास, फस; फोंसना, फसा; 
प० पाह; सि फाही, ( फासी, 
फासिणी ) फासी; गु ण्पासः; (फस); 
आनुनासिक्य के लिये तु° बुस~भूस 
( ¶४. . 98 }; वगो के प्रथमाक्र 
कै स्थानम द्वितीयाक्तरविधान के 
लिये देखो परशु = फरसु, द्वितीयाक्तर 
के स्थान मे प्रथमाक्तरत्व के लिये 
देखो एए. 1, १३0; ए. 205, 206; 
21, व०००, र पटल 2, 24; 
72. १, 98] २७. ३८. 


पदुमावति- शब्दसूची 


फागु-फाग (तु° पा० फर्गु = च्रनशन- 

रत का विशेष समय, तथा कर्गुन र 
वे° फाल्गुन) २. तत; २०. ३६; 
२२१. ४४, ४५. 

फार ~ [ फट = स्फट्‌ ; फल = \/स्फल 
९. 386; 1.१७, एद. सा. 
198, फाटेति=स्फाटयति तथा फल | 
२. १६८. 

फारेड - फट गया १०. ७२. 

फादी ~ फट गईं २२, ५४. 

फार - फाडो १२. ४. 

फारि - फाडकर २. १६६. 

फिर ~ [वै ° स्फुरति, स्फरति; पा °फरति; 
तु ° 1,६४. 50100 ०5779"; 6 5. 
819९0792 (कराना ); 5५१८१ = 
8020; अ~इ, २, 101-103 ] फिरता 
हे २. १४१; ७. ५५; १९१. ५२; १३. 
३०, ३२; १९. २१, ३४, ४३, ४६; 
१६. ४४; २२. ६४; २८. ५६. 

फिर ~ फिरता हं ७.१६; फिरू १३.१६. 

पिरत ~ फिरती हे १४८. ४६, ७०. 

फिरहि ~ फिरते है २. १३१; १६. १८, 
२०; १८. ४१; २२. ६७; २५८. १२३. 

फिरा ~ फिर = फिरा करते ह २५.११६. 

फिराए ~ घुमाये २५. ११०. 

फिरावदटी - फिरते हं १०. ४०. 

फिसयहि ~ फिरते हँ १०. ३८. 

फिसरही ~ फिराते है २. ५८. 


१६७ 


फिरि - फिरकर १. १०७; ३. ३१, ५५, 


५९; ५. १६; ६. ४५; १०. १२६; 
९९. ५६; १२. ५६९; १५८. २८; २९१. 
ठठ; २२२. ४०, ६६; २४. ८६, १४३, 
१५२; २८५. ३७; { उलट कर ) २५, 
१२६, १५७; पुनः २९८. १२१, १७६. 
फिरी - फिरड का भूत २०. ६. 
फिरे -फिरदइ का भूत ३. ६५. 
फुलापल - फुलेल ‰, ४८; २०. ३०. 
फुलवारि ~ एुल्लवारिका २. ८१; ४.२; 
२९९. १४२. 
फुलवारी - एूल वाली खियां २. ११३; 
फुञ्चवारिका, फुलवाड़ी २, ७८, 
११३, १६०, १७८; ६, २८; १८. 
४७; 2०. १६. ३३. ४०. ६६; २१.४. 
फक ~ फूत्कार = फक - एक २५. ५१. 
फुट ~ स्फुख्यति [ एूटना, फोडना; सि° 
फुट, फोडरण; म ° फुटशे; फोडणे; 
बे° फुटिते ] एटा ( जवान इरा) ६. 
१४; १२. ६४; एूटती दै १९. २०. 
फुरिहि ~ स्फुरिष्यति = षटेगा २१. ५३. 
फूटी ~ एूटद का भूत स्त्री ° ए० १५. ७५. 
फटे - एूटड का भूत पु° ब रदे. ८६. 
फूल ~ फुल्ल १. १५, १६१; २. ८२, ८७, 
तठ, ११३, १५०, १६५; ६. २८; 
१०. ५८, १२२; १९१. ५६; १३. 
१८; १८. ४७; १६. ४४; २०. ६, 


१४, १६, २४५ ३०, २४५ ४६, ५६, 


१६८ पदुमावति-शब्दसूची 





६६, १३६; ११. ४; २९६. ५७. 
फूलन्ह - फूलों २०.३३,५७,७६२१.१६. 
परूलहि- एूलते हे = एल लगते हँ १८. 

३६; पलों से २०. ५५. 
फला - पएूलइ का भूत पुं° एर ५, ३८ 

६. ३८; १२. ७२, ६३; २२. २१. 
फलि - एल रही हे २. १७८; २३. १६५. 
फूली ~ फलद का भूत स्री ° २०. ५५. 
पूली -एूलद का भूत खी° ए २.२, 

८५; ४. ठ; १२८. १०. 
फले - फलद का भूत पुं ब० २, ५६३, 

६६; ८७; १८१; २०. ६. 
फटी- फैट, फट - कमर मे लपेरी हदं 

नोली २. ११२. 
करद -फेरता है १. १८३; २५. १६३. 
फेरत ~ फेरने से १३. ३२. 
फैरा- फेरा भी = फेरने पर भी १३. ३१; 

चक्र = फेरा मारना ७. ५५; १६. 

१२; २०. ३८, ६८; २३. ८२; बार 


(हर बार) २५.१८; घुमाया २५.१९५. 


फैरि - लोटाकर = फिर १. ४८; ६. ३३; 
फिराकर (खराद्‌ पर चढ़ा गोल करके) 
१०. € द, (फेरी हे) १०५. घुमा कर 
१५४; पुनः २४८. १३६. 

फैरी ~ ओ्रोर = तरफ २. ५२, फेरकर १०८; 
घुमाद (तीर घुमाये) ३. ४४; १२. 
१७; शरोर २०, ४८. 

कर्‌ ~ परिधि = फेरा २. १२८; फेर 


->*^नू--+-, 
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चाल = गति १६. २४. 

करू ~ फेर = चाल = चक्र ११. २६; १६. 
२८; ७. १२६. 

फेरे - ओर १६. १६. 

फेरि - स्फोययन्ति (स्फुट का णिजन्त) 
फुद, फुडद; पा० फुटति; हि ° फूट; 


प० फट; सि ° पाोलनवा १२. ५६. 


म्‌, 


वद्‌ - वेद्‌ = बद्ध = केद्‌ ५. १६; ७. २६. 

वध ~ बन्धन २५. १४. 

बदकुट - बेकुर्ट-वबहउ ण्ट वेट २.१६. 

बदकुटी ~ बेकुण्टी = देवता १७. १०. 

वदट ~ वेर ~ वेढा ( उपविष्ट, उवविह्‌ = 
बदट् (उलप प्त. 173) २. ४७, 
र्ठ, ६८, १८०, पय; ‰. २१; 
(बेटा, वेदे ) ११. ३४; १६. १५, 
९५; २१. १२, ५८; २४. १०६. 

वदद - वेढे १५. ३५; बढती है २२.४२. 

बईटक ~ पचो के बेटने की जगह २.४१. 

वदटह् - वेठो १९७. १४. 

वदि - वटी, बरठकर २. ११३, १३८. 
१५५७; १२. ३२; १७. १२; २०. 
११६; २९. ५०, 

बइटी “- बेटी ( भूत ब० ) २, १०५. 
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बदटी - वेदी ( भूत एक° ) २. ४३ 

बद्द्ु- बठा २. ११४४. ४१; १२. ५५ 

बट्ट - बेटे २. ४०, ६३, १३०, १७६ 
१०, ६५; १६. ४५ 

बदटेड - बेडा हे १०, २२ 

बदद्‌ ~ वेद्य = वेज १९१. १०; २४. ६८ 

बडदहि वेद्य को २९१. ४० 

बंडन ~ वचन = बय, वयन, बन १६ 
५५; २७. ६&; २५९. १५२ 

बहना ~ वचन >२१.१८;२२.३६;२३.१२४ 

बहदु - वन्य =वेन का पुत्र, राजा पथु 
बर्हिष्मती नगरी का राजा १६. ६ 

बदपार ~ व्यापार, वावार; हेर बेपार 
व्योपार, (बेपारीं); का० वेवहार 
स वपर; म० वावर २३. १३ 

वेद्याय - च्य पार ७. १ 

बदपारी - व्यापारी-वावारि ७.२;१२.२१ 

बडईरागा - कवराग्य, वद््राग, वडराय १४ 
३; ११. १५७ 

बदरागी ~ वेराग्यी = विरक्र १२. ७; २० 
१०३; २२३. १६, १३२; २५. ३४ 

बदूरिनी - वरिणी १०. १२६ 

बदरिन्ह्‌ ~ वैरियों का ५. ४२ 

बदरी ~ वेरी ~ वहइरि ७. ५६; १२. ३५ 
१५. ३९; २. १२६ 

बदल - बदज्ञ = बल (बलीव ह्‌ = बलिह्‌, 
बलद्‌, बलद) १५. ६६; २. १,४५ 

बदसद्र ~ देश्वानरनवदसाणर ( वदस्सा- 


१६६ 





शर ) वासन्द्र, श्रभ्चि २३. ५६ 

बडइसारई ~ उपवेशयेत = बैठवे (१४ 
65, 125) हि ° बइसना; प° बेसना 
सि° बिहण्ुः; गु° बेसवुं; का ° वेहुन 
( किन्तु ध्यान दो अमा० बहस्स = 
मा० वेस = द्वेष, द्वेष्य 2. 300) 
२०. १२० 

बदसारिद्य - बेटादइये २. ४० 

वडसारी ~ बेडदं ~ बिडाई २. २६. 

वइसारे ~ बरय १०. ६२ 

बद्सि - वैरी २४. ४६ 

बदइसनि - वेश्या ( वेसा, येस्सा ) वा वेस 
रङ्कर काखा २०. १६ 

वद्‌ सुद्र ~ व॑र्वानर २५८. ६५७, १०३ 

वेट - बैठा १०. १३६; बेठता है १८.१६ 

वदेठा - वेढा १०. २१; २७. ७७, १३२ 

बैठी - वेठी २. १७७; २०. १२१ 

बडराई ~ बावला होना २. ११६; ११. ५ 

बरउरावा- बारहा कया २०. &२ 

बडरी ~ वातुल=वाउरी बौरही १२. १३ 

बडरे ~ वातुल ~ बाडल्च, बाजल २९१. २३ 

बकडरि - बकावली (वकुल = बउल) ४ 
४; २०. ५६३ 

बरकत - वक्रि - वकता हे (वच~=वय) २० 
ठठ; बङ्त २. १ 

बकर - सुदम्मद स्थानीय चार भित्रोमें 
से एक [ तु° बकरा = बकर; म° 
वकड; गु° बोकड्ो; प° बोक; हि° 
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बोकरा; सि ° बोक; “बोकडः छगः' 
(दे० 216, 13) १. ६०. 
बकन - बहुत = ठेर ४. ४. 
वकुचन्ह - देर को २. ८९. 
बकुली - बगुली = वक की मादा ८.१०. 
वखान - व्याख्यान ~ बक्खाण ६. २४. 
बखानई - बखान्‌ं १. १२१. 
बखान्ि- बखानते हैँ २. २००. 
बखाना - बखानते ह, बसवान किया १. 
१७३; €. १७; १६९. १६, ३८. 
बस्लानी ~ वन योग्य २, १६४. 
बखानू- बखान = वणेन १. ५७, १७५, 
१८७; १६. २३, ३५; २०. १०५. 
बसखाने ~ वणेन किये २. १७०. 
वग - ( ८ वञ्च, देखो ्बोक, वंक, वक्र 
?. 74 ) वक = ब्ृ=वगला, बगुला, 
बगला; सि ° वगु, बगुलो; गु° बक, 
नग, गलो; म ° बक, बगला २२.७१. 
बगल - बागमेल ~ बाग से बाग कों 
मिलाना~=मुटभेड़=डटना २५. ११५. 
वधघलाला ~ व्याघदल [ व्याघ्र = वग्ध; 
पा० व्यग्ध; सि° वाघ, बाघ; गु 
वघ; म° वाघ ] १२. ६. 
बच - वचः = वचनं २३. ५७. 
बचन ~ वचन १. ६५; २३. १५४. 
क्चा- वचन १६. ४१; १६. ६२.२४.२४. 
बच्छ - [ वै° वत्स =एक वर्षका; तु 
संवत्सरः; 0.0 ०९८५९ बद्ध ), ९,८८१५{065 


~~~ 





(बच्ुडा); 6011. ९८८2५५5 (एक वषे 
का मेमना ) = 00&. श्न 9, 
९८०८४१०" ( ऋतु )] वत्स (२. 327 
तु ° बच्चद्‌, वचचदि, *चात्यति, नायसे; 
वजह भज्यति, नज्या से 2. 203 ) 
वत्सदेव; तु° पा० दच्छु; श्रासा० 
वाच्चु; का चोद्धु; उ° बाद्ुरी; बं° 
बच्छ, बद्धा; प° हि० बाद्वु; ख० 
बो ० बद्धृडा, चद्‌; पं वच्छु; सि 
वद्धि; म ° बच, वासर; सि° वसु, 
वस्सा २३. १३२. 

बजर ~ [व° वञ्च; मायू? * {168 = वज्‌ ; 
तु° [{+2{, ४८६९ ( सश्रद्धं होना ), 
1९0 > पद्वु०पा, अवे ° वरू; 016, 
207 = ^+ @8, 20८0" = @€110. ‰८८- 
०४८१; तथा £, ध्वन्दट तु > वै वाज, 
वाजी; देखो पा० वजनवै ° ब्रज तथा 
व्रूजन = अवे ° चरेन (घेर); तुर 
148, ०0० = घुमाना; 4 28, ९८१- 
0०१४ == 1, ९८12424 = ©60. 7240679; 
2. ८#दर€ == @6श या, 174८202 
श्रादि ] प्रा वज, वेर, वद्र (२, 
166 ) १. ४५; २. १३०, १३६; 
२३. २६, १७५४; २४. ७६; २५९. 
७०, १०४, १२५. 

वजर श्रंग - वज्राङ्ग - वञ्नदेह २९१. ६३. 

बजरहि - वन्न को १. ४५. 

बजरागि - वन्ान्नि २९. ५१, ६३. 
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कामका िमनकाकककाननकककन्कनकनकनगकनकककिक 


बजाई ~ संवाद्य = बजाकर २४. £. 

वजागि ~ वच्ना्चि १६. ४२. 

वजागी-वन्नाभनि २१.५२;२४. ६६.१०५. 

बज्ञावा ~ बजाया २४. ३७; २. ६६. 

वरपार ~ वत्मपाल्ल = कटवाल = मागे की 
रक्षा करने वाले कोल, भिल्ल अदिः; 
डाकू १५. १४. 

बटपारा ~ बटपार; “वत्मपातक = वट्वा- 
डश = वटवार' = राह के मालिक = 
डाक १२. ८५. 

अटाड ~ यान्नी २, ११२. 

बराङ ~ यान्नी [ वत्मेन्‌ = वट्‌ ८ छत्‌ = 
घूमना ] २. १४२; १२. ८६. 

ड्‌ - सं° वड्‌ ; “वड़ो महान्‌” ( दे" 
246. 13 ); हि ०, ब ° बड़ा; प° वड; 
सि० वड़ो; गु° वड; म ° वाड; का 
बोडु; त्सि° बरो (78. 2५6, 13}; 
किन्तु तु° बुडिढ, वहि = इद्धि ( २. 
52, 53 ) तथा वद्ध (विशाल), यथा 
परिवडिढ=परि्विष्धि=परिद्रद्धि; वद्ध, 
विद्ध, बुड्ढ; पा० उुड्ढ, बुड्ढ; श्रा ° 
बर; ने ° बरो; उ ° बड; प्‌० हि ° बड़ा, 
बरा; खर बो ० बड़ा; जि० बरो; किन्तु 
सं ° बद्ध (जरोपेत); उ ° बृड्हा, बड़ी; 
बं° बडा; हि० बुडढा, बढ़ा; पं० 
बुदा; सि० बुधो, उुढो; गु° उर्हो 
१, ४१, =°; &२, १२६, १३०, 


१७३; २. १०, १८४; ७. ४५७) ४५८; 
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६. २६; २३. २७; २७९. ८३; ६५, 
१०५७, १३४. 

बहर ~ बदल >. २६; २०, ४२. 

बड़ाई - वङ्प्यन १. १७, ४५; २२. ३१. 

वड - बड़ी ८. ३८; ११. १६३. 

बडे ~ महान्‌ १. १५६३. 

बद - वधते=वड्ढइ; वदना; प° वधणा; 
गु° वढबु; म० वादर्शे; बं ° बःडिते; 
सि ° वडिनिवा; का° बडुन (7८. 48, 
115 ) २४. ११७. 

बतकही ~ वातांकथा = वत्ताकहा = बात- 
चीत २२४. ४८. 

बततीसड ~ द्वाच्रिशवत्‌ = बत्तीस २. २००; 
१६. २०; २०. ६३; २५. १६८. 

बतस्तीसी - दात्रिशिका=~बत्ती सिया; बत्तीस 
दांत का समूह १०. ६६. 

बदन ~ वदन = वयण ८. ४६; १०. ४६; 
२२. २३९६; २८. ९३. 

बादाम - बादाम २. ५४. 

बद्‌ ~ बन्ध = केद . १६. 

धसि ~ मारता है (\/ हन्‌ ^/ वधू )७. ३४. 

बधि ~ वधकर २४. ४. 

बनं ~ [\/ वमू , वनति, वनोति; तु ° श्वे 

वर्नइतिः; 1४६, २८०८8; 18. ८९०५४ 

( = ७705०06 = आकषक) ९८५1286 = 

2. श 0४ = 9. १८०५ | 

वनः; सु ° अवे ° वना (द्व); पह ० वन्‌ ; 

द्रा० फा० बुन्‌; का० बनः; अफ० 
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वन; ब० ग्वन्‌ ; चि घान्‌; ओस्स° 
बुन्‌ ; ट° बिन्‌ ; ( तु° पा० वणर 
36701 7208; 001. ०८ = 
घाव) ५. २४, रत, २६, ३०, ४१, 
५१; १०. ३६, ५७, १४४; १२. 
१६; १३. €, ठ; १८. १०, ११, 
१८; २०. ६४; २९. ११; २३. ६१. 

बनसड ~ वनखरण्ड १. ११०; . ३; 
१२. ६२; २१. १२. 

बनखंड ~ वनखर्ड १. १२, १६२. 

बनदखिा -वन को कने वाज्ञे = वनचर 
(दक्क-ढंक-ढंख-ढोख) १, ७५; ५.२. 

बनदंख ~ वन के कने वाले चर्त १०. ४८. 

वनफती - वनस्पति= वणप्फइ (तु ° विह- 
फूफदि, बहप्पदि] अर °मा ° बहस्सद, 
विहस्सइ ( 7. 53, 311 ) २३. ६२. 

बनबासी ~ वनवासी ६. ४४. 

बनबासु - वनवासं १२. ४१. 

बनाई ~ बनाकर २. ५१. 

बनाडरि ~ वाणावलि १०. ४३. 

बनाफर - वनस्पति २०. ५. 

बनि - बन पड़े ११. ३६. 

बनिज - वाणिज्य = वणिजः; गु ° वणजः; 
सि० बणिजः; पंन वज ७. ६, €; 
वाणिज; वाशिश्च; बनिया; मन्वाणी; 
गु ° वाशिया; वाणिड; ब° बाशिया; 
सि ° वेद्‌ (तु °बशिल्वक, बशिव्ब= 
वणिय 60०1867, ए&7. 46. 1) ७. 





४२; २३. १३. 

वनिजार- वाणिज्यकार=बनजारा २३.१. 

बनिजारा - बनजारा = बशिलञ्मार ७.१. 

वनिजारे ~ बनिये २३. ६. 

बनी - रची १०. ४१, ६६; १३. २. 

बनोबास ~ वनवास ३. ६६; १६. १२३. 

वंद्रलछावा ~ वानरशाव = बन्द्र का बच्चा 
(शाव = दाव) ८२. ९. 

वदी ~ बद्ध = केद २२. ७४. 

वध ~ बन्धन १०. १५२; २०. १०४. 

वेधु - (\/ बन्धू ) भाद बन्धु २०. ११७. 

वस - वश १६. १६; २५. १७०. 

वंसकार - बसी २०. ५६. 

वसि - बसी १०. ७४. 

वसू - बसि २५. ५१. 

बवुर ~ वावृल, ववर [तु ° ववेर ~ बबेर) 
बबूल; सि ° बुर; गु ° बाब; म 
बाभूढ १५. ३६. 

वयन ~ वचन १. १८४; १०.७३,७४,४७५. 

बयना - वचन १. ६५; २३. ६३; ७. ५३; 
2२०. २७. 

यस ~ [ वै° वयस = शक्रि, श्रवस्था; तु° 
सं ° वीर; 1,4६.४४, (नर), ०7 (शङ्कि) 
के साथ सबद्ध; तु° स° वीडयति = 
समथ करता हे; तथा वेशति; ध्यान 
दो वयस्‌ = श्नवस्था तथा वयसू-पर्ी 

के भेद पर; वै° वयस्‌ = सं ° वयस्‌ = 

पक्ती | २. १६८. 
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बरंभा ~ ब्रह्मा - बम्हा २५. ६०. 

बर -( \/ ब ) दृल्हा ३. ५२, ५५; ६. 
३१; १६. ४०; २०. ५८०८०, १३१, 
१३२; २२. १३५; २९५. १६६; शष्ट 
१. ६८; (बरे ©; कर रा० ) १५. 
६५; २४. १६४; बरञ=्वट >= बङ्‌ 
१४. ६६; २२. ६६; बडा १८. ४६. 

बरद - वर लोक २. ३१; बलता है = 
उवलति; पा० जलति; उ ० ज्वलिबा; 
हि अलना, बलना, बरना; पं० 
जला, बलणा; सि ° जल, बरु; 
गु° जग्वु; म० जलणें २३, १७४. 

बरइनि - [ पाणं = पर्ण, वर्ण, वरण, 
वरी] पान वले की स्री २०. २३. 

बरजनहार ~ [\/ वजे, वज, बरज; ध्यान 
दो फा० वजे = श्वे" वरेचस्‌ = सं° 
वचेस्‌ ] रोकने वाला १. ५६. 

बरा ~ रोका २४. ५८. 

वरजि- रोक २३. =. 

बरतद ~ [ वै ° वर्तते \/वृत्‌; इसी का 
रूपान्तर पाली मं वदति, तु° वे° 
वरेत्‌ = घूमना; सं ° वतेन = घूमना; 
बतला, ०८८९९८09 = 1. ९८010445 
06८70. ८2८६० तथा ०६४; &०४४. 
९८121"८00272 = (36171. ८८८१३ (होना) 


तथा [,४६, ९८, ९०7६ श्रादिः; 


(0०१0. ~ ९८५८*६/§ == £,. ~ ९८८5; 


001, 91<{€740; वर्त॑ते का मोलिक 





रथे घूमना पा वण में स्पष्ट हैः 
तवै” बत = पा० वत \/ दत्‌ से, नवा 
चीन श्रथं = दुग्ध (द°, ए. ९०१. 
1०१. 77. 341)}] चरतता है, ब्रत 
करता हे, ८. ६४. 

वरता ~ बरतता हे १. ४६. 

बरन ~ [\/ अ = ढकना से; तु° ए, ००५ 
४:02 अऋयवा 608६ (9 एण); ४४. 
८0002 = इकना, ०८-८2-7८ ~ डेकना 
स्यादि] वर्ण, रंग २. १६४;३. ३६; 
७, ४ठ; ९. २८; २०. १२१; शद्‌. 
१५; २०. १३; २४. १००; प्रकार 
१. ४, ३२; वशेन कर ६. ५६. 

बरन ~ वरन करते हँ २. ४; १०. १३८. 

बरनर - वशेन करता हू १. ४१, १०५; 
२. ४६, १२१, १२८, १६५४, १६६, 
१६३; ७. ६७; ८. १५; €. २५; 
१०. १, ६, ४१, ५१, ८१, ६७, 
१५३; १५. 5; १६. १८. 

वरनटि-रंग के २. १६४. 

बरना ~ वणे, रंग, प्रकार १. १०, ५३;२. 
८७, १५७३; वणेन किया १६. ५६; 
पुष्प विशेष (“वरूणो वरणः सेतुसि- 
क्रशाकः कुमारकः"› श्रमरः) २१.५१. 

बरनि - वणन करना १. ५३; २. ६५; 
१०. १६०; १६. २०; वणेन करके 
२२. २४, १५६. 

बरनी ~ वणेन की १. १५६. 
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बरभाङ ~ आशीवोद्‌ २५. ४३, ५७. 

वरभावरं ~ आशीर्वाद करू २५. =. 

वरभावसि ~ श्राशीर्वाद करता हे २५.७८. 

बरम्ह - [ बह्मा; (सभवतः श्रत्मशक्रिका 
महत्व इतना श्भिप्रेत नहीं जितना 
कि प्राभैनाकी शङ्गि का) \/ उद्‌ ; व° 
जहत्‌; पा० ब्रहत; ¬\/ इह = बढना, 
दृढ होना; तु° परिवरधः = करटिनः; 
श्वे बेरेकत=उचः; 4710, ९८7 = 
उच्च; 001९. ९४ (शण, ४८ = पवेत; 
0120, ९५९05 ( ००0९४); 078, 
० ( एप = दुग ); 6778. 
९५00 == पवेत, (2, 1०0९९); फा ० 
लु = मीनार; संभवतः \/ बृह्‌; तथा 
\८वुध्‌ परस्पर संबद्ध हैँ | २५. ६६. 

बर्टा ~ ब्ह्या ३. ४०; १०. ७८. 

बररुचि - विक्रम के नवरो मे से एक 
2. ७२. 

वरसि - [\/ ष्‌ , वषेति, बृषते; मायू 
+® = गीला होना; तु° वै° वृष, 
वषं ( वषा ), षभ (पा० उसभ ); 
्रवे° वषंन (वीयंवान्‌ ); 1.४६. ०68 
(शूकर) इसी के साथ संबद्ध हे; ध्यान 
दो *८५8 = बहना; सं ° षेति, 
छषभ; 1.४. 705 (श्रोस), रस द्रादि; 
तु° दधि घार; री घारयेक, बारान = 
वषौ ] बरसते हँ २२. ५३. 

बरसा - बरसह का भूत २३. १५२. 





बरहि ~ बलते हैँ २. ५२. 

बरहड - बारहो ८. ९७. 

वरा - बरइ (ज्वलति का भूत ) ३. ३; 
ह. ४; १५. ३८; २४. १०३. 

बराबर - सम १३. ५०; २७. १३. 

वराम्टन-बाद्यणबम्ह ण=वभर ७.२२. 

बरिश्राई - बल से २७. ६१. 

वरिश्चार - बली ( बलकार ) १. २४. 

बरिश्रार - बली १. ६३. 

बरिवंडा - बलवन्त ( तु° बकिमड्ा = 
बलात्कार श्रथवा बलिवद्‌ा = बली- 
वदै = बेल ) २५. ६६. 

बरिस - वषै ३. २६, ३३. 

बरी ~ बली १,११६; बरी गईं २५.१५२. 

बर - वरं = चहे १३. ३१; १८. १७; 
2२७. २२, १११. 

बरुनि ~ वारणी=पलक (संभवतः वारुणौ 
नशीली श्रख, जहरीला बाण ) १०. 
ठठ; २३. ५६. 

वरूनी - वारणी = पलक १०. ४१. 

वरे - जज्ञे २, १६०. 

बरोक - वर को वचन म वाधना २३.३२; 
२२४. ६४, १७०; सेना = बलोक 
[ \/ उच = चाहना; श्रथवा श्रोक~ 
श्रोकासनश्रवकाश के साथ सबद्ध; 
श्रथवा *+उद्क, *उस्क *उक्क भश्रोक्छ; 
श्रोक = च लय ] २९१. १६. 

बरोका ~ वर + श्रोका = “उस का वर 
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देखो बरोक २४. १३४. 

बलई - [सं "वलय; भायु 7०] = घूमना; 
तु° \/ व= ठक्ना तथा  \/बक्‌ = 
घूमना, जिसके साथ मबद्ध हैँ वत्र 
उपारिवस्च, ऊभि; वर्ति (नत); बाल- 
यति (लुढकाना), वल्ली (लता), वट 
(रस्सी, बाट) तथा वाण (वेत); ध्यान 
दो 1.8, ००००; 0०, ध्वध्यु2 
(लुढकना); 4९. ९‰??५ ( ऊर्मि )| 
चूडियां १२, ५६. 

बलि -राजा का नाम १. १३०; २०. 
१२०; २५. ६०, १२४; बलि होना 
(\/ गछ 01835112} १०. २; २०. 
११४; २२. भत, ५६, ६०, १६८. 

बिदारी ~ बलिदान २४. ५३. 


बली-बलवान्‌ [ ४. ०४१४] २.१३,१६५. 


वर्वंडर ~ वाल्या (तु° बव - डुव्‌ - ब्र , बवं- 
धर ) १०. १४६. 

वसद - { \/ वस्‌, भायू° *०५= यह 
रना; तु ° श्रवे° वरेहइति 1.21. ०८५८० 
(चूल्हे की देवता); ७०४४. ९४०० = 
ठहरना = 01. ९०८७५१३ == ए. ९०८३, 
९९7९, 01061. ०९७४ = ठदहरना; @7. 
०७ = श्राराम इत्यादि ] बसती है; 
१० वस्सणां; म ° वसर्ये; सि ° वस- 


नवा १६. ६४; २३. १६०; २५. १५०. 


बसत ~ बसता २१. ५. 
बस्तु ~ वस्तु = वतु ७. ७, ४३. 





बसंत - [ वे °्वसन्त; भायू ०१८; अवे ° 
वेरेहर = वसन्त; 1६. त 01५९]. 
द = वसन्त; 14140. ०५०द = 
ष्म] २. २४, ८, १९०; ४. ३७; 
८. ३६; €. २७; १६. ठ, ३२; १८. 
४७, ठठ; १६. ५४, ७२; २०. ४, 
१६, ३४, ३७, ६१, ६२; २१. १, 
२, ४, १८, २०, २२, २३, २४, 
ठ, ठठ; रद. ८७, ६२, ६७, १६१. 

बसंता - वसन्त २१. १६. 

वसतू ~ वसन्त १८. १८. 

बसहिं-वसते हैं २. ३३, १५३;२२.१६८. 

बसा - वसद का भूत १. २६; २. ८६; 
. १६, २४; १०. ६२; १७. ११; 
१८. ३६; २५. ४७, १५३; बरर=बरं 
९०. १३८, १३६; वास ११. ५३; 
बस गया = ठान लिया २. १२. 

बसाईइ ~ बसती है १. १६४; बस चलता 
हे २४७. ८. 

बसा ˆ~ बसते है २. ५८. 

बसिट - वशिष्ट = दूत २३. &, ४६. 

बसिखहि - दूत ने २२. ४१. 

बसी ~ बस गदे ६. ३५; १०. १२७. 

वसीठ ~ वरिष्ठ = दूत १. ८७; २३. ८, 
२३, २५; २. ठठ, 

सीटी -दूत का काम २५. १२६. 

बसेरा - वास, ठिकाना ५. ४२; १३. १, 
2२५८. १३. 
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बसेरे ~ बसेरा २. १२६. 
बहा ~ बहइ का भूत १३. ३८; १६. २१. 
बहि - बहने ४. १३. 
बहिर - [वधिरः व्युत्पत्ति देखो ४1१०; 
1,2#, प, २००५७ पर्‌; बहिर; 
गु? बेहेर; सि° बिहिर; ब° बहेरा; 
सि० वोडो; गु° बेहेरो; चि बृ; 
पश्तो बोडा; तु° हि ° बोड़ा ] ७. ५४. 
बह ~ बहुत (उद्‌) १. १०, १४० २३ २८, 
३७; २, ३३; ३७१७३; ७४, ८ ०; ८७; 
१३३, १७१; २. ४; ९. ३; द ४; 
७. ४३; ६. ४२; १२. ६३; १६. 
४७; १६. ६७; २०, ६? २४; २६. 
३१; २९. २४; २९. १६.१४०,१८१. 
बहत ~ प्रभूतः; पा० बहूत=पहूत १. १६. 
३०; २. ८२; ३. ७०; ‰. ३४; ७. 
४, ५,३२; ८. ५२; १०. १२०, 
१२८; १३. १४; १७. ६; २०.१३०; 
१२. १५. ५८; २३. ४६, ५७; २७. 
१८, २६; २४. ४५, १०५. 
बहुत्र - बहुत ही २२. १३०. 
बहुतद-बहुत दी १.३,११;१०.६८१४६. 
बहुतक - बहुत २५८. १११, ११६. 
बहुदोखी - बहुत दोष वाला ७. ५५. 
बहुर्दडा ~ बाहुदण्ड २५९. ९६६. 
बहुरद - श्रवहोलति = बहोलति=बह्ुरता 
है = फिरता है १२. ५५. 
बहरा ~ फिरा ६. २६; १६. २३. 


बहुरि - लौट कर २. २३; 9. ४६; ५. 
२३; १२. ६२; १४. ७; २०. ३८; 
२९१. ३६; २३. ४९; २५९, ११२. 
बुरी - लोटी २३. १५३. 
बद्र - लौटे 2. २५; २५. १११. 
बहुल ~ बहुत २. ११४. 
बहोर ~ फेरा ७. ८. 
बोरा - ( लाद = ला बाह्इता हे = फिर 
श्राता है) १०. ३६. 
बोकि ~ वक्र [ वै वङ्क तथा वक्र = सकता 
ह्र; वड्‌ = टेडा चलता हु; 
वञ्चति = टेढ़ा चलना (पी से धोखा 
देना ); तु ° ,४, ००१०-०९०९४ = एए, 
०१४८८; 4 &3. ४८0 (1098); @०19. 
००९75; 0४8. ५0० = कपोल, पा० 
वंक तथा वद्ध (ए. 74} ] २. १२, ६२; 
१०. ३३; कठिन २२२. ६५; २३.१७६. 

बेकिद - वक्र ही १८. ४३. 

बका ~ वक्र = कटिन; प° ग्ण; सि° 


क्ि9 क {क ^ 


वैगो; हि ° विंगा; बोगा, बक (गाड़ी 


ॐ | 


पिये को रोकने वाली); गु° 
वाः; ब ्बोका; सि° वक; भ्रा० 
वंक; पा० वक्त २. १२३. 

बाकी ~ दुर्गम २. १२५४; २२. ६८. 

बाचि - \/ वञ्च = टेढा चलना; ( टेढा चल 
कर बचना ) २. १२०; बचाव ५. 
२२; बचे ५, ३२; बचता हे १४. २०. 


वचा ~ बचा ३. ६६; २३. ५; २. ६४; 


पटुमावति- शब्दसूची १७७ 


बची गदं, पदी गद ( +\/ वच॒; हि ° 
बाचना; पं चाचा; सि = वाचरु; 
गु° वचं; म० वाचे; बं° वाचा- 
इते; स ° वाचयति ) १. &€५. 
बाचि ~ बचकर २. १२६. 
वचि - २. १४१. 
बोम - बधे हो ५. ४०, 
्बोखा ~ [ वण्टटन = बरना; ( तु वर = 
रस्सी); पं वडण; सि° वारण; गु° 
वबु; म० वाटे; सं वर्टति ] 
विभाजित छिया १. ३४, १११. 
बोद्‌ - बदा = टदलुञ्रा १. १४४; बद्ध ५. 
१८; करेद २८. ठ. 
बोदर ~ वानर; प° वद्र; गु° बादर; 
सि वानर; म ° वद्र, वानर; सि° 
वदुर; का० वादुर्‌ २३. ३२, ३३. 
बदु - केद €. ४५. 
बोधि - [\/ बन्ध्बधना; पं बन्न्हणा; 
सि ° बंधु; गु ° बधावुं; म ° बधिरे; 
बे०, उ०° बधि -; सि° बंदिनवा; 
अवे वद्‌; भ्रा फा०, पह० बद्‌; 
पह ° बस्तन; फा ० वस्तन; दि बेक 
> क्थ, बस्त; द्स्तबस्ता | २७. ७८. 
बोध ~ बधने से २५. १६३. 
बोधहू - बधो १८. ४२. 
बाधा - [ वै बध्नाति; श्र्वाचीन रूप 


बन्धति; भायु° +~876042; तु ° 1.४ 
९279 क7960102098 1.6. एक्क; ©, 








एप == 001, ए०१५५१ = ए, ६४०८] 
बाध का भूत २. ५१;२. ७६; ५. 
१५; ८. ६३; १३. ३१; १५. ७, 
५६, ६०; १६. १४, ६२; २३. ५५, 
१३५; २८. १६२. 

बोधि ~ बौध कर २. १७६; ७. ६६; १४. 
२१; २०. ४५७; २३. ७३; २५. १. 

बोधी -रबधि कर २. ११५. बोधी है ६. 
३; २५८. ६६७ १३५. 

वोधे - ्बोधद्‌ छा भूत २. १६२, १६५, 
१६६; ‰. ४६; १०. =२, ११७; 
२२. २; २३. १६. 

बभिनि ~ बाह्मणी [बाह्यण-माहण; वम~ 
ब्रह्म; ब = म . 250 | २०. १८. 

बहि ~ बाहा; पा ° बाहा १०. ११०,१११. 

बोहा ~ बाहान्बोहि १. १५१. 

वहा ~ बाहा १. ६; ८. ३०; १५. ७०. 

बाह ~ बाहु; श्रवे° बा; पह ० बाभीद, 
बाकक; फा० बार; ग० बाहे; का० 
बोई, बोही, बोहू १०. ११०. 

वादस - दाचिशति; बावीसं; प° वाहसः; 
प° बादर; हि° वादस; गु° बावीसः 
सि बावीह; म० बावीस, बेवीखः 
ब०, उ० बाद्रेश २४. १२. 

वाहे वामे १२. ५६, ७५, 

बाड - वामे १२. १०३, १०४. 

बाडर - वातुल = बरहा १. ५४, ५६; ७, 
५७२; ११. १५७; १२. २; १३. ४४; 
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१५. १६; १७. १; १९. २७; २९. 
३०; २२. १४७१. 

बाउरत्ता ~ वातुलरक्र = बावे जेखा रक्त 
१२. ५८, 

बाडरी ~ वापी, वापिका; हि० बावदी, 
बावली; बोली; बावरी; बार्ह; गु 
चाश्नो, वाई; सि ° वाङ; म बावङ् 
२. ४१. 

वार्प-वामे; हि ° ब्व, बार्यो; प॑ ° बादृर्यौः; 
म° चाम; सि० वम १०. ८३; १२. 
७८, ७६, ६५, १०१, १०४; २६५. 
५.३, ५४५७, ७८. 

बाग -लगमकी डोरं १०. १००. 

वागा - बाग २. १७३; १०. ३५, ११६. 

बाजंड्‌ ~ वाद्यते; हि ° बजना, वाजना; प° 
वजा; गु ° बाजु; म ° वाजणे;ब° 
बाजिते; [तु ° सं ° वाचु; अवे वाच्‌; 
पह ° वज्ञ; फा० बाज्ञ, वार; आवाम; 
£^ 4.3 के मत मं अवे श्रपस 
( खोलना ) = पह ° अपाच्‌, श्रपाज; 
पास ° श्रवा; फान्वाक;वा० बा; 
देखो 9. 10 | १. १३२; २४५. ५१. 

बाजत ~ बजते २०. ६०; २४. १७६. 

बाजन- वाद्य २०. ५६, ६०; २७. ११; 
2२५. १७६. 

बाजहि ~ बजते हं १६. ४७. २०. ५८. 

बाजा ~ बजता है २. १७६; १०. १४२; 
१२. ८१; ५५. ५, १२१; चदाह की 


१. ७१; बेजा = पूरा हुश्चा २४८. १७५. 

वाजि - [वै वाजन्शङ्कि; मायू रण्डः 
तु °वञ्च; 1.8४. ०८८९ --चोकस रहना, 
०१०० = दंड होना ( ए. ०८० ); 
रवे० चक्‌; 01661. श्वप्णु" = 4.25. 
१८४८०07 == (677, ९८०८८; 1, ‰८८€ 
इवयादि ] घोड़ा २. १२६. 

बाजी - बजी = पडुची १७. ५. 

बाजु ~ संचज्यं = विना १. १६; ११. ४१; 
२०. १२०; बजता है २१. ३५. 

बाजे ~ बजे २०. €, ५६; २७. ११; वाद्य 
मारं बजे २४. १७६. 

दाटः - वत्मेन्‌-वट=वार = माग १२. ६५. 
६६, १०४; २९. ९८; २३. १६८. 

बाटर्ई-मागै; “वहा पन्थाः” (दे ०247 .4); 
पं०, सि०;गु०, मन वाट; ब० बाट; 
सि० वत; का० वत्त; ्रा० वट्ा ५.२२. 

बारहि ~ राह मे २२. ८३. 

वारा-मागै १. ११७; ७. १०, २८; 
९३..९..२३..३ ३. 

बाढ - (\/वधं ~ बडु) १६. ४३. 

बाटत ~ बढता दै २४. ११६. 

बादढा ~ बढा १०. € €; १५. २७, कः 
२८. ११६; २५. ५२. 

वादि ~ बढता है १.१२८; बढती १५.४८. 

बाढी ~ बढी २. १०; ९८. ४; २४. १००; 
बृद्धि ७. ३. 

बात ~ वाता=वात्ता; का० वाथ १, १७०; 
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७. ४२, ६१; ८. ४४; १०. 
११. ४९; १६. ३६; २०. 
११०; २२. ६१; २२. २६, 


४९, ४८, ५०; ११२; २४. 


८०; 
६५७, 
२८ 
६३, 
१३७; >. १६, ठठ, ६१, ६४, 
११३, १४७, १६०. 
बातर्हि- वातो मे २२. ६. 
बाता-वात १. &४; २. ६५; ३. ५१; 
७. २६, ४६; ८.३६; ६. २, ३३; 
१०. ४८; १८. १४; १९. ३३. ५२, 
५.७; २०. ६३; २२. २०, २४, ७६; 


२३. ४१, ८५, १०८, ११३; २६.१४३. 


बाती ~ वर्तिका ( ५८ वृत्‌ = घुमना से; 
तु° बोट, बोटना=रस्सी भानना); 
बत्तिश्या; पा ० वटिका; उ ० बती; बं० 
बाती; हि० बत्ती, बात; पण बन्ति 
२२. १४०. 

बान ~ बाण २. १०८;६८. ३२; १०. २४, 
४१, 2) ६, ठ) ८०) ११ ६; 
२३. ६४, ठठ, ८६; २४. ७०. 

बाोनपर - वानप्रस्थ २, २४व. 

बानविसव - विषवाण २२. ६१. 

बानहि- बाणो ने १०. ४४. 

बानन्ह - बाणा से २७. ७९. 

बाना-बाणनपकार~वणे १.६४; १०.२५. 

बानारासी ~ वाराणसीय = वाशासरी 
(श्रच्तरव्यत्यय के लिये तु ° शिडालम 
ललाट; दुीहर=दीरह ?. 132, 354) 


१७६ 





बनारस का १०. १२५. 

बानासुर - बलि का पुत्र, बाणासुर 
२२९५. १७१. 

बानि ~ वं, बान, म० वाण; गु° वान; 
सि ° वनङु (तु° हि ° बाना, बनावट) 
सिं वण ८, ६; १०. १६. 

बानिनि ~ बनियादइन २०. २२. 

वानी - वखै=वरण 2. ६५७; बारह व= 
द्वादशादित्य, वणं श्रथांत्‌ द्वादशा- 
दित्य की कला २. १६६; ६. १२. 

बाचु- बाण २८. १२८; वणं १६. ५०; 
२५. १६८. 

बापुरा ~ वप्युडा, बापड़ा, बापरा; गु 
बापड्ध; म ° बापुड़ा (वराकः) ११. ४०. 

बाम्हण॒ - [ बरह्म की व्युत्पत्ति के लिये 
देखो 051०४ 68622670 067ए6 ८8 
ए8नध्णदद्वु6 ४, 142 पु; 
( = 17. ९2 = जादृ ; 01०81. 
०" = कविता); लु° वै ° ब्रह्मा ] 
ब्राह्मण वम्हण; बभण, बंहणः; हि ०, 
गु०, ब० बामण, बाम्दण; सि 
बेभिख॒; १० बाम्हश; म० वामण 
५७. २, ठ; १०, २४, ३३, ४०, ४४, 
४६, ६५; १६. १५. 

बार - द्वार १२३. १६; २०. १०८; २२. 
३०, ६३; २३. १६.२०, २४; २४. 
२५४, ४०, १३३; २५. ३५४, ५६; 
६८; बार = मतवा ३. १३; १६. 
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६६; २०. १०३; २२३. नल, ६६; 
बाल ( मोलिक अथं शिशु =जे बोर 
न सके; तु 1.४. श्रि, चरतः 
बाल = बच्चे जसा ) बालक १२. ५८; 
२४. १७४} वाल = के (वे° वाल; 


1.5६. ४००६ -- घोडे के वाल) १४.५४. 


बारडं ~ बलि दू २२. ३०. 
बारति ~ चती = बरती २०. ११०. 
बारह ~ दादश; बारस, बारह (२, 245. 
300), दुवालसः; हि ० बारह, बारा, 
बारो; प बारां; सिर बारह; म 
बारा; सि = बर, डालस, डोक्ह; का० 
बाह [[,५६. ८0400€<# ६, 13 
=. १६६; ३. ३३; २५. १६८. 
कारि ~ (बार) बारंबार (तु° का० वार; 
दि घारी = समय ) २३. ६६. 
वारटिवार ~ बारम्बार ७9. ५५. 
व्रा - दारः; म्रा० देर, दुश्चर; दार, बार; 
चाण द्वार, उ० द्र; सि० दार, दारी; 
गु° बार; म० वार; सि० देर, दार; 
चि बोर २. १६२; १७. १४; २३. 
१०२, १३१; वाल = केश १०. ४; 
बालक दै. २; १२. ५७; कारन्मतेवा 
२२. १०, ७८; २३. &६€; बारड 
विलम्ब = वेर, बेर २३. ३७. 
वारि ~ [दे वारि; अवे वार्‌ = वषा; 
वडूरि = समुद्र; 1.४. "५ = 


९५८1९; & 83. ४००९ = सञ्मुद; 01061, 


+ --र्दरि ] जल ४. ४८; २१. ३२; 
बाला, बालिका ९८. १४, ३०; २५. 
१२८, १३४; वारिका = बाड़ी २०. 
१२८, १३४. 
कारिन्ट्‌ ~ बालिकां २०. ६. 
बारी ~ वाटिका = वाटी = वाडी = बारी 
२. ७३, १३८; ८. ३६; ११. ११, 
१६; १८६. १६; २०. ३६ १२६; 
2२७. ११३; बाली = बालिका द. २६, 
२८, ४१; &. १७, ३३; €. ११; १०. 
११८; १८. १७, ४२, ४७; २८०. ३, 
१३, ६२, ९ €; २१. २३, २३५; २३. 
१८; ८४५. १७२४; सशल बालने 
वाला, माहु ३. ५६; जलादं १६. ७; 
२०. ७०; वाटिका ज्ौर बाला १६. 
१२२... 
बार ~ द्वार २५. ६६. 
बारू वार = द्वार २. १६१; ७. १४; 
९१६. ३०, ३७; वाल = केश १८. ४२. 
वारे ~ जलाये १०. ६२. 
वालकः ~ बच्चे (जैसा); ष्व बालू-वालक, 
पण बाद ११. १८. 
वाला-बालिका (बालि) कन्या ८. ५८. 
बास - वास सुगन्व १. १६२; २.१६०१ 
१८२; &. ठ, ४६; १०. ५६, १२५, 
१३२; १६. २, १६९; २०. ७२; बसेरा 
१०. १४४; २६. १३९. 
बासना - वासना = सुगन्ध १०. १५२. 
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धासि - बासती हं = बसाती है=सुगन्ध । बाही “~ बाहु = बाहु [ बाहति से; 018. 


देती हँ २. ३४. 

बासा ~ वास = सुगन्ध १. १५७५; २.८१; 
२. १५४२; १०. ६; ५३; २०. ६; 
२९. ८६; बसेरा १. १०७; २. ६०; 
२३. ११६. 

वासु - वासस्थान [ 1.4६. ०/ - 2 ( गह 
म निवास करने वाला); 48. «~ 
€% ( होना ); 214, ४८८५5, 676 | 
८. १६; सुगन्ध १६. ७२. 

जाखुकि - एक सपं १, १०६; २. १२२; 
१०. २; १६. ४०;२४.१२२२.१२४. 

बासू- वास = सुगन्ध २. २६; वासुकि 
नाग २. ६०; वासस्थान १३. ६३; 
ग्२. ७५. 

चारन -[\८ व्ह; मायू ०77 £? ~ खेदना, 
ले चलना; सं = वदहिनत्र = 1.1 ०. 
८१५१9 = 7, ०००१६; शवे ० वश्- 
इति = जे जाना 1.1. ०८१० - खेदना; 
©०४0. 0५-८47 == 002. ९५९८१० = 
06, ९०८८९ छ, चनटू05 = 
661४0. ८९८; 9. ६८५2/; 002, ६८८0५१४ = 
४. ९८८४४०१ इत्यादि [ वाहन, सवारी 
२२. १. 

बाहर - बहिः से; पा० बाहिय, बाहिर; 
पा० बाहिर; हि° बाहर, बाहिर; पं 
बाहर; सि वाहरि, बाहरु; गु 
बहार, बाहेर; सि ° वपर २७. ४८. 


२०८; बाहा प्राचीन समय का प्रयोगः; 
तु ° ००१०८ = कोना | २०. ११५. 

विश्राघ ~ ष्याध = वाह = बहेलिया, श्रहे- 
रिया ५. २५, ४२; ७. १७, ३६; 
१६. १४. 

बियाधहि व्याध का ५. ५८. 

विद्याधि ~ व्याधि = बीमारी [ चि+श्रा+ 
\८धा | पा ° व्याधि २.१५२.५२३. 

विश्माधू-स्याध ५. ५३;७. २८; १८.२५. 

बिद्यापी -च्यापिन्‌=वावि, व्यक्चन्वाविश्च 
(व्यापक) १. ५७. 

विश्रास ~ व्यास षि, विश्रास = बास 
वास (तु° त्रास = भाष्य 2. 268 ) 
१, १६०; ७. ८७; १२. ८०. 

विश्राह ~ विवाहन्यिश्चाहःग्याह; बिश्चाह 
वियाह (प्र, 86), याह, विवाहः; पं° 
वियाहः; सि ° विहांइड; गु° विवाहः; 
म० विवाह २५. ६५, १३४. 

बिश्राही ~ व्याही गह २०. ७८. 

विश्राह ~ बिवाह = व्याह २०. १३४; 
२२. १४८. 

दिश्योग ~ वियोग = विश्रोश्र, चिश्रोग = 
विरह ८. ४१; १२. ८; १३. ४१; 
१६. १, ६५. 

विश्मोगा - वियोग ९६. १०; १८. १. 

किश्रोगी ~ चियोगी २. ४७; द. ६; द. 
१८; १२. १, ६६; १७. १; १६. 
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५.१, ६५; २०. ६४; २१. ६१; २३. 
८६; २८. ३३; २९. ३; ६२. 

विच्मोगु - वियोग २२. =. 

वियोमू- वियोग १८. २०; २३. १३४. 

विकर - [वि+कत \/ छ ] विकटनविगड= 
विश्ड = कठिन २७. १२६. 

विकरम ~ विक्रम = विक्माइच्च (त्त); तु” 
[य=च); भ्य = च्छ; द्य=ज; ध्य = 
उम; तु ° णच्‌ = नृत्यति (पंजाबी भं 
ण्च~नृत्य ); दोच्च = दौत्य; णेवच्छ = 
नेपथ्य; पच्छ = पथ्य; अज = अद्यः; 
वेज = वैय; मरम = मध्य २. १80 | 
विक्रमादित्य १. १३०; &. =; ८. 
४१; १६. ६; २२. ४९६; २२. १३१; 
२३. १४८, १६०. 

विकरास ~ विकराल = बिगराल~=बेकरार 
©. ५०; भयङ्कर >. ७६. 

विकल ~ विकल = बिगल = बेचैन २०. 
ठ्ठ; 2५. ४५. 

बिकसी- खिलीं; विकस, विश्रस, विगस 
>१०. ३१. 

बिकाई ~ बिकता दै (विक =वि~+क्री, 
(८०९४- ) हिं ° बिकना, बेचना; पं° 
विकणा, वेचणा; सि ° विकिर; गु ° 
वेचवुं; म ° विकेश; सि ° विकुणवा 
२, १०४; ७. ६२. 

विकान- बिकाना = बिकना ७, २५७. 

बिकाना -बिका है ८. २२. 





विकाही“- बिकती हे १. ७७. 

विक्र - विष १, २७. 

विख ~ [ विष; पा० विख; ्रवे° विष्‌; 
1४, ०४९; 07. = विष | १. 
२६; ‰. ४३; ८ १६; १०, २५; 
2०, ठठ, ८४; १९८. ५५, ६५. 

विखचारदइ - विषचारे ने ५. ३५. 

विखचारा ~ विषचारा ५. ४०. 

बिखदाना ~ विषदाना ४. ३५. 

बिखभरी - विषभरी १०. ५. 

बिखम -विषम=विखम १२.८४;२२.१७०. 

विखबाे -विष से दधी=विषमय १०.४३. 

बिखवान - विषवाण २३. ६५. 

बिगसइ - विकसति [वि + कस्‌ =प्रेरित 
करना, खोलना, खिलाना तु ° विका- 
शतेनदीखता हे; पह ° गुकास; श्रा 
फा० गवाह | २. १८४. 

बिगसत ~ विकास होते २४. ६२. 

बिगसा ~ खिला १७. १५४. 

बिगसानी - खिल उदी = हंस दी २०.१०. 

बिगसि ~ विकसित होकर १५. ७७;२०.६. 

बिगसी - विकसी=खिली ३.३६; ४.६२. 

बिगासा ~ विकसा = खिला १०. ६४; 
२९८. ८६. 

बिकासू ~ विकास = प्रकाश १८. १३. 

बिच- विच्च = बीचु ७. १६; १०. ६५, 
१२४, १२६, १४०; १२. ८५; १४. 
२०; २९८. ४१, 
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बिचला-विचल गया-=टल गया (विचल्ल= 
वि + चल्‌ ) ७. १६. 

विचारि - विचार (विश्रार) करके ३. ५६९; 
२०. १२८. 

विचारी ~ विचार कर 9. ११; २०. १२६. 

विद्धाई - (वि+स्तृ) विद्धा कर २३. १५५. 

बिद्धिश्ा ~ बिदधुएु = बिच्छ्‌ के श्राकार 
वाला वैर की श्रगुल्लियों का जेवर 
[ \८ बश्च ; दृशिक; प्रा° विचिच्च, 
विद्धुञ्र, विचुञ्; पा० विच्दधिक; उ° 
विच्छु; (श्रा); बं चिच्छा; हि 
विच्छ्‌, धिदा; पं° विच्छ्‌; सि° 
बिच; विदधु; गु ° विदु, विदु; म 
विचू | १०. १५६. 

विदुर - बिुडना = ( वि + दुद्‌ = छड्‌ ) 
१६. ५२. 

बिदयुरइ - विदयुङता दै १२. ४५. 

विदयुरन ~ जदादं ( “विन्ञरण'' सु° ) २. 
७५; १६. ६. 


बिद्धुरता ~ बिच्धुडता=विद्युडा हश्रा १६.८. 


विद्धुरहि “- बिचुडते है १. १७६. 
बिल्युरि - विचयुड कर ४. ४०; २३. १४२. 
विद्युना - बिड हुमा १६. ५. 
विद्धोश्रा ~ विच्ोभ = बिद्धोह = विरह = 
दुःखे २१. १३. 
विद्धोई-विद्ोही-विचुडे १६.२.२१.४२. 
विद्धोड ~ बिद्ोह (“विच्छोड=विच्छोल~ 
विकंपितन्वियोगः) २९१. ८, ६, २१. 


बि्छोऊ = बिद्धोह = वियोग २२. ५१. 

विद्धुःह - वियोग ५. ८. 

बिचछोदा - वियोग २. ६६; २४. ८७. 

बिजदगिरि ~ विजयगिरि = विजयनगर 
का पहाड़ १२. १००. 

बिजडर ~ बीजालय = विजौ डया नीबू = 
गृदड्या नीबू २०. ४५. 

बिज्जुरी - विद्युत्‌=विज्जला = पा ° विच्युता 
(हे °च० 2. 173), बिञ्जुली विद्युती; 
विज्ज॒लिच्ना, ^विद्युतिका; विज्जु = 
विज्जुश्रा=विज्जुला (तन्ल 2. 243); 
हि ०, पं०,म० बिजली; उ ° बिजुली; 
सि °विदुल्लिया १६.१३,१८२.६१. 

बिरंड - वितर्डावाद्‌ = बखेडा २४. ७५७. 

विथरि ~ विस्तृत = बित्थड, 
विल्थुय, फर कर ८. ५४. 

बिथा - व्यथा १३. २८; १८. ६; २४. 
६६, १००, १३४, १५०. 

बिदर - विदभं देश १२. ६५. 

बिदिश्रा - [ वै° विद्या \/विद्‌ = जानना, 


पाना; ©. ८५०४ = जानना; 


वित्थय, 


67. ८८258९1४; 00, च्ल == ए, 
९८६४५. देखो ४४1१५, 1.४. पए, 
९०५०० | विद्या; पा ० विजा २. ११६. 
बिधंसव - विध्वंस करना ( विध्वंस = 
विद्धस ) २०. १३४. 
बिधासई - विध्वंसयति = नाश करता है 
१८. १६. 
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विर्धाखी - विध्वंसिता = मष्टी में भिलाई 
०. १२८. 


विधाता ~ विधाता=विहाड ४. ६;२१.५५. 
विधान ~ विधान~विहाण~=विधि २२.१३३. 


बिधि - विधाता, अवेन्दातर; कान्दादार 
१. ८२, ८८, ६९, १२७, १६२; २. 
१८, ५८४६.७. १६.५८; ९. ११. २६; 
१०. १०३; ११. २१, ४३; १५. ७६; 
१७. ठ; २२. २१; २८. ८१; २५८. 
१७५; विधि = प्रकारं १,४५७; ५. १४; 
2०. ६५; २९१. १९; २३. ४, ५१३; 
२८. १२३, १४२. 
विधिना ~ विधि = बह्मा २५. ४४. 
विन्‌ ~ विनीय = विनय करके २४. ७३. 
बिनड ~ चिनय = विशय ११. १४. 
विनडबं ~ विनय करेगे १. ८८. 
बिनति ~ विनय [सु "विधि; विनती; ब ° 
विनति; सि० वीनति; गु° बविनति 
चिनति; म ° विनती, विनती; ७२५१ 
कै मत मे विक्धप्तिकः; बं भिनति; 
पू० हि ° मिनती, खड़ी बोली मिन्नत, 
(बिनती); पं ° मिञ्चत; सि° मिनती 
इत्यादि ] ७. ५०; २. ४५. 
विनती ~ विनति = विनय १, १७८. 
दिनय ~ विनय १९७. र. 


बिनर्वद ~ विनती करती दे २.६१;१२.२५. 


विनर्वै्ि- विनय करती हैँ २8. ८३. 
बनव ~ विनय करती है १.१२८२.२८. 





विनवे ~ विनय करता हं १. १६९०. 

विनवौं ~ विनय किया ३. ६५. 

विनवा ~ विनय किया ७. ३३; २०. ८१; 
२५. ८६. 

विनाती - विनति १३. १६; २०. १३०. 

विनासई ~ नाश करता हे १५. ११, १६. 

बिनास ~ विनाश - विणास ८. ३२. 

विनासा - नष्ट पिया गया १. १६६९; 
६. ७; विनाश्च 2. ६७. 

विच्चु- विना १. १६, ६३;२. ७१; 9. 
२०; ५. ३२; ७. २३, ६०८. ३६, 
६१; €८; €. १, ३६; १०, १०, 
२०, १०६; ११. १५; १२.२०, २६; 
१४. २०; २०. ४, ११६, ११४७, 
११८, ११६; २९. ६, २३; २२. 
ण्ट, ५६; २३. २२, ४७, १४६; 
छ. च. 

बिनोद्‌ - विनोद्‌ १, २३. 

विपति - विपत्ति = विकत्ति २०. ३२. 

विपर- [ ए०7-~, वेपते, 1.५४. ०५९०-५] 
विग्र=बिप्प ७. ५०, ६६; २७. १३१. 

क्भास ~ विभास - कान्ति २४. १०२. 

बिभति ~ विभूतिनविभूद~भस्म २२. ३. 

बिमोहा ~ विमुग्ध हो गया ४. ३२. 

बिमोदी - मुदित २३. १४६. 

बिरचि ~ रचकर = करके ८. ५१. 

बिरमावा - विस्मरावा (तु °विरम्‌=निद्रत्त 
होना, अटकना ) भुलाया २२. €. 


पटुमावति- शब्दसूची १८४ 








विरसं - विरस = फीका ८. ६०. 

विरह - बिरह [ वि+रह = रिक्क, वियोग | 
१. १८२; ८. १६; १०. १२६; १९. 
४; १३. ६; १५८. २५७, २८; २६, 
३६; १७. १, ११; १८. ३, ८; १६; 
३६, ३७; दत, ३६; ४०, ४५; १६. 
३४, ४२, ४४; २०. ४१; २९१. ७, 
५१; २२. १९; २२३. ५५, ६८, ६६, 
८०, १०६, १४१५; २४. ६०, ६७, 
६८; ९&&, ७०, ७१, ७२, ७७, ८०; 
६१, ६२, ६६, १००, ११०८; २८२४. 

बिरहई - विरह ने १५. ३५ 

बिरहचिनगि-विरह की चिनगारी(चखग 
चणक = चना = चने जेसी) १६. २५. 


विरहचिनगी-विरहकी चिनगारी ११.५४. 


विरहबन - विरहवन १८. &. 
विरहबान ~ विरहवाण १०, ८४. 
बिरदबिथा ~ विरहञ्यथा २०. १५३. 
बिरहा ~ विरह १८.२५;१६.२६४२४.६७. 
बिरहानल ~ विरदानलं = विरह की अभि 
२२. ३३. 
बिरहिन - विरहिणी २१. ५६. 
बिरहिनि ~ विरदि णी १८.४६; २४७. ६६. 
बिरास - विलास [ \/ लस्‌ = चमकना; 
लष्‌ = चाहनाः; तु 1.०१, ९८5८2; 
01१, १००६४४७ = ए, © प, १४५६ | 
मा० भ्रा° विलशे; पा विलासः; 
“वेन्वहला कोमलो विलासी" (दे° 


271. 7) २. १५६. 

बिरासू - विलास १. १६. 

बिरिख -- वृर=वृच्छु विरि (श्रवे ° उस- 
वाहसः; स्क्ख-= रूर का वत्त के साथ 
कों सबन्ध नहीं . 320) १. १५४; 
२. ८१, १४८, १६६; वृष = बेल 
१२. ७७; २०. ६४. 

बिरिध ~ वृद्ध = वडढिञ्म; अवे° वरेध = 
बुढापा ( २, 333 ) बरे फत = जहत्‌; 
पह ° बलद, फा ० बुलद्‌; २.१४५.१५१. 

बिरोध ~ विरोध = विरोह ८. ६०. 

बिरोघा ~ विरोध किया २४. ६५, 

बिलेब ~ विलंब = देर २२. १५. 

बिलाई ~ विलय होय [तु° फा० वेरानः; 
पह ° शअपेरानः दि घीरान्‌ = नष्ट; सं ° 
वाय, श्रवाय ( तु° पा० विललाक = 
विलग्ग 099, २९२, 612 ) 
पतला; संभवतः वि +-ली के साथ 
संबद्ध | ३. ७७. 

बिलाना ~ विलीन दो गया १६. २२. 

बिलोन - विलावण्य = विलावन्न (ण्ण), 
बिना नमक, बिना सौन्द॒यं ८. १३. 

विसंभर -विसम्भरनबेखम्दार~=जः संभल 
न सके (सभारय्‌ = सम्हार) १२. २. 

बिसंभारा - बेसम्भाल ११. ३. 

विसंभारि - विसम्भार = बेसम्भाल 
२३. १२४. 

बिस - विष, प॑ ° वेह; पच्िमी पं° विस्सः 
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सि० विक्खु, बिहु; गु०, पर विख; 
म० विख, वीखः; हि०, बं विख; 
का० वेह; सि° बिस, वह ४. ३५. 
बिसमड ~ विस्मय = विम्य २४. ३५; 
बे समय = बिना समय २४. ६०. 
बिखरडइ ~ विसारयतिन्विसारता १. ३५. 
३६; २०. २२; विस्मरेत्‌ = बिसरे = 
भूल जाय (विस्मरति; बीसरइः; हि° 
विसरना; बिसारना, पर विसारणा; 
सि° विसार; गु° विसरङं; म 
विसरणे) २२. २६; २8. ३६. 
विसरा - छोड़ दिया ५. ८, ४७; २२. ५५. 
बिसरामा - विश्राम १. १४; १३. ५; 
२३. ७७. 
बिसरामी - चिश्रामी=विस्साम र्वीसाम 
विश्राम देने वाल्ला ८. २६. 
बिसखराम्‌ू ~ विश्राम २. २२. 
बिसरि - चट ५. ५. 
बिसर ~ विषधर = बिषेे ७. ३५; १०. 
३; २०. ८५. 
बिसारा - दडोड दिया ५. ७; २७. ७०. 
विसारे ~ बहसारे = बेटाये दँ १०. ५. 
विसादना-विसाधननभिन्न भिन्न सामग्री 
५9, ठ. 
विसुश्ासी ~ विश्वासघाती; ॥ घनानन्द्‌, 
शेखर तथा दूरुह ने इसी अथं मं 
विसासी शब्द्‌ का प्रयोग किया हे; 
संभवतः काकवत्‌ प्रयोग हो; ्रथवा 








बिसु=मिस्स; तु° पा० वीमंसतिन्वे 
मीमांसते; म~ व के लिये दे° 661. 
9७1, 6. 46. 4 | ७.५१;२१.२५. 

विसुन ~ विप्णविख्टु २५. १००, १२२. 

विसेखहि~ विशेषयन्ति = विशेषता को 
बनते है ६. २. 

बिसेखा ~ विशिस्येत = वशेन किया जाय 
१. ६१; २. २; षिशेष(ता) ६. ५४; 
शोभित है १०. १३४. 

बिसेखी ~ शोभायमान है १०.१२.१५५. 

बिसेखर ~ विशवश्वर २०. ४०. 

विर्हैसत -दंसता है १५. ५६; २० ३२; 
२५९. १६४. . 

विर्हसाते ~ विहसन = खिल्ते हुए ८. ४. 

विर्हैसाना - हंसा ४. ६१. 

विर्हैसाती - हसती है १०. ६३. 

विहसानी - हंसा २०. ८६. 

विर्हसि - हंस कर १०. ७०; २२. १६. 

विर्हेसी - विहंसद का भूत १. ७५७. 

बिहराना ~ बिहरद्‌ का भूत टुकड़े टुकड़े 
हो गया २३. १६७. 

विदाई ~ विदीना = बीती १८. ५. 

विहान ~ बिहाण = प्रातःकाल ( विभान, 
तु° विहायस्‌, विहीन) २. १८; २०. 
१२२; २९८. दत. 

विदानी ~ बीती ३. १५७. 

विहदारी-विदहारी=विहार की (वि+ह~=ठद- 
रना, ठहर ठहर कर घूमना) २०.१२२. 


पदुमावति- शब्दसूची १८७ 








ष मि मि ~+ ~+ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 


विहून - विधून, [\/घु = \/घू से; हेम° बीनहि ~ चुनती थीं = बीनडइ = वेणति; 
के मत मे ¬\/ ही =\८हा से व्युत्पत्ति \८वेण॒ गतिक्ञानचिन्तानिशामनवा- 
है, जो असंगत हे; देखो 7. 120] 
१५. २१. 

बिहूना ~ विधून=विहूणएनविहुण=बिना= 
रहित ११. २२; २३. ११०. 

वीश्मोग - वियोग ११. ३२. 

वीच - ब्रय = विच्चु = मध्य [तु सि 


दित्रम्रहणेषु) २०. ४६. 
बीर - [वै ° वीर; अवे ° वीर; 1.१, ०, 
८८1८5 (>. 917९6); तण. क; 
011, 4 28, ४८९; ठ ° वयस्‌ = शक्ति | 
१,१७२;२१.५७; २२.६.२५.३०,६७. 
बीरड ~ वीरुध = बिरवा = वृत्त २०. ५५. 


विचि; पण्विच;प्रा° विचि, पा०हि० 
बीन्व; अपण प्रा ° बिच्चे थवा विञ्चि~ 
रये; ध्यान दो वीचि = ऊर्मि, वै° 
सरथ पतारसखु, चु = 8६, ०८८४5; & ९5. 
९८२८८ == 1, ४८८, शब्दार्थं परिवतेन] 
१०.४२, १५८; १६. २२; १६. ४२; 
२२. १८; २२. १५९. 

बीजानगर - “विजयनगर १२. १००. 

वीज ~ विद्युत्‌ = बिजली १. ७; २. ६३, 
६५, १२६; १०. &४, ६५; १५८. ६५; 
१६. ५; २१. ३७; २९५८. ६, १६४. 


क 


वीभवनं ~ “विन्ध्यवनः'; (बींधने वाला 
जगल, तु ° पा ° विऽति = विध्यति, 
विञ्कन = व्यधन) १२. ६२. 

बीता - व्यतीत; हि०बोतना;उ ° वितिबा; 
गु° वयवुं, १२. ६२; २८. १०८. 

बीति - व्यतीत = बीत (तु° पा० वीति = 
वि+अति) २. १४४; ६. २६. 

बीती - व्यतीत हो गदं १३. २. 


बीन-कीणा २२,.१०७६१०.७४,१४३;१८.१. 


बीरबहूटी - वीरवधूटी=इन्द्रवपू २३.५३. 

बीरा ~ बीरक = बीडग = बीड़ा, चलने के 
समय संकेत १५. ५७. 

दीसख ~ विंशति = वीखद; पा० वीस, 
वीसति; का °वुह; ब "बीस; पं वीह; 
सि वीह; गु०, म० वीस; श्वे 
वीसदइति; पह ° वीस्त; च्रा° फा 
बीस्त; का ° बीस्ता; वा ° वीस्त; बलु ° 
गीस्त; तु° हि० बिस्सा, बिसखवांसी 
१२. ७२; २५९. ६६. 

बीसुनाथ ~ विश्वनाथ विस्सनाह २०.२४. 

बीहर - भिन्न (वि+ह = फटना) २. १६२. 

बुभद - ( बुध्‌ = बुञ्ज, यथा ““ दीपो 
नन्दितः?) बु ती हे २४.१०७,११२. 

बुभदि- बमते दँ २९. १०. 

वुमा - इमद का मूत १६. ३. 

वुभाई ~ उुरूता है १५. २७; बुफाकर 
१६९. ४३; २३. १०१; बुक २४. ३१. 

वुभाई - सममा कर २. ५०, ५४; बुक 
@, ५६; २९. ५९. 
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वुभ्ाए - समाने पर १२. ४४; २९. ४१. 

वुभान - बु गया २५. १३५७. 

वुभावई - बु कवे १८. ११. 

बुभावत - बुकराते २२. १९. 

बुभावदहि-बुकाते हँ १२. ६२; २७.११२. 

बुभ - बु गदे १६. २२; २४. १०७. 

बुद्धि - (बुध्‌+ति) सममू ५. ४०. 

बुधि - बुद्धि = चवे वश्रोद्‌ ३. ५७, ६३; 
९. ३७, ४६, ५०; ७. ३२; ८. 
५७; १६. २७. 

बुधिवत ~ बुद्धिमत्‌ = बुद्धिमान्‌ १. ६६. 

बुधी - बुद्धि २५. १५२. 

वंद - बिन्दु १३. ४०. 

वंदा - विन्दु = वृद १५. २६. 

बुरहानू- शेख बुरहान १. १५४. 

वुलाह ~ वह घोडा, जिसकी गरदन आर 
पूं के बाल पीले हो (“वोल्लाहस्त्वय- 
मेव स्यात्‌ पाण्डुकेशरवालधिः' हेम- 
चन्द्रः) वोज्ञाह २. १७१. 

वद - विन्दु; पं वृद, विद; सि° विदु 
वृडो, बीडी; उ०, ब° विदी; सिं° 
विदः; का० बिद १. ७६९, ७7८; १३. 
२६; १५. १६, ६०; २५. २०, २१. 

ददि - वृदु से २३. १४८. 

यूका - बुरका इुञ्रा = (वुधा = सुष्टि=मुद्री 
मे रखकर डालना, वुरकना ) २०.६२. 

दूभः ~ बुध्यस्व = (बुध्यते = बुज्मद्‌; पा० 
बुञभति; का० बुञ्फिबा; उ०, ब° 


वमन; हि ° बुशूना; प° बुञ्मणाः; 
सि ° बुज्मखु; गु° बुजवुं; म° बुक 
समस २२९. ५.९. 

बुभा - समा १. १३६; ११. ५४१; ९२. 
ठ; १७. १५; १६. ३८; २९. ५१; 
२८. २८. 

बुभि - बू कर @. ४५; ६. ४०; १२. 
९७; >. ६६. 

वू - वूमने पर = बोध होने पर २३. ४४. 

वड - इब ( \/ वड मजने; उड्‌ = इवः; 
व्यञ्जनव्यत्यय के लिये देखो प्त. 
133 ) २. १७३; ५. १३; १५. ६३. 

वूडदइ - इवता हे ( बुडति, बुडद, वृडना; 
गु०, सि०, ब बुड; का० बोडः; 
म० बुडण ) १०. ठ्ठ; २१. २८; 
२८. ६९. 

बुडत ~ वुडन्‌ = इबता २५. ६४. 

बूड- इवकर ४. ५६९; १९. ५; २९. 
५.७; २२. ६१. 

वूड़ी - इब गद १०. १०४, 

वृडे - इवे २९१. ३२. 

बढा - वृद = जुडढ = वृढ (बडिढय); तु° 
हिन्दी बुड्ढाटेरा = वृद्ध; ठेरा = ठेर = 
स्थविर. ८. 166, 308) १. ७०. 

वत ~ भूति = ( तु विभूति = भमूति = 
भवृति प्त. 177 ) १२३. २४. 

ने चई-वेचने (विकी विक्र) ७.१८,२.६. 

बे चत - बेचते ७. ३६. 
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बचा -बेचा १६. १५. 

बेलि ~ वेचि = वे्लरी ( वज्खी से नहीं; 
विलि से); तु = कौली, वे्वरी, वेल्लिर, 
उब्वेल्लद; वेज्ञमाख, उव्वेलिद्‌ इत्यादि 
९. 104 ) २. ८७. 

वेग - वेग ( \/ षिज्‌ ) १. ८०. 

बेगि-वेग से = शीघ्र १. १४२, १५२; 
८. ६2; ७. ४९;८. २०; १२. २१; 
९३. ३६, ६१; १८. ४२; २०. ८०; 
२२२३. ४३, १५५, १५६; २७. ६७, 
१२८; २९. १६, १३६. 

बेगी ~ शीघ्र ११. €. 

बेरा ~ विट = पुत्र २४. ८४, ६३. 

बेडिन - पहाड़ मे रहने वाली बेडे जाति 
की सखी (तु° वेष्टयति, वेदडिश्न; हि० 
बेढना; सि ° वेणु; ब ° बेडिते; सिं ° 
वेलणवा; म ° वेढे) १०. १११. 

मेद्‌ - वेद = वेश्च (\/ विद्‌ ) ३. ४०; ७. 
४०, ६१; १०, ७७, ८०; १४. २४; 
२२. १७६, १८१; २४९. १४. 

बेदी - वेदों के जानने वाज्ञे २३. १७६. 

वेदं - वेद्‌ ७. २३. 

बेध - (८ ग्यधू; नासिक्य के लिये तु° 
१३. व. 43. 1912, 7, ए. 332 6४ 
86; ©७716८507, 200]. ए. 34, 
38; प. 82). ( विध्यति; विध, 
वेहद्‌; बीधना) बेधना, बेधना; प° 
विन्न्हणा; सि ° विधणु; गु° विधवु; 


म० विधं १०. ११२, ११५. 
बेधब - बेधता = बीधता २०, १३४. 
बधि - बधते हें १०. ११७; १८. ५१. 
बेधा - बींध दिया ३. १५, ४२; १०. 

२६; १५. ३२; विध २०. १२७. 
बधि - विंधकर १. १७५; २. ८१; %. 

ठ; १०. ४४, ४६, १४५२; २२. ६४, 

१८४, १८३, १८४; २४. २२. 
बेधी - बध दिया १०, ४८; २९१. १८. 
येघे - बी ९०, ६, ११५. 
बेना - वेण = खस १. २५, १०२. 
बेनी - वेणी ३. ४३; १०. ४, १३, 

१३०, १३२. 
बेरा - बेडा = (बेडिया, बडी) नाव “बेडो 

नोः” (दे° 216, 6); पं हि ° बेडा; 

गु ° बेडो; सि ° बेड; म° बेडा १३. 

३१; १४. ६०; वेला समय २७. 

१५८; ^“ बंडा = वक्र = कटिनता 

२. १२०. 
येरि - वेला-बारः; १. १२३४; बद्री, वच्मर; 

पा० बद्र; उ० बर; ब० बहर; प 

बेर; सि बेर, बेरि; गु° भ० बोर 

२. ७८; २. ७२; १०.४०. 
बेल ~ बिल्व~बेश्च (तु° पा० बेलुव, बेलुव 

बिध का गुशित रूपः; सं ° * बेल्व= 

*वेल्व =पा० वेल्ल ) १०. ११४; 

वेच = लता ११. १९. 
अेलसहु-विलसहु-विलास करो १२.२६. 
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बेलि ~- वेन्ल~बेल (तु °वज्ञी; “वेज्ा वेज्ञो"” 
(दे° 270, 30); प्रा° बे्धि; हि” 
वल सि ° वलि;सि = वलः; प०, गु°, 
म० वेल) १. २८; २. ८०, १४६; 
२४७. ११३, ११६, १२०. 

बेली ~ बेल ७. ३४; २०.४६; २४७. ११४. 

बेवहरिश्मा ~ व्यवदहारी-=ववहारि ७, १४. 

बेवहारू ~ व्यवहार = ववहार ( सु° प° 
बेश्यारा; हि ° व्योरा; का० वेवहार; 
सि ० ववहार; म० वेवहारः; सि 
वहर 7४. 158) ७. १४; १६. ३७. 

बेसर - विसर = विशिष्ट॒सर = मोतियों 
की लड़ = मोतियोका बना नाक का 
अभरूषणं २०. ५०. 

थेसवा - वेश्या=वेस्सा=वेषिया, गशिका; 
हि ०, पं०, म० वेसवा; २०. ३१. 

घेसा - वेश्या २. १०५. 

बेसाहनी ~ वैश्यपन = खरीद्‌ २. १०४. 

बेसादह्-वैश्यपन करो-खरीदो २३. १३. 

बवसादा ~ “ विसाधनम्‌ ˆ“ = खरीदने की 
सामग्री २. १०३; १२. १६; खरीदा 
५9. ०, 

बेहर - भिन्न १. प. 

बरेहरी - भिन्न (वि+ह = फटना) १. ६४. 

वैरागी - वेराग्यी २४. ३७. 

बोश्मा - बोया ( / वप्‌ ) ७. १३. 

चोई-बोश्द्‌ का भूत २१. ६१; २७. ११७. 

बोभः - वाद्य [ \/वद्‌ , वाद्य = वोऽर = 


बोभू बोश्नाज्भार (फा०घोका> 
माला, घ=व)] १०. ३०. 
बोडई - बाता है (\/बुड) १२. १६. 
बोर ~ बोडयति = डुबाता हे ३. ८०. 
बोरा - बोरते ह = डबाते दँ १०. ३८. 
बोल - बोल्लता है (\/ब्‌ ; वीति, बते; 
पा० बति; णिजन्त ब्रूमेति 0. 
८६. 141. १) २. ३७; १०. ७८; 
१९१. ठ; २८. ६१, १०४; २५. ७६. 
बोल्लद्‌ - बोलता दै ५. १०; ७. ६, 
६६; ८. ४२; ६. ३१; १०. ७६; 
२. १; २९. १३३. 
बोलद*- बोल २५. ३३. 
वोलई - बोलता है ७. जन. 
बोल - बोलू २३. १२४; २५. १५२. 
बोल - बोलते है २. ३३, ३४, ३६; 
१२. ३७; ९९८४. १४; २५. १०३. 
चाला - बोलइ का भूत १. ५६, १८१; 
७, ६०; १०. ७६; १२. ७६, ७७, 
६७; १५. ४६; २द. ८; २४. २२, 
७८; २८. ९४, १४५, १६१, १६६. 
बोलाद - बुलाकर २५. १३२. 
बोला ~ बुला ४. २. 
वोलाड ~ ब॒लाता है २३, १५५. 
बोलाए - बुलाये ११. १०. 
व\लावड ~ बुलावे २३. १६८. 
वोलावह - बुलाश्रो २५. १३८. 
बोलावहू ~ बुलाश्रो २४७. ६६. 
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बोलि - बोली (वाणी) १, €, १८२; 
बोल २३. ५१; ७. ण्ठ, ६०; छ. 
३८; ६. ४६; १२. १७; २२. १६; 
२२. १६२; २९४. ६१. 

वोलिन - बोलियो (से) ७. १५. 

बोली - वाणी १. १८१; बोलइ्‌ का भूत 
खी ° २०. १२६; २४. ६६. 

बोलु ~ बोलो €. ४६. 

बोले - बोलद का मूत १५. ७६; १४. १७ 


बोहारा ~ व्याहार=बोहार बुहार २५.६८. 


बोहित ~ वहित्र = वोदित्त = वोहित्थ = 
जहाज १. १४०; १३. १५, ६०, ६१; 
१४. १, २५ १६; १५. २, ६, ६५. 

व्याध - व्याध = बाह ५. ५२. 

व्याधा - व्याध २४. ८७. 

्हमचरज ~ बह्मचये=बम्ह चरिच्र ( °चेर, 
°्च्ेर ) 2. ४९. 

व्रहमडा - ब्रह्माण्ड १. ५,१०८; २. १२५; 
२५८. ११८, १२३. 


भ्‌, 


भगराज - श्ङ्गराज - भगरय २. ३५. 
भडार ~ भार्डागार = भडाश्चार कोटा; 
हि० पं० गु° सडार; सि० भांडार; 


ब० भांडार १. १८०. 


+~ 





"~~~ 





+----~ ----------~--------~-~--~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


भडारहि - भण्डार को २३. १८४. 
भंडारी - भर्डार के स्वामी ५. €. 
भडार - भर्डार १. ३३. 
भई - दै; ( भवति; भरा० हवई, भवद्‌; 
पे भा० भोति; शौो० होदि, हुवदि, 
हवदि, भोदि, भुवदि, भवदि; पा० 
होति, भवति; उ ° होदबा, हेवा; ब 
हदते; हि ° होना; पं होणा; सि° 
इच्रण्; गु° होवु; म° होश; वे 
बू; पह० बूतन; फा० बदन २०.१७. 
भद - [\/ भ्‌ (भूमि-द््वी ); 1.4 2५ = 
में हू; 1072145 == ‰, 1८८1402; 01, 
४०६ == होना; .4 85, ए = ६०५१. 
९८५१४८१ == जीना; ©&6170. ९८१22; 
तथा ९1० = ४० ९५४८ = रचन; 
1.1४. ९८४ = होना; ९०८८5 = धरः; 
(भू अव ° वृ ; पह ° वूतन; पं °वृद॒न ) | 
इद १. ११५४, १५१; २. १६, ८१, 
ठट; २. २; ६, १६, १७, २७, ३३, 
४१, ५७; @. ४६, ५०, ६०, ६२) 
६४; ४. ८, ५३; ७. १२; ८. १६; 
६, ३६, ४५; १०. ६०, ११२; १२. 
१७; १२. २; १८. ठ, ४०; २०. 
१७, १८, ७७, ८१, ८४, ६६; २२. 
१६; २२३. १, ५४, ८०, १७६; २८. 
८२, १३८; २२५८. ५७, १३६, १४१. 
भद~ इई ४. ६; २४. ५२, १४६. 
भदे - इदं १. १८८; २. ४, १३, २९; 
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८. ३६; ७. ४६; ८. २४; ९०. ६८ १६. १६; १७. १०; १८. १५, १६, 
११२, १२४; २९. १, ३६; २३. ६, ३७, ४०; १६. ५७; २०. २ ४८, 
६३; २७. १४८; २५९. ३८, १३८. ६४, ८२, १२५, १३०; २९१. १५, 
भर - च्‌; चवे ° ब्रूवत्‌ ; पह ० बर ; अरा २३, ६२; २२. ५७; २३. ठ, १०, 
फा० अन्नू; वा० वरश्रो; शि° तुघु; ६०, ६२, ११८, ११६, १५८; २४. 
सरि ° वर्मः सग ° बुरिजः; ग ° बुरा; ४५६, ७२, ठन; २५. ४, ६, ६५, 
अ्रफ० चूज;बल्‌° जवान्‌ ; $° बुरू, ५७६, ८०, ६२, १४३, १६१, १७३. 
उरी; ओस्से ° शअरफुक; टगो ° अफिकः; भएऊः ~ इच्रा १. १३३; ५. ५, ११, २१; 
1.8. 02{0607न = मोहः 0४1, ९१८४९ 9, ४; २०. ८९; २३.१३३; २४.६०. 
= आंख मीचना; 175) 7070 == भ्रख - भ्य = भक्ख = भक्तण २३. ४८. 
पदा; ८०8. ४०९५. २.१०८४.२२. भरसखदाता - भच्यदाता ‰. €. 
भञंह - भर = मोह १०. ३२, ३८. भखु - [\/ मत्त \/ भज्‌ से] भच्य= भक्त 
भडददं न मोहो (को) 2, ४४; 8. ३०. भोजन १२. ५५. 
भ्ंहइ - भ = मोह १०. २५. भंग - भङ[ \/ मन्ज्‌=तोडना; वै ° मनक्रि, 
भि ~ भोह १०. २६, ३१. भञ्जति; ध्यान दो “र” के सहित तथा 
भंड ~ बभूव = भई = इडे १६. ४६. “र्‌?! खे रहित धातुके रूपो पर; यथा 
भ्रप-इएु १, ८५, १५८) १७६; २. 1.६, 74940 = ७0, 0 प्क = 


११२; ३. ६, १५; ७. १६; 2. १; 
६, २१; १०. २४, ४२, १३६, १८४०; 
१४६; १२. ६६; ६८; १८. ५४; 
१६. २६; २०, ८४, ११८, १२६; 
२९. ३२; २२३. ३८, ७०; ११०; 
२९४. १६; २५.४८.,१११,११८,११६. 


भ्रएड - इञा १. १३४, १३६, १५४, 


१९१-.८.१००...311,39; 
२३, ५३; ५८; ४. ५२; ७, २६, 
५१;८. २१, ३३, ५६; ६. २०; 
१०, ४६; १२. ६३, ८१; १३. ६; 


0४8. एन; = ए. छव; सम 
गिरि श्रज = पवेत से बहने वाली; 
तथा सं० भङ्ग = तरङ्ग; प० भग ~; 
सि भांगो~; बं० भांगिते; मण 
भजे; ध्यान दो सं° भङ्ग (श्रथवे- 
वेद्‌ 11. 6, 15; &101081, ^1४०१. 
160९० 68) अवे ° बह = सन] भङ्ग 
विकार २५. ८०. 

भ॑गू- मङ्ग = नाश २०. १११. 

भजा - भजन (भयण) किया १, १७८ 

भजर - तोड़ द २५. ६२. 
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भरत -भर का काम [ \/भट्‌ = किराये 
पर लेना; मोलिक रूपमे ¬, 
तु° श्छत्य, ग्डति | २. ७७. 

भय - डर [सं ° भयते; पा ° भायति\/ भी 
का शअ्रभ्यस्त प्रयोग बिभेति; मायू° 
*19); तु ° अवे ° बयन्ते = डराते ह; 
110. ९८८४5 = डरना; 008. 5162 
= 06. ९०९९४; तु ° त्रस्‌ | २.१६. 

भया ~ इञ्रा २२. ६०. 

भा-मान्र ६. १५; भरी = पूरी १८६. २३. 

भरद्‌ ~ भरति { \/ग्द्‌ 12६. 7; 017, 
९९079; © 011. ९८४-८0॥ == 2, ©<; 
(७61४, 0८64" ] अवे° बरदइति; 
पा० फा० बरति; पह बरत्‌; अआ० 
फा० वरद्‌; ग० बतमून; माम° 
ववर्द॑न्‌; गि बर्द॑न्‌ २. ५७, १४२; 
२१. ६६; २४. २४. 

भरद - भरेत्‌ = भरे १. ७४, 

भरत - भरते हो १२. २५. 

भरथरि - भर्वृहरि [भतं = भतत = भट्टि; 
श्रवे° बेरेभि = गभिणी] १२. ५२. 

भरथरी १६. १०; २०. ६४; २२. ११. 

भरन - भरना २२. १४४. 

भरना ~ सहना ४. २३. 

भ्रम - म = भम = भ्रान्ति १३. ५६. 

भरि ~ भरते हे २. १४४; १२. ३६. 

भरा - पूणं (भरई का भूत) १. १४५; २. 
४६, १६३; ५. १२; १०, १३; १६. 


१४; १६. ७; २५. १४२. 

भरावा ~ भरवा दिया २०. ७९. 

भरि-भर १. ६४, =६; २, ४०, १०२ 
३. ६४; ५. १४; १०. ६१; १६. ६; 
२०. ७७; २२. २३, ५६; २३. १३, 
५२, ६६, १५०; २४७. ६४, ८२,१४०. 

भरी - भरद का भूत बहु° ८. १६. 

भरी - पूरं = भरद का भूत १. २८, १८१; 
2. १२६, १८४४; ४. ३७; ७. ४३; 
८2. ५६; १०. ६३, १०८. 

भरे - पणे (मरह का भूत ब ०) १. ११; 
2२. ७०; 9. ३५, ५३; ४५. ३२; १०. 
५, ४०, ५७, ६३, ७६, ६१, ११४; 
१२. ७४; २०, ६६. 

भरोख - भरोसा दं. ३०. 

भरोस ~ भरोसे पर २२. १२८. 

भरोस ~ भरोसे ( भरोसे पर) ८. ५६. 

भल - ्च्डा [ भदः; प्रा्भदः;पा० भद, 
भह; आ०्भाल; उन्भलः; ब भालः 
हि०, प भला; सिर, गु भलोः; 
म० भला; ¶8. 48, 141; 667९, 
९७". 53. 2 ] १. १५५; २. १००, 
११६; ३. ७८; ५. २६; ७. ७२; ८. 
७१; १२. ३८, ८३; १५. ६६; २०. 
११, २२, ५२, ८६; २३. ४६, ८२. 

भलहि- भली प्रकार १२. ४५. 

भलहि-भला दही ८. ५; भली भाति 
१. १६२. 
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अला - श्च्डा २. ११८; २४. €. 

भलि ~ च्च्डी २. १५८; २५. ६१, १४५. 

भली ~ अच्छी २. १५६; ५. ५६; २९०. 
१७; २२. ५३. 

भले - च्रच्च २०. ६०. 

भेरि ~ भल्ञे दी १२. १२; २8. ३८. 

भअलेहि - भले दी = “अच्छी तरह से” 
सु० ९. ५०; १२. ४६; ९९. २५; 
२२३. ६०. 

भर्वैद ~ भ्रमति = भम्‌ = धूमता हे १०. 
१४५; १२. ४७. 

भर्वति ~ अमन्ति = घूमतीं २८. ६३. 

भर्वैर - भमर [ \/ भ्रम्‌ (स्वरित गति = 
असंबद्ध ध्वनि) अथवा ज्रमर~मरः; 
तु > 0118. ®7९290 = ©6प. ©1८17356 
( ७४१] ), ९119९79 == 01*210317674 
( गुनगुनाना }; तुर [०४ 7० = 
गजना; देखो ४०1१९, 1.2४. १४. 
१० पर | तु ° प्रा ° भमर (भसल, 
भसर, भसन; प° प्रा भसलु; 
जञे° प्रा भसर) पा० भमर; बं० 
भोमार; बि० भोडरा; हि० भवर, 
भोर; सिन भरा; मम०्मोर; सि 
बंबरा; (देखो ₹. 251; १8.79, 128, 
152, 153) १, २६, १६२; २. २७, 
५८; २३. १५, ४२; ६. ६; ६. १७, 
२१, ३६; १०, ३, ११५, १५१, 
१५२; ११. ३५४, ५५; १२. २८; 





१५. ७७, ८०; १६. १६, २४; ९८. 
७, ११, १३, १६, २५७, ३६; ९६६. 
२७, ३२, ७१; २०. ६, ७२; २९. 
१६; २२. ७५, ११६; १३८, १७६; 
२५, ६३, ८६; २५. १५३; सुरकी- 
रंग का घोड़ा २. १७०; भवर = 
च्रावतै १०. ३८, ४०, १४५, १४९; 
११. ४; १५. ७०; ९८. ३४; ४.१४. 
भर्वरन्ट - भ्रमरो की १०. १२५. 
भर्वैरा - अमर २५. १५. 
भर्वरी ~ अमरी = फेरा २. १३१. 
भर्वेरी - मण करते हँ २४. २. 
भवनदुखख ~ भ्रमण = मारे मारे फिरने 
का दुःख (“घर का दुःखः" सु °) १.४९. 
भर्वारई ~ रमयन्ति = फेरते है २१. ३७. 
भर्वो- ओ्रमरी = भोरी १०. २४. 
भसम - [ भस्मन्‌; पा० भस्म(च्‌); 
\/ भसू=चबाना; चर्वित वस्तु; चूर्णी 
भूत, धूलि, बालु रादि; ८ मस्‌ 
\८ प्सा (प्सा = भोजनम्रास, प्सात = 
भूखा, पाण्डात)का ही रूपान्तर हे । 
भायू° +*8132 तथा +*3115870; 1.2४. 
५०९7०; भस्‌ भस्मीकरणे धातु 
पाट | भस्म; चि भाघ +बहाका = 
*"भसाका (= भस्म; खाक, मदी ) 
२. ३; २१. ५४; २३. २१, ११२. 
भसमत ~ भस्मान्त २९१. ४; २४. ७२. 
भोजद - भनक्कि = तोडता दै १. ४८. 
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भजिदि - भाजते हैँ २. १५५. 

भेटि - भट = भाट [ भट किराये पर लेना; 
तु° श्छत्य, शति | २. १५६. 

भारिनि - भट्िणी-भाटकीखी २०.२७. 

भोडा ~ भार्ड = बरतन [तु° हि०, ब॑° 
भंड; हि ०, पं भार्डा; गु ° भो; 
सि० भंडो; म० मोड; सि बड; 
का० बार; (ध्यान दौ हि०, प° 
हांडी, हंडिया; उ ०, बं° हांडी; बि० 
हाड, भांड; सि हंडी )] ₹. १४०. 

भोडि ~ भाण्ड = बरतन १२. १३. 

भोति ~ भांति = प्रकार १. ३७, ६१; २. 
१८०८६१२. ४४; १५. ५२; २०. ६०. 

भोतिष्ि - भाती २. ६०. 

भती - भांति = प्रकार २. ६०, १५१, 
१८६; १३. १६; २४५. १४१. 

भा- मयान इु्रा १. ८३, ६१, ६५, 
१२५, १२८, १३९, १६०, १६६, 
१८३; २. १७, १५२, १८६; ३. 
६, ११, १८, १६, २०, ७२; ©. 
भत, ५६; ८, ठ, २०, ३३, ३५, 
३७१ ४३, ५२; ७. २६, ४०, ४१; 
८ ण्ठ, ४६, ४०; ६. ३३, ३५७, 
४४; ११. १७, ४१; १२. १, ५३, 
५७; १द. १०; १५. ४२, ४, ४७, 
६४ ७१, ७५; १८. १२, १५.३६; 
१६. ४, ११, २६. ३४, ३५, ४८; 


2२०. ३८; ७२, ७; छ ३ पठ ११ &; 
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१२२, १३६; २१. ६, २७, रेत, 
४९; २२. ४७, ५८; २३. १६, ४१, 
ऊत) &५, १०८ १८४५, १४६, १५०, 
१५६; १६१, १६६; २९४. २५, ४३, 
८०, १०१, १२६, १४८, १५२६२४५. 
५२, ६१, १०१, १६२, १६६, १७०. 
भाई - षत; ्रवे०, प्रान्फान्रातरः; पह 
न्रातर; आ फा० बिराद्र; वा० 
बुत्‌ ; शि° बोद्‌; विराद; सरि° बोद; 
अफ० बोर; बलू° ब्रात; कु° बरा; 
्रोस्से ° अवाद; ट० श्रवद्‌, [ 1.9. 
4८८; ७60. ९४०; ४8, ©70- 
८४० | २०. ११५. 
भार - आरात्‌ १०. १०५. 
भारि - अमरी = घुमरी ११, ४, 
भराड-भव १. १६८; २. १६२; १०. 
५१, ६६, ११०; १३. १३; १६. 
३५; २२. ६०; २४. =. 
भाज - भाव ८. ३७; १०.१०३; १३. १४. 
भाश्रो - भाति~्रच्छा लगता है २२.२५. 
भाखं - कहता हू &. &. 
भाखह - कहते हो ६. =. 
भाखा-भषा १. १८६; २. ३३, ३५, 
४०; ७, ९५; ६. १५;२२. ४८१;२३. 
६८; कहा २८६५. ६५५. 
भाखी - भाषा = बोली 9. ३०. 
भाग- भाग्य ७. ५८; ८. १६; १०. 
१५५७; भगा २१. ६२. 
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भागड ~ भग २०. ७४. 

भागवत ~ भाग्यवान्‌ = भागवान ७. ५८. 

भागि भागते ह १३. २१. 

भागा-भाग गया २९१. ९३; २५. १५५. 

भागि ~ भागकर १. १३३. 

भागी - भागकर १५. २१. 

भागु- भाग्य २. ८८. 

भाभू- मास्य १०. १३५; १६. २१. 

भागे - [भाग \/ भजएथक्करण; भागना 
= थक्‌ होना ] दौडे ५. १३; १६. 
४६; २०. ६६. 

भार ~ भट = भाट २५. ३०, ४८, ४६, 
५२, ५७, ९४, ७३, ७४, ७१५, ७६, 
८०, ८६, ६५७, १६१. 

भारि ~ भटस्य = भार को २५. ८२. 

भारिन-भाटकी खनी २५. ३०. 

भारी -जष्टा; मही, भहा, भटी; पं 
भट; गु° भटी; मन मह, भटी; ब 
भरी १५. ३७. 

भात - भक्र=मत्त=भातन्चावल् १२. ५५. 

भादउ ~ भद्रपद; हि भाद; भादवा; पं 
मादो; गुगभाद्रवो; म °भादवा;का० 
बद्रपेथ १०. ६६; १३. ६; १८.२३. 

भान - भानु=सूये (\/ भा) २४. वन्त ६. 

भानु - सूयं १. १२४४. २८; २५. १६९८. 

भानू- भानु ९. ६७; १६. २३, ५०; 
२०. १०५. 

भार-बोक (ग्द; जो ले जाया जाय 
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सि °बर;का ० बार्‌) १.१०५,१५०;२. 
१९८६२. ७८.७६; १५.६५; २१.३०. 
भारथ - भारत = महाभारत (मा०,अ० 








मा०, जेम ° भारहः; त=थ=ह २. 
207) १०, ७६; २४. २४, 

भारी ~ भारवाला (चि भार=बार=वजन) 
१. १०३; १२. 6; १८.४२; १६.२६. 

भारू - भार १८. २१. 

भार्वरि ~ भ्रमरी = घुमरी १५. ३४. 

भाव - भावे ४, ४८; १५. २४. 

भावस्ती - भास्वती, शतानन्द्‌ रचित 
ज्योतिष का करण ग्रन्थ १०. ८०. 

भावा - भाता = सोहता ८. ४५. 

भिखमगा - भिदा मांगने वाला १३.३५. 

भिखारि - भिखाकारी १. २३; २३. ६३; 
२८. ५६; २५९. ११. 

भिखारी - भिक्ताकारी २. १५२; ७. २; 
१२. २६; १६. २६; २३. ८, १५, 
१८, ३०, ४५; २५, ६, त्त. 

भिखिश्रा - भिक्ता २३. २४; २५. ५६. 

भिग - भङ्ग=भिगि=कीट विशेष ३ ,११५७. 

भिगी- शङ १९. ६8. 

भिच्छा- भिका २३. १६. 

भियसार-श्रभीनासार-ग्रातःकाल१५. ७५. 

भिरिग- खङ्ग १८. ठ; ११. ५५. 

भी ज - भीगा २३. ६५, ६३. 

भी जा - अ्भ्यन्ञित = भीगा २१. २६; 
२२३. ६५. 
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भीजि-मीग कर २३. ६०. 
भीज्ी - भीगी २३. १२१. 
भीँ ~ भीम २०. १२०. 
भीखं ~ भिक्षा, भिक्खा; हि ०, भीख; ब ° 
भीकः; प° भिक्ख; सि० बीख; गु° 
भीख; म० भीकः; का० बीख, बेदुः; 
सि ° बिक; (गए. 88, 169) १. ४६; 
२०. १०७; २९. ६६, १३६. 

भीखा - भिक्त २३. ६२३. 

भीखि ~ भिदा २२. १७, २३. 

भीजईइ ~ श्रभ्यञ्जन; भीजइ (२. 172 ) 
भीजना; पं = भिजणा; सि ° भिजणणु; 
गु ° भिजवु, भिजवु; म० भिजणे; 
(य 8, 71, 75, 106, 198) १३. ३. 

भीतर ~ अभ्यन्तरः; प्रा° श्रभितर (अलोप 
प्त. 172, 1६8; न्त-त्त 4४. 121) 
(अवान्तर के लिये तु°, दि घनीर= 
सेत्र; *वन्तदर, देखो अवे °अवच्रतर) 
हि०, बं० भीतर; गु भितर (प. 
44, 1, 75, 121, 128, 174 ) £. 
५१; १६. ४६; १६. ४७; २०. ७३; 
२३. १६०; २४. ठठ. 

भीमसेनि ~ मीमसेनी कपूर १. २५. 

भीर - भीरू ( शरवे बधो; हि भीर = 
कठिन) १२. ५६. 

भुश्रग - भुजङ्ग १०. ५. 

यु ्चगड ~ युजज्ग ने १०. १३२. 

भुश्रा - भूत्रा = सेमर की रूढं ८. ५३. 
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सुद - भूमिः पाण मूमि, शुम्मि; हि ०मूरद-; 


भू, भूःपंन्ञु;ःसि° मर्दः मू; गु 


© 


भो, भोय; म० सुद, सुदं“; बण भू; 
भूद ; सि° विम; का० बुम; त्सि° 
फुव (ग ए, 64, 71, 153) अवे ° बूमि; 
अ० फा० बूम १, ६८, १०८२. 
१३, १६, ४५७; ९. २९; ७. ५२; १०. 
६, १२०; १२. २२, २६, ८६; १३. 
२; १४. ५; १६. २१, २३, २४; २०. 
१२०; २४. ५१, १२६; २५९. १५६३. 
भर्ईैचाल ~ भृमि चाल = भूकम्प ८8. १५. 
भुगुति ~ युक्रि = युत्ति = भोग १. १५, 
३२, ३४, ३८; ४६; २. ६2; ५. ४, 
५, ५३; १२. ठ, ७६; १६. ५६; २०. 
१०८६२३.१४, १६, २०, २६, १२८. 
भुज - युजा १०. ११२. 
भुजा ~ अज १०. १०५. 
भुलाई - भूल कर (मा ° सुच्द; हि ° भृलः; 
प° भुज्च ~; का ° बुल -; म° भुलशे) 
१५. ११; २१. ३६. 
भुलना ~ भूल गया ६. १७; २४. १२४. 
भुलाने - भले १२. ६०. 
भुलानेड - भूल गया ६. २६. 
भुलादी “~ भूल जाति है २. १०७. 
भूजई - [ \/ ुज्ज्‌-युनक्रि; पा ° सुज्ञति; 
1,५, 0) पत = ए, 
0० इत्यादि; ७०४१. ९८१०१ = 


6.9, ९१72 = 8110, © ८2; 
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तु° भुज पालने = जीवन के लिये 
खाना पीना] भोगता है १. १८; 
अजति = भूनता है १५. ३६. 
भजा - भूना (मुज = भूननाः भुजि = 
भूना इश धान्य) २8. १३१०. 
भजी - भून कर्‌ ७. १३. 
भूम - सेमर के फल कौ रूद्‌ ६. 9; 
१०. ५०. 
भूख - *बुहुख = बुयुद्ता; हि ° भूख; प° 
मुक्खः; सि ०, गु° भख; म ° भूक; का० 
उुक्ख; त्सि° भोख; “जुक्खा इत्‌. ` 
(दे ०220, 13) १.१४,१८२; २, ५६; 
७. ५६; १३. ५; १८. ५०६२२. ४३. 
भूखा - बुकिति [ सभवतः \/ भुकर = 
भौकना सरे सबद्ध; कुत्ते की माति 
दीनता से मोगने वाला; अथवा 
\/ भित्‌, भिक्ता = भीख = मोगना के 
साथ सबद्ध | १. १३४; १२. ३१. 
भूत ~ खतक अत्मा (भूत प्रेत) 9, ३१. 
भूनरपती - भूपति च्रोर नरपति २.१५३. 
भूपती - भूपति = जमींदार २. १५. 
भूल - रम १२. १२; मूल गद्‌ २०. १६; 
भूलता हे २३. १५१. 
भूलद ~ मृलता है ८. ५२; २२. ४८. 
भूल - भूर्ल १२. ३५. 
भ्रुला - मूल गया ५. ३८; ६. ३८; १२. 
६३; २०, ६३; २१. २१; २३. १५१. 
भूलि - मूल कर ३. ५४; ४. २६; ‰. 





३०; भूल 9. २७, ३२; भूली इदं 
१८. १६. 

भूली-- भूल गई २०.१९५५;१८.१०. 

भूलु - भूलो ६. ४१. 

भूले - मल गये १. &६; २. १८१; २. 
२४; ४. ४१, ४७; १०. ३६; २०. 
६६; २२. ६१. 

भैर ~ मुलाकात (भर शृतो; भिद भेटना) 
‰. ८; १६. ठठ; द ४. 

मे “टद - भरता है १३. १०; १६. =. 

मेया -भिला ६. ५५. 

मेदि - भेट २.११२२३.७२.१२६.१३७. 

मेड - मेय (भीक), भेड्‌ = भर [ “भदो 
भेजो भेजलश्रो त्रयोऽप्येते भीरुवा- 
चकाःः दे° 221, 4 ] २१. ३२. 

मे - भये = इए १. २४. 

मेड - भेद=भेश्र (भाव) ७.६१;२३.६६. 

मेद्‌ - भेद [ /भिद्‌, भिनत्ति; पा 
भिन्दति; ५२४. 0५40 = काडनाः; 
(1, ९८४८५ = © 670, ©८258९0४ | 
जो भेदा जाय = पता ७, २३. 

सेद्‌ -(\/ भिद्‌; तोडना, फोडना; प्रकट 
करना; जो दूसरों पर प्रकट किया 
जाय; जिस के दूसरों पर प्रकट करने 
म डर हो = रहस्य) १. १७०; प्रकार 
२. ७४; २४. १४४; संघ २५. १८४. 

मेदी - मेद को जानने वाला २२. ६६. 

भेद - भेद = पता ७. २३. 
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मेरिकारी - ( नगाडा ) बजाने वाले की 


स्री; हि० भर, भरी; भ० भेर; सि 
बेरय २०. ३२. 

मेरी - नगाङ़ा २०. ५८. 

मेस - वेष = वेस (व-ब ~ भ यथा भिस 
बिस; घ ~ग, धाश्रण = गायण; = 
ज, फडिल=जडिलः; धद, दधि धड़ 
2. 209) १. १८३; १२. ७; २९. 
१६; २२. ६; २५८. २३०, &७. 

मेखु - वेष = भेस १२. ५२. 

मेस्‌ - वेष = भैस २२.१, ४५; २५.१२२. 

भोकस -वुुद् = युकड़ = (त° श्मश्रु = 
भूच =मोः चु प्त. 56) १. ३१. 

भोग -भोश्र १. ४६; २. १५२, १५६; 
द. =; ७. ३६; ११. ३२; १२. ३२, 
५४; १८. ५५; २४. १५०. 

भोगदिरिख - भोगदृक्त ५. ४४. 

भोगथुगुति ~ सुखोपभोग १. ३७. 

भोगिनी ~ भोगवाली १२. ४२. 

भोगिदहि-भोगी से ११. ३६. 

भोगी - भोगने बाला १. ७२; ९८. ५५; 
२७. १०, १३१. 

भोगु - भोग २०. १३६; २३. ७५. 

भोगू- भोग १. १५, ६६; ११. ३०; १२. 
२८, ३८; १४५. ११, ७६; १६. २६; 
२२. १२, २३. 

भोज - भोज नाम का राजा दे. प; ८, ७२. 

भोजन - भोश्रण = खाय ५. =; ८. ३६. 
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भोजा ~ भोज राजा [पा० भोज~अधीन] 
२२. ४६९; २५. १४८. 

भोजू- भोज राजा १०. १४७; २५. ७. 

भोर - प्रातः २. ३४१२. ८८;२३.१५७६. 

भोरा - अम = सशय १८. १५; बौरहा = 
वातुल २३. ११४. 

भोरी ~ वातुल-=बोरही = भोली ४७. १५७, 
५४; २२३. १२३. 

भोरू ~ भोर = प्रातः २४७. १३३. 

भोला ~ मोल = सरलचित्त पुरुष, जो 
सहज म ठगा जाय ( भोल्‌ , ठगना) 


१. ६५. 


म्‌, 


म - मे = मर्ह २. १६८. 

मगावरई - मगवाता है ७. ५६. 

ममः - मध्य; अवे ° मधुम्यहे; पा० मञ्ज; 
हि मकि, मांम्प्‌, महः; श्रासा ° माज; 
का० मम्‌; उ मकि; बर माः 
पं मां, मर्म; सिम मखु; मर 
माक; सि° मद, शिलालेखो मे मड, 
मेक, मिक, (मेका बद का तना; 
मकरा=गड़ी का मध्यभागः) ४. ४१; 
१८. ३२; २१. २८. 

मजारि ~ माजरी; भरा मजार, मजार; 
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(९. 86) हि ° मजार, जाड; गु° 
मोजः; म० मंजर; सि मदिर; 
(18. 47, 69, 70, 106) 2३. ६०; 
१६९. १२. 
म्रजारी - मार्जारी ( माजांरनमजारः त° 
मुंढ=मूधन्‌; मेढ, भिढ=मेद्‌ २.86) 


२. ४६.६६; ५.१,६,२२,५०; ८.३४. 


ग्रजीट ~ मल्निष्टा=मंजिद्टु १०.६०;२३.६१. 


मजूखा ~ मञ्जूषा = मजूसा = सन्दूक ७. 
२६; २५. १४०. 

मेजधारा ~ मध्यधारा = (ध्य = उम तुर 

मरम्ह=मध्यान्ह ९. 280) १४.५२. 

पैजिश्रारा - मध्य; “मञ्कारं मध्यम्‌? 
(दे %25, 17}; हि मरे; प 
मकेरू; बं० माग्छार; सि० मार्‌; 
गु° मोजार; अ० मारीं (१४. 
89, 107 ) ११. ४७; २२. ६. 

मंडप ~ मण्डप = मेडव = वेष्टित स्थान 
१६, ४३, ४६; १७. २, €, १४. 

भडफः ~ मण्डप २०. ७३, ७४, ७६; २०. 
८२; २९१. ३५. ६१; २५. १४६. 

मैतिरिन्द - मन्त्रियो ८ मति; तु° पति = 
पकरि; 2. 269) २३. ४४. 

मेथि - ैथकर (मथ्‌ = मह) १४. १८. 

मदचाला-मन्दचजल्लन-=बुरा चल्लन ८. २१. 

मदिर - मन्दिर २, १५७, १६०; २३. ८; 
५. १, €; ८. १७) षठ; १३. ५३; 
२०. १२१; २३. €=. 





मह - मध्य १. ४०, ५७, ७२, ६; २. 


९६६, १६६, २००; >. ७, ८, ११, 
२६;४. २६; ५. १; ७, £, ३४; ७, 
४८, ६९६; ८.१०, १७. ३८ ४५२.५६; 
६. ३४, ५२; १०. १०, ११, ११६; 
१३. १, १४, २८, ३६, ४६, ५४; 
१८. २, £, १६; १५. २६, ३१, 
३३५ ४१, ६०; शद. ३; १७. £; 
१८. १३, २६ ३३, ३६ ४३; ९६. 
१२, ६४; २०. ३४, ८२, ६२; २९. 
६; २. ७०; २२. ६२, ठ४, १२३० 
२९. ४९७, ५१, १२६; २५९. २१, ४७, 
१०८, ११३, १२०, १३७, १५०. 

मई - भ २. ५६, ७०; ७. ११, १३, १५, 
३२, ६४; ८. ३५, ५६, ५.८, ६६; 
७०; ६. ५३; १९०. ३०; १२. १५, 
४०; १८. २०; १६. २३, ५५.५६; 
१. २५,४६३; २२. १२; २३. १२५; 
२४. ३२, ३६, ४१, १५६. 

मटन - मदन = मयण २५. १६५. 

मद्‌मत ~ मदमत्त = मयमत्त २४. १५. 

मद्मत ~ मदमत्त १८. २२. 

मदमंतू - मदमत्त १८. १८. 

मल ~ मलिन, मडल = मेल; गु° मेलं; 
सि° मैल, मल, मेरो; पं° मैल १३. 
३; २३. ८०. 

मउलसिरि - मौलसिरी ४. ५; २०.४३. 

मउलसिरी - मौल्सिरी २. ८५७. 


+. 


पदुमावति--शब्दखूची 
मरर्मडफः - मठमण्डप २०. ६१. 
मद ~ मठ = मन्दिर २०. ६५, ९०; २२. 


२०९१ 








[ष नि 


मउन ~ मोन = मडण २३. १४६. 
मडउर - मयुर सि मोरु; सि ° मियुर = 


मड [ = मयूर पंख की श्राकरति के 
फूल पत्तो की टोपी जो विवाहं पर 
पहरी जाती हे ] १२. ७५. 

मक्‌ ~ मयां श्राख्यातम्‌ = मने कहा = 
मखा = जाना ४. ३२; ७. ३; ८. 
३१; १०, १५, ५३; १८. ५; २०. 
१०६६२९१. १३;२३. १२५; २९८. ७, 

मको - मकोय = पौधा विशेष १२. ६४. 

मसदुम - मालिक १. १४४. 

मगधावति-मगधावती-मागधी=मगध- 
राज की कन्या २२. १३२. 

मगर - मकर १.१०;१२.२०.४५.; १८.४८. 

मंगल्लचार-मङ्गलाचार [\/मनञ्ज-सोभा- 


ग्यशाल्ली होना; तु° मन्नु ] २५.१७६. 


मच्ड - मत्स्य, मश्च ( तु° मश्रली; गुज° 
माच्छुली = मद्ुली; २. 233) १. 
१०; १२. २०, ४५४; १४. ६, १३; 
१९. ४; २२३. १५७३. 

मद्धुदरनाथू ~ मस्स्येन्द्रनाथ १६. ११. 

मजी ट - मज्ञिष्ठ १०. ६०. 


मजूर ~ मयूर ८.२४,२६;१०.१०१,१३४. 


मदु - मत्स्य=मत्स्य; (तु °मल्ुण-मकण, 
मस्सु = मसु = मद इल्यादि ?. 74 ) 
२, ६७. 

मर - मडनजहां विद्यार्थी तथा साधु रहते 
हो २. ४३. 


१३; २३. ५६, ८६, १२३. 
मटमाया -मठमायान्धरका रेश्वये १२.७१. 
मदटा-मर्डित-दहादित-खचित १०. १३१. 
मद्धी -मटी = दोरा मठ; सि° महु; प° 

मढ; का० मर २०. ६७; २२. ३. 
मंडप १६. २७, ३२, ४४, ४८; १६. 

५४; २३. १२३. 
मंडप - मण्डप [ त° मण्ड; संभवतः 

> 8187108 सेः तु*्स विभ्रदति = 

मुलायम करता हे; य्युत्पत्ति देखो 

0९16, ४. ४८0, 3, ए, 20425; 

मर्डनसारभागः; शिरोभाग, मक्खन, 

मला, रादि] २. ४३. 
भंडा - [ \८द्‌ श्रथवा \५/ख्रद से; देखो 

मडप; मदैते; मङ्इ (समड़); म० 

मड; मृष्ट; मट्‌, मह; हि ° मडना, 
मोडना; सि मंडणु; गु° मर्डवु; 

म माडशे; कि मड = भूषण 

(78. 86) | १. १०८. 
मतद - मत म १. €४; मानता हे १२.४६. 
भरता -मता १२. ५५७. 
मतिमा ~ मतिमान्‌ १. १५१. 
मरति - उदधि; अवे० मइति ७. ४०, मत 

६१; क्तात ८. २४५, ३३; ६. ७; १०. 

७७; ११. १४; १२. ४६, १००; १६. 

३८; २३. ४, 


२०२ पदुमावति- शब्दसूची 





मती - नागमती 2. ४७, मति = बुद्धि 
६६; मत इई = स्वीकृत हुड ११. १४. 

मये ~ [ धातुपाठ \/ मथ्‌ तथा ¬\/ मन्थ्‌ 
विलोडने; तु० [2 222779०8 
(6110. 22100206 ( "22816 ); >, 
27200 क0; 11. ११९१०८५१ (र) 
इत्यादि ] सं ° मथन; हि० मथना, 
महना (मद्रा = तक्र); पर मधरा; 
सि° मथणुः गु ° मथु; (मठो); म° 
मथर, मद्धणा; ब० मथिते; का० 
मथुन १९१. ४१. 

मद्‌ ~ [वै ° मद; >1५0 (तुर वे ° मत= 
नशा }=मोल्लिक चरथं चुना, रपकना, 
चर्वी त पूणं होना; तु ° 14. १०4८240 
=गीला हाना; 008. ०:48 = मोरा 
होना; सं° मेद्‌ = चर्व; ७०४१. 
20४8 == खाद्य; ^ 23. 9255; 018. 
2732८05 == 0९00256 इत्यादिः सभवतः 
+ के साथ सबद्ध; तु० 1५६ 
१८२९०" = नीरोग करना ] अभिमान 
११.४६; मद्य १४.३८,४०;२०.१०१. 

मददछाता ~ मदच्ुत्न १५८. ३३. 

मदन - मय = काम २. ५०. 

मदारे ~ मदार वृत्त ७. १६. 

मधु - [वे मधु; त° न. ष््$ 
(मधु), १४८८९४३ (मद्य); 0082. 2९४४ = 
6. 179९८ (मद्य); सभवतः + 
(रस से पूणे होना)] अवे "मथु मद्य; 





~~ --------------------------------------- 


पह ०, आ० फा० महु; कु° मोत; 
नरोस्से° सुद, मिद; सि° मी १. 
२६, १८१; २. २६; ६. ५३; १२७. 
११; १६. ७१; २७. ८६; मधुकर, 
एक राजा का नाम २३. १३४. 


मधुकर - मधुञ्र = जमर ४. ३१; ‰. 


१३; १०. ६४; ११. ५६; १६. ७२. 


मधुर - महर = मीटा २०. २७. 
मन ~ अन्तःकरण १. ४७, ७६; २. ७६, 


११२, १२६९; १७३, १४५६. १८१; 
३. ५६, ७१; ‰* ४, ३०; ३८; ७. 
१६, ३६; ८. १२, ६४; ६.२०, ३५; 
३८, ४०, ४१; १०. ५४, ७३; १९. 
२५, ४६; १२. २, ७६, ८७; १२. 
३६; १४. २; १४५. १०, ३६, ५७; 
१६. १६, ३२, ४८; १७. १३; १६८. 
४२, ४६९; १६. ३५, ६३; २०. ठ, 
१०४; २९. ३१; २२. १३, १४७, 
१८, ४१, ७४, ७५, ७६, ८०; २२. 
२५, ठट, १५.७, १४७२; २८. २१, 
४२, ५६; २४. १, २३४, ५६, ८६, 


१३५, १५१, १६२. 


मनद - मन = ४० सेर १२. ६४. 
मनम॑थनी - मनोमन्थिनी १५. २०. 
मनसकती ~ मनःशक्रि १३. २५. 
मनसा - मन से=मन करके १५. ८०. 
मनसूरू - मसूर ११. ४४. 
मनहि-मन से १५. १२; १८. १५. 


पदुमावति-शब्दस्ची २०३ 








मनु ~ मानो ७. ७०; १८. १६. 

मनादह - मनाया २०. १३०. 

मनावहू - मनाश्मो १८. ४८. 

मनावा - मनाया १७. ६; २०. ८६; २२. 
२७; २३. १. 

मनि ~ [०९ तथा ७4570220 के मत 
म 1.2४. ४००१४१८ क साथ सबद्ध; किन्तु 
५४1१९, 1.2#. पए. की मति भिन्न 
हे; देखो 1171681, 41४94, 76०6 
1. 53, 268] मखि ( ज्योति ) १. 
१२८; ग. ठठ, १८०, १६०६३. ४, 
त; दै ४; १०. १३५; २०. ८७. 

मनिकरुडल - मरिकुण्डल १०. ६०. 

मनिदार - मणिहार ४. ४६. 

मयु - मन [\/ मन्‌ ; तु °वे ° दुरमहन्युः 
पह ०, फा ° दुर्मन] ४, ११. 

मयुवा ~ मन (श्रथवा “मानवनमयुष्य'?) 
१४. ११. 

मञ्स - [ मन्‌ ; मनुष्‌ से; तु° ०१, 
2०१०१२५ = 40 | मनुष्य=मनुस्स~ 


मणस्स, पुरूष; श्रवे ° मर्यो १०,१४४. 


मनोरा - मनोहर (= मङ्गल मे सर्वप्रथम 
गीत गाकर किया जाने वाला देव- 
पूजन मनोरा कष्टाता है=) २०.३५. 
मयन ~ मदन २. ६४;१०.१५०.१.७. ११. 
मंत - [ वे मन्त्र; पा० मेत; 1/ मन्‌; 
मोलिक र्थं दैविक वचन श्चथवा 
निणेय; अतः गुह्य मागे ] २२. ४५. 


मंतर - मन्त्र १२. २३. 

मंत्र - विषनिवारक उपचार १. २६. 

मंजरिन्ह - मन्त्रियो २५. १०६. 

भ्॑नी - सचिव २४. ३. 

भदर - मन्द्राचल २४. ६२. 

मंदिर - मन्द्र 9. २०; २३. ३द. 

मयंक ~ मयङ्क = गाङ्‌ = चन्द्र १०.१६. 

भयां ~ माया = करूणा २. ७३; ७, ३३; 
८. ७१; १६. ६७; २१. ४१; २२. 
३६; २३. ६१, ६६, १६१. 

मयारू - मायालु = दयालु [ तु° पा० 
ममायति, ममायना=ममता | २२.५५. 

म्र ~ खतक = मुदौ [ तु° अवे° मरेत= 
मत्य, प्रा फा० मर्तिय; पह ° मर्त; 
० फा० मद; गनी माद; सी 
मीदे; बलू ° मरः कुर्दी भिर, मेर; छि 
मेड] १३. ३८; त्वा = मरकर १६. 
७१; २०. ११६. 

मरइ - [ वै ° म्रियते, मरते; पा० मरति; 
भायुू° 167; तु° अवे मि्येदते; 
सं ° मतं = मर्त्य॑; मारनमृत्यु; ७०४४. 
१9०२६7८ == 4 28. 1807८ = €, 
2907 [110. 22४८0 = मरना; 1.2४. 
70207 = मरना; 29075 ष्ृत्यु इसी 
के साथ सबद्ध हें; तु° सणाति = 
पीसना, खद्नाति, मर्दयति तथा 
खृत्तिका ] अवे ° मर; प्रा ° पह ° मर; 
पह ° मूतंन; फा ० सुदैन; छि मेर, 


२०४ 


मुर (मेरो =मौत) १. ५५; मरता है 
५. ३८; मरने ७. ११; १२. १४, मरे 
२५५. ४७; 
मरे ९७. १२; १६. ५१; २२. ७८: 


३४, मरना ६२; मरता दहे 

मरने ॐ लिये २३. ११, मरता है 
७४, ६६, १७३; मरने २९. य, 
मरती है ७६, मरे १३६; मरने २५. 
१२, मरे ४६. 

भरई - मरू ६. १६; १३. १६; २९. ४०; 
2२२. २६; २३. ७२; 28. १२५; 
२१४. ४६. 

मर -~ मरू २७. ६५. 

मरजिश्रा- मर कर जीने वाला = गोता- 
खोर २२. ७२. 

मरजीश्रा - ससमुद्र मे गोता मारने वाके 
2. ७२; १४७. २२; २२. १३६, १७४. 

मरत - मरते (हुए) १३. ४१; २३. ८१; 
२४. ५६, ६८. 

भरति - मरती (बार) २०. १०३. 

मरतेरह - मरते (दुष) भी २५. ३६. 


प्रन - सरण ४. २५; ७. ११; ६९. ५१; 
१६. ६१; 
२२. >२३२;२३.१०१; ४.४, २१, 


११. ७, २०; १५. ५६; 


३४, १२५. 
मरनपुर - मरणपुर~लत्युलोक ११. १६. 
मरना - मरण ५. ४६; १८. ५५;२५.८२. 
मरनी - मरण = गृल्यु २४. १५१३ 
मरम - (\/ ख) ममे=मम्म-=रहस्य=भेद 


पदुमावति-शब्दस्तूची 








मूल्य १. ६५, ६६, ७०, ७१, ७२; 
७, ६३; ८. ६६; १६. ३८; २३. 
द, ६८; २८. ६६. 
मरमु - ममे २३. ११४. 
मरसि - मरते २२. २४. 
मरह - मरते हो २२. ७५. 
मरि मरते है २६. ५, ७, २८, १९०. 
मरा ~ सतक = मर = युदा १३. ३५. 
भरावड ~ मरवाता हे २४. १३१. 
मरि- मर २०.८२; (मर गया) २०.८२; 
२३. ११४, ११७, १६६; २७५. ६१. 
मरिश्रह्‌ - मर जाइये ८. ६२. 
भरीजिश्र ~ मर जाना २8. १११. 
मरोरत - मरोडते हुए १०. १२०. 
मलयगिरि - मलयपव॑त २. १६; ३. 
४३; ४. २९; ६. १२; १५. ३२; १८. 
५२; ००. ६; २२. ११६; २८. ११२. 
मलयागिरि १०. १३०; २९. ५३. 
म्रलयसमीर-मलय पवैत की वायु ४.५९. 
मलयसमीरू - (समीर) १०.१४५;१६.३. 
मलिक ~ मलिक (यूसुफ) १. १७०. 
मलीजदई - मलिन होती हे (मलिच्ड= 
मलीचुं = मलीज ) १३. ३ 
मलीन ~ मलिन [\/ मल, *+1० = मेला 
करना; तु° सं° मल; 1.1. 191011९9 
रक्रिम); 1.४1. १५५५०५5 ( पीत ), 
०१६1१०25 ( नीज्ञा ); 008. ११ = 
दाग] २, ६७; &. ६४ 


पदुमावति-- शब्दसूची २०५ 


मलीना ~ मलिन २५. १६३. 

मले - म्लेच्छ = मलेच्छ = भिलिच्ड 
( देच ° 1. 84) = भिलक्खु = भिच्छु, 
मच्छ; (२. 84) तु ° वम्मी्च, वम्मीय 
= वल्मीक, कुमास~कुलमाष इत्यादि 
( ९. 296 ) २९१. २५. 

मवन - मोन = चुप \9. ६६. 

मवना - मौन = चुप ७. ५६. 

मसरि - मष्ट = ““मुष्ट~मुमा हु्रा=ुराये 
धन के एसा संतोषः ५. ५९. 

मसतक ~ मस्तकयमस्थश्मन माथा ७.४७. 

मसवासी ~ मासवासी =वे सन्यासी जो 
एक जगह मास भर वास करं २. ४४. 

मसि ~ मसी = स्यादय १. ७४; ्रन्धकार 
१५. ७४; १८. २३६; २३. ४६, १२१. 


मसिश्यारया-मसिकार=मशालर्च २५. ६८. 


महरि - अहीरिन पदी २. ३८. 

मदा - [ ४. १५५८१००००९१०{४; अवे ° मम; 
मत्‌=महान्‌ ] महान्‌ २. १६६; ३. 
२८; २५८. ६०, १४६. 

महाश्चरंभ - महावेग १५. ४५. 

महाउत ~ महामात्रपीलवानः; गु° महा- 
वत, महात; म ° महत, महावत, 
मातः; >. १६५७. 

महाजन ~ धनिक २. ६८. 

महदे्यो ~ महादेव १६. २७, ३०, ४८; 
२०. ६५; २२. ८६, १००; ५. 
२८, ४१, ५७; २५. २५, ६६, १२७. 








महादे ओओरोमदट-महादेव का मर १९. ३०. 
महार्पेडित - महापर्डित ३. ३५. 
महापातर - महापात्र २८. र. 
महासिद्धि - बडी सिद्धि १२. ८०. 
मदि - [\/ महः; वे °महन्त्‌ ; ७५७७०१९० 
के मतम \/मह्‌ का शतप्रलयान्त; 
किन्तु सभवतः “न्‌ मोलिक प्रलय 
हे; तु°श्रवे० मन्त; 1.५4, १०८१०९८३; 
(७०४१. ऋच = 008, च 7707 = ठ. 
2.८7 | मही = एय्वी २. १६१; २०. 
६, ७०; २१. ५६; २९. ४०. 
मही ~ प्रथ्वी १. १५०. 
महु ~ मधूक (८.82) = महुश्रा के एसे 
रग का घोड़ा २. १७१; २०. ४५. 
महुश्मरि-मधुकरी = “म्बी का एक बाजा 
जिसे सांप मुग्ध हो जाता है"२०.५६. 
मह्या - मधूक २. २६; १५. २३.२५; 
२२१. २१, २२. 
महेस ~ महेश २२. १६, ३३; २५. २६, 
३६, ३५७, ५४, ८६, ६०, १२६. 
महेसदई - महेश को २३. १६६. 
महेसटि - महेश पर १३. १८. 
महेसी - महेशी = पावैती २४. ३८. 
महेखू - महेश २९१. ६०; २२. १, ४५. 
मस्ती - मिका = मक््खिश्रा १२. ६. 
मग - माग मग्ग =मांगनबालों की 
माग १०. ६, १६; मांग = मागता 
हे २५. ८६. 


२०दे पदुमावति-शब्दसूची 


मग ~ मा्मयति; मग्गड; हि ० मांगना; 
पं -मग्गणा; सि ° मरूण; गु ° मागवु; 
म ° मागण; ब ° मागिते; उ = मागन; 
सि सगुन; का० मगुन; व्सि मग 
( 78. 47, 88, 249, 230 ) मांगने 
१२. =; मागे २७. ५३, ५४; मागता 
हे २५. ६६. 

मेगिडं - मांग १४. २१;२३.१६.२७.५५. 

मागि “~ मांगते हँ २५. ४४. 

मग्ध ~ मांगो २३. १४. 

मोगा ~ मांगड का भूत १.१३४; ११. १४; 
१३. १७; मांग मे २०. २२; २५. ८६. 

ममि - मंग २३. १६. 

मोगी ~ मांगद का भूत २३. १२१. 

मि - मत्स्य = मच्छ = म॑च १२. ५३. 

माभि - [ 14. १४०४४५5; ०४, १9४व्ु 95 = 
002. 9८८८; 2. 2906; 8४, 
१०९१० - ७०४5 = मध्य मं सहायक | 
मध्य = मज्छ; हि माक, माक 
पं० मक; सिय मभि; म माज, 
माजी; माजी; ब ° माक; उ ° मकि; 
सि० मद्‌;का०्मक (8. 2. 385); 
[मध्यम = मकम; ऋ को इकार देश 
पश्चिम के उदाहरण पर] २. १८३; 
१०. १२, १८, १४७६; ११. ४५; १२. 
१०३; २९४. ६२, १५७. 

मेभिदहि - मध्य मे १२. १०२. 


मोी-मध्वी=मध्यस्थ (मजञ्फत्थ) २३.५२. 





मभि - गत्‌ = मद्री १. ३०; ७. ६०. 

मति - मत्त (मस्त) होकर २०. १०२. 

मति ~ मत्त = मस्त २. १६५. 

मथि ~ मस्तक = मत्थ ( मलत्थग, मत्थय ) 
माथा ३. ४७; १०. १२०; १४. =. 

माथ - माथे मे, पर १. १२८; २. १८०, 
१८४; २.४, ६१; ६. ४८. ३१; 
४०६१०. १५७; १२. २१, ४८, ७५. 

मोथदहि -माये पर २.८८;३.४३;१०.१३५. 

मेथि - माये पर १०. १३३; १६. ५५; 
००. ३०. 

मदर -मदल = (मर्यग, मिर्र॑ग) गदङ्ग 
का एक भेद २०. ५८. 

मोन - मानो २. १८१. 

भोल - मांस; पा० मस [ *71०5२0 ~; 
यथा 1.1. 2600967429 = ( 206209९९ 
= वयव); ७0४. 98 (मांस); 
017, 99 ( काटना, मांसशकल ) | 
9. ३७; १०. १४४; २३. ११०. 

मखु - मांस = मेस = मास (तु° कंस- 
ताल=कांस्यताल; पसुनपांसु २.83) 
१, १८४; २२. ५९; २४. ६१, १०६, 
११०; २४. २४. 

मस्‌ - मांस ७. ३५; १२. ११; १५. ३६. 

मोह - मध्य = २.२०० ३.३३, ७७; 
८. ४०:८2. ५६; ६. २६, २३०; १९१. 
२४; १९५. १६; १७. ११; २३. ११८, 
१३०; २४५. २३; १४६. 


पदुमावति-शब्दस्यी २०७ 


महा - मध्य =मे १.७.६८, १६३, १७१; 


२. २०६४. २०; ९. २२, ४७; 
२१; ८. ४, ७०; ९. १३; १०. ३७, 
७७; १२. २६, ६२; १५. ३५, ७०; 
2२०. २; २३. १४३; २४. १५१. 


माखी ~ मक्तिका; प्रा° मच्दञ्मा; पा० 


मक्खिका; का० मदु; उ ° मांद्धी; ब॑० 
माधी; ए हि ° मांद्धी; हि ° मक्खी, 
मांखी; प० मक्खी; सि मखि; गुर 
माखा; म ° मक्लूु, माशी; जिन मखी 
( माद्धी=मच्दश्ा=मक्तिका प्त. 143 
अवे° मख्शी ) २२. ४२. 








मात - मत्त १०. ३४, ७६; माता ३. ५. 
मात्‌ ~ माता ने २२. ५०. 
माता - [वे मातर्‌; ्रवे° मातर; 1. 
१96८61न; 07 ए, 29८02; 009. 7040610; 
७6८. 2214८८0; फ, 230८167; तु ° 
1.8४. 220८772; स = मातृका = माता 
*218 शब्दानुकरण; तु ° मम्म] अवे? 
मातर; पह० मात (अर); ्रा° 
फा० माद्र; ग० माय; का माह, 
मोय; मार० मार, मूर; गि° माञ्चर, 
मोर; चि मची; हि ° मा, मादे, माऊ; 


प०माऊ; सि० माद, माऊ; गु मा, 


माखे - [ \/ खद्‌ =लपेटना; पा ० मक्ख= माह; म० माई; ब० मा; बिन मव, 
श्रवलेप; क्रोध | करुद्ध होगये २३.४२. मा; प्रा° मान्ना; स° मातु १. ५१; 
माघ - माह का महीना १६. २६. २३. ५१; १२. ४०; १६. १६. 


मारी - [वै ° खत्तिका, त्‌ (\/ खद्‌ से); । माति ~ मत्त (=मस्त) होकर १०.३४.७६. 


मही; तु° पा० मड; सं° विन्दति; 
00511, ०३९८8०८ == धूल; 60, 
2४०६९८८; 6. &8, 22076; ‰, 290२; 
सं श्टदु 1.2. 27404185 ( दि मड़ो= 
खदु); सं "मदति, खद्‌ नाति=पीसना, 
णिजन्त मदयति, इसी के साथ संबद्ध 
है 5.४ ०110; 4 &३. ०२८८८72; 018. 
522९1292 == 1. 2261 | सत्ति; पाण 
मत्तिका; हि ०, प° मही, मिट्टी; सि° 
मिरी; गु° मादी; म माती; का० 
मेचु; उ ०, बं ° मारी; सि ° मटि १२. 
२०, ३४; १४५. ६८; १७. १५, १६. 


माती - मत्त (हो गहे हे) १०. १२५; २०. 
२१, २६. 

माथ - मस्तक १. १२०; ८. १५४; १३, 
३२; १द. २४. 

माथ - [ मस्तक, मस्तिष्क; पा० मत्थ; 
तु ° ९६. १५९१२६47 (ठोड़ी); (एए, 
००००६ (डाढ की इडी ); प्रत्य्चर्पेण 
1.१६. 20135; ©, 9०१८८299 = पवेत] 
माथे पर २२. ४०. 

माथा - मस्तक २२३. ३१; २५. ५६. 

माधडनलहि ~ माधवानल्ल को २१.१४. 

मान - [ \/ मनः; संभवतः “उच्चसमति"” 
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[9 हि 


उससे अभिमान] ८. ३४; १०. ३३; 





मानता है १४, ७६; २४. १३५. 

मानई ~ मन्यते, मानता है १२. ५६; २०. 
८६; माने २९६. १३८. 

मानँ - मानो २. ६४; ३. ३६; १०. 
१४०, १४३. 

मानसर ~ मानसरोवर ४. ५७; १४. ५६३, 
५७ ५9०, 

मानसरोदक ~ मानसर का पानी २. 
४६; & १, ६. 

मानि - [ वै° मन्यते, मनुते; पा० 
मज्जति; श्रवे° मदन्येइते; भायु° 
+‰169; तु ° 1,५1. 99९2707 == विचा- 
रना; 2046115 ~> 91024, 70067166; @0ध्, 


०९५१007; (सोचना), १,४7०5 (समति); 


0191, १४१४, -4 &8, 22022; 07, 


४०६११०९) ; 4.28. 273.2/126 (इरादा) ङ 
वै” मनस्‌ = ए. ८7०१ ] मानते हँ 
२२ [| ६ ३ 9 


मान ~ मानो १२.३२;१८.१५.२३.१६. 


माना -मनड का भूत १. १७३; २. 
१४५६; ६. ८; ८, ४१; १६. ५६; 
२९. ६४, १६२. 

मानावा ~ मानव = मनुष्य ७. ३५. 

रानि ~ मानकर २०. ८०. 

मानिद्म - मानिये २३. ४५. 

मानिक - माणिक्य १. १८३; २. १०१, 
१६०; दे देत ४६; ६४; ७. १८, 
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६8; १०. ४०; ६६; १५. १०. 

मानी - मानद का भूत ३. १७. 

मानु - मानो ८. ६६; २२. २३. 

माचुस -[ वे °मनुष्य \/ मन्‌ ; तु° ७०५४. 
09020 == मानुष, मानुष्य; हि° 
मानुस, मानूस, मानस; प० माणसः; 
सि° माण्डू; म माणस, माणसः 
सि ° भिनिसख्ा (घर)] १. १७, १०७, 
११६; २. ११६६३. ७६; १०. ४७; 
१७. १०; २५. १५७५. 

मासद्‌ ~ मनुष्य १२. २४. 

मायचुसहरा ~ शून्य ( ““मयुष्यो को हरने 
वाला ) २. ७. 

मानू - मान = श्रादुर २५. १३३. 

माया ~ मोहः; सिर मा, माश्च; मन माव 
(छद्म) ५. ३८; ११. ५२; १२. २५, 
३३, ६७; एेश्वयं = धन दारा १३. 
४७; २२. ४३; ममत्व ११. ४६; १६. 
४६; करूणा, दया १३. १२; १६.७०. 

मार - मारता है ८. ९०; ११.४६; मारने 
( राम०; ©. दाया ) २४. ४४. 

भारदह ~ मारयति = मारता है ३. ७२; 
मारे ५. ३२; मारते ८. २५, ९०; 
१५. १२; मारने २२. ७८; मारने 
म २३. ४६, ९२; मारे २४. ४४, 
५४, १५५; मारने २५. ४, २८. 

मारं ~ मारूं २४. ७६. 

मारग - [ \/ ग्‌ = पीद्धा करना | पा० 
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पदुमावति- शब्दसूची २०६ 


मग्ग; सं ° मागं; हि ° मगः; पंन्मग्ग; 
सि मागु; गु° माग; सिन मग 
१. ८३, ११६, १३६; ७. ४,२८ 
१९३. ८, १६; १७. ७; १९. ६५; 
२२. १८; २२. १४, १६, १५७. 

मारत - मारते है २४. ४०. 

मारन - मारने २५. १७६. 

मारि मारते हँ २. १०८; १३. २०; 
२२. ४५. 

भारहि - मारने से २. १०. 

मारहु- मारो ३. ५८; २द. ४३, १८४; 
२५८. १६. 

भारा -मारद का भूत, मारना १. ४६; 
२. १३६; २. ६८, ७६; ५. ३६, 
५८४; १०, २८, २६, ४४; १६. १६. 
२१; (मारता है ) १८. ३५; २९. 
३३; २२. ६१, १७२; २४. ७, ३०, 


(मारता है) ६८,७६; २५. ६,५१,७०. 


मारि-मार १. ४५; मदर कर २, १०६; 
७. ७०; मारा ८. २६; १०, १४४; 


१२.४३; १५.२६;१८.५०; २४.११०. 


मारी ~ मार कर १८. १५. 

मार्‌ - मारय मार ८.२३; १०.२५; 
२५. ६६; मारती हे २२. ७५. 

मारू - मारय = मार ७. ३३. 

मारे - मरह का भूत, मारने २. ४३, 
४८; ७. १६; ८2. ६८; ६. १८, ठठः 
१२. ६०; २४. ६८ 





मारे - मारा = मार का भूत २३. ८८. 
माल-मला २९१. १७; २२. २; २४५. 
४; मज = पहलवान २८. १०५. 
मालति ~ मालती ( = पद्मावती ) ७. =; 
£. €; १०. ३; १८. १०; १६. २७; 
२०. १०, ५०; २३.१३४. 
मालतिसमेदी ~ मालती पुप्प के म्मको 
जानने वाले २३. १७६. 
मालती - मालं = पुष्प विशेष २. ८५. 
माला-मला ९. १५; २२.२३. 
मालिनि ~ मालिनी = माल्लिणी = माली 
कीसी १२. ७५; २०. ३०. 
मास-[ वे °मास, मास्‌ ; अवे "माह = चन्द्र 
तया मास; 121. 2160585; 017, 97; 
(०४१, १०६४८; ©, 90008 = चन्द्र; 
098, 29020, 992046८ = 222017८0; 
*‰2 = मापना से; तु ° मिनाति] 
२. १६०; ३. €; १६.२६; २१.५८. 
मासा - मास; अवे० माह; पह ०, श्रा० 
फा० माह; वा० मृूद्; शि° मस्त; 
सरि° मास; अफ महै; ओओस्ते° 
मयः; ट° मड; चि मेही, माद; पभ्तो 
स्पोरूमद = चोद्‌ ( +मह ) ८. ६७. 
मासेक - मासैक = एक मास १३. ६. 
मि -मिजा १. १७२. 
मिरसू - मिष्ट = मिटट=मीठापन २. २६. 
मितर ~ मित्र = मित्त = मीत १. ३५. 
मिता -मत्री = भित्तीदोस्ती १, १६६. 
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मिरगारन ~ खगारण्य = जिस वन म 
श्मधिक ग रहते हो १३. १. 

मिरगावति - शगावती २३. १३३. 

मिरवह - मिलाच्रो २०. ८०. 

मिरिग - (\/ खज्‌) खग; पा० मग, मिग; 
२२.१०७६१०.३६; २०.७१; १.१२. 

मिलद्‌ - मिलता है २. ५४; ८. ५४; 
मिलना ६. ५६; मिले १३. ३६, ६२; 
मिले १८. ३२; १६. २, भिलने ६०; 
२४. २५७, मिले ५०, १२०, १२६९. 

मिल - मिलू ४. ४०; ६. ३५; ११. 
५९; २३. ५१, ११३. 

मिलत ~ मिलन्‌ = मिलते १६, ५. 

मिलति ~ मिलते ही ८. ६६. 

मिलन २३. १६३. 

मिलदिं- मिलते हैँ ४. १७. 

मिला - मिलद्‌ का भूत १. ६४, ७०; 
२. २६; छ. ५४; ७. ६, ४०; ६, 
२१, ४५; १०. ७४; १५८. ५२; १६. 
१९; १६. ५, २१, ६६; २०. १३५; 
२९. ४८; २३. ८३, १४६, १६६; 
२७. १५०; 2२४५. १४०, १४१, १७०. 

मिलाई - मिलाकर १८. ११. 

मिलापडं - मिलाया ह १६. ३२. 

मिलावई ~ मिलवि ५. २४; २०. ११८. 

मिलावा ~ मिलाया २४. १२५. 

मिलादी - मिलते हें २. ६६. 

मिलि - मिलकर १. १७६; ४. १४,५६; 





१२. ४८; १६. ६१, ६४, ७१; 
२१. ठ; २८. ११२, १६०; २६९. 
१४३; भिल्ल १. ११०; २३. ३८. 

मिलिहि ~ मिकल्गा १२. ६३. 

मिली-मिलई का भूत १६. २४. 

मिले -मिलडइ का भूत २. १२०; १. ३; 
१५. ८; मिलने पर १६. ५; २२.५१. 

मिलेहु - भिलने पर २७. १२६९. 

मिस ~ भिष = व्याज = बहाना ४. ३२; 
१६. ५४; 2२४. €. 

मिस - मिष = व्याज = बहाना १६. ३१. 

मी खु ~ ख्ल्यु = मिच्चु (मच्चु), मीच = 
मौत (तु मन्विना, म० मिचकणे; 
प मीचणा; गु मीचवुं = बन्द्‌- 
करना) १,२१.२०२५.०५.,७६.८२. 

मी जि ~ श्राखज्य = मीजकर २१. =. 

मीच - खव्यु ७. ११; १०. १२७; १३. 
२६, ६३; १६. १४; २२. ७८, ८०; 
२५. ६६. 

मीट ~ मिष्ट = मिट = मीटा, मिट; गु° 
भिर्डु, मी; सि ° मीढ, मिले; बं ° 
मिठः; का° भ्यू; १. २८; २. २६; 
११. २७. 

मीठी - मिष्ट २. २७५ २४. १२६. 

मीडे - मिष्ट २. ७६. 

मीत - मित्र=मित्त १. ८६, १६९६, १७६; 
२०. ११७; २१. ४२. 

मीन - मीण = मदुली २. ७१; ६. ३६; 
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------------- ण 


१९. ६४; २९१. ६; २३. १११; 
>. ४७. 

सदर ~ सुद्‌ = मुद्दा = मुदरा = मुद्रा = 
बाली; पह० सुत्राक, सुदर, सुह; 
ससे "मिखुर; सि °मुडी; मुडा; सि ° 


सुदुव, सुद १२.६;२०.१६२५८.१६५. 


मुश्चद - मरने पर २२. २६; २२. ४६; 
(मरता है ) २४. ११५; २५. १८. 

मुश्दि - मरते ह २. ६०. 

मुश्मा - मरा (खतः; प० मोच्रा; गु° सुग्रो; 
म॒एलो; म ° मेला; का° मुदु; सि° 
मठ; भरा मञ्रच्न; मुश्रा, मड 
(१४8. 7. 390 ) २४. ७०. 

मुप - मरं १०. १२०, १२८; १३. ६४; 
२०. ११५; २९१. ३१. 

मुएडं ~ मरा ९. ४६. 

भप - तेऽपि = मरे पर भी २५. ६६. 

भुकुट ~ मुकुट २. १७६. 

मुक्त - [ \/ मुच्‌; त ° 14111. ९४ = 
बचना; 4 &5. 52०७५ ( रंगना ); 
(0५८००. 5०१५६९० (रगड्ना) | सुत्त= 
स्वतन्त्र (2. 139, 140) २७.१२८. 

मुकतादलि-मुक्रावली (२. 154) १५.७८. 

मुखर - [ भायू ०५1० (शब्दानुकरण); तु° 
14५४, ०१ सुखाघातः; 21811. ०2098; 
1.५६. श्य: = गो का रांभना; 009. 
292६८23 == शान्दु करना; 2५२५८८2 2८१3 


= चुप चुप बात करना; 0084. 94 





= ©6ण, १0१; 4.88, १५६ = 
नाक; वै° मूक = चुप; 1.५1. १५९८८२५७ 
= ४. ०५५८८ | मुह; पं° सुहु; सि 
मुं, सुखु; सि ° मुव; जि ° मुय; चि 
मुख्श ( चहरा ); पश्तो मख्श; री 
सुख्श १. १२१, १६८, १८४; २. 
९५, १०६९. १६६; ३. ३८, ४५; ४. 
२५५२६, ३५;७. ६, २६, ५३,६८, 
७०; ८ ६, २२, ३६, ४२, ४; ६, 
२, ६, १६; १०. ६२, १३४, १३६; 
११. ६, ८; १२.२०; १३. ५१; १४. 
११; १६. ५७; २०.०२३, २७५ ठठ; 
२२. १६; २३. ४८, ५७, ८०, ८६, 
१०८, १५२, १५४; २४. ७४, ५५, 
७, 8०, ६१, ६३, १०४; २५. ४, 
१६; ३७, ४२, &८, १४३, १६०. 
मुख - मुखे = मुह म १. २६. 
मुसखचंद्‌ - मुखचन्द्र २. ६१. 
भटी - सुटि = सुदीर=मूटी =मुक्ता १,७.१०. 
यद - खदय्‌ = सुद~युद बद २३. १६६. 
मुबारक - एक नाम १. ४७. 
मुरसिष्द्‌ - गुरु १. १५२. 
मुरारी - कष्ण २५. १००. 
मुरख ~ मूख = सुक्ल = मुरुक्ल (सुर); 
श्रवे° मरक = मुखं १. ६४. 
सुरुकार - मूत = सुच्छन्न ११. १. 
भुरुद्धि ~ मूत होकर २०, १०, २४. 
७१; २९८. ६४; 
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न ~ ---- 


मुदताज -भिखमगा १. १०४. 

मुदमद्‌ - युहम्मद १. ८६, १५२, १५९. 
१६६, १७६, १८४; 2२. १४४; &. 
४; १३. ६४; १५. ४०; २१. ५६. 

मुहम्मद १. ८१, १०४. 

मगा - मूग के सदश विदुम के खण्ड ७. 
६६; ९११. ५०. 

भूदि - सुटि =सुद्धी = मूठी; [मू, मूख; 
सि० मुठी; प मुद; बं० मुढा; सि° 
मिट; का० मोथ, मोठ इत्यादि 
( २८. 85, 89 )| २९. ७८. 

मूड - मुण्ड = मुड = सिर २२. २. 

भूदि - सुढरय्‌ = सुद = मद = मूद = बन्द 
कर २१. १५. 

मूदी -सुद्धित~बन्द २०.३१; २२. ६३. 


भूद - मदद का भूत १०. ११४; २३.१५५. 


मूख - स॒ष्णन्ति=चुराते है २३.१८४. 
मुखा - चुराया २३. १८३. 
मूटि - मुष्टि =स॒द्री (२. 303) ६. १५. 
मूटी - मुष्टि = सुद्धी १. १०२; १०.१०६. 
मूर - मूल्य = मुज्ञ = मोज्ञ = मोल २. 
१०४; ७. १०, १२. 
मूरति - मूर्ति = मुत्ति २.१२६.२३४; २०. 
६६; २१. १६; २५. ३१, ५४, ६०. 
भूरती - मूतिं २. ६४. 


मूरि -मूली =मूलिका २३.१५२.२०.१२म. 


मूरी -मूली १. १२; ११. १३; १६. ४४; 
२९८. १३०; २५. ६८. 








मूरुख ~ मुखमु रुक्ख मुक्खः; हि ° मूरख 
( ?. 131, 287 ) १२. ४६. 

मूल - जड २. १४६. 

मूसद ~ मुसने = चुराने [\/ मूष; शरवे 
मोसहु = शीश्र; 1.५1. ०५४5 = चूहा; 
दि मूर, मुष्‌ = जाना; पर्तो मुर, 
मूष = भागना; सं° मूष = चृहा ]; 
श्रा फा० मश; ग० सुशक; रफ 
मय (क); बलु ° मुश्क; उत्त° बलू 
मुश्क; कु° मिश(इ)क; ट० भिस्त 
२२. ६२. 

मूसदि - चुराते हँ ११. ४७; १३. ५३. 

मूसि - चुरा कर १९. जन. 

मूसे ~ मूस गये = ठगे गये १५. १५. 

मे जा - मज्जा = मेज्ज्‌ = भिजा (अद, 
2. 101) मिजिया=कमस्जा ("०४ 
0218. 2, 14 ) श्रपवित्र जलः 
मेंढक ( पूरब मेज॒का ) १४. ६. 

मेख -मेटा = भिर गया ९. ५५. 

मेरि -भिट कर ८. ४; २२. ७४७, 

मरे “डराटी *- मण्डलाते द १. १२. 

मेखल - मेखला=मेहला=तगडी १२. ४. 

मेघ - मेह = बादल १. ७, ७६; २, ६७; 
८. २७; १६. ४, १३; २२. ५३; २३. 
६४; २५. €१. 

मेघघरा ~ बादर्लो की धटा ४. २९. 

मेघा - [मेषः \/ मिह; मायूर कग, 
वषेण; तु° सं ° मिह = कोहरा; श्वे 
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मणग = बादल; 1.10. 7247 = 
कोहरा; 7०१ 222444९7, = रिमि- 
शिम बरसना; ^ 88. १925८; 016. 
07028८1" == ‰, 1225८; चि मीर = मूत्र; 


री मिरी = मूत्र \/ मिद्‌ ] २. १६४. 


येघावरि- मेधावलि=मेघो की प॑ङ्ि २.६३. 


मेधुदल ~ बादल के ्रटान २९५. १०२. 
मेर - नष्ट १६. ४८; मिरता हे २२. ४८. 


मेर ~ मिटाता=मेदता ५.४; मेदे२५.१७१. 


मेरा -भिटाया २४५. ८४, ६३. 

मेरि ~ मिटादं २. २, ५४; १०. ८६; २०. 
१३५; मिट = मद्टी=खतिका २७.६४. 

येद्‌ ~ [ व° मेदस्‌ , / मिद्‌=मस्त होना] 
एक सुगन्धित जड़; “गमद, 


कस्तूरी" सु ° ८२.६२,१८२.; १०.१५२. 


मेदिनि - मेदिनी=मेदणी=प्रथ्वी१.१२८. 

जेर ~ मिलये १. १५८. 

रवद ~ मिलावे ६. ५६. 

मेरवदह ~ मिललाहये १. १७८. 

म्रैरा -मेला १२. ५१; मेला २२. ४७; 
२३. १४२. 

मेरा ~ मिलाव = मिलाप १०. १०३. 

ेरावद - भिलवे (भिलवेगा)२०.१३१. 

च्ैरावा -भिलाया १६. ३१; भिलपं = 
समारम २०. १२५; २९१. ७, 

मेर ~ उत्तर दिशा का प्रसिद्ध पव॑त १. ६, 
११०, १४८; दे, ८, २५७. 

मेरुहि - मेर मे १६. २८. 








मरू -मेर१६.२८; २४. १२९; २५. ६२. 

मेल - मिलाता हे, डालता है २४६. ६६. 

मेलड - भिलाऊं २९. ४५. 

मेलदि ` - मेलते हँ २. १९६; २३. १८०. 

मेल - मिलो २३. १०; मेलती हो = 
लगाती हदो २३. ६७. 

मेला - डाल दिया १. १४०; ‰. ५१, 
५४; ७. ७०; ६. ५३; मिलाता दहे 
१९१. ५४; मिला १२. ६५; मेले = 
डाले १९. १३; भिल्े=डरा डाला 
१६. ३०; डाल दिया २१. &; २३. 
१५२, १५५; २४. ३६. 

मलान ~ मिलान (बराबरी) १२. ८३. 

मेलि ~ डालकर २. ८०; १८. ३५; २४. 
३२, ४५; लगा कर ४. ४३; लेकर 
२८. ५०. 

मेली - भिले २३.४५; डाला २७.३५,३८. 

मेले ~ मिले = एकत्र इए २३. ७; एकत्र 
कर दिये २५. १०५. 

मेलेसि ~ डाल दिया ५. ३३; २०. १०६; 
2२६९. ६८. 

मेह - मेष = बादल = वषा; मीह; अवे° 
मए; पह ° मिभनाक; मेक; फा० 
मीम १६. ८; 

मेदरी ~ कृपा करने वाली = खी १२. ५४. 

मोःति ~ सुक्रा, मुत्ता, सुत्ति, मोत्ति, 
मोती १. ११. 

मो हि - सुर १४. १९. 
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मो-युमे ८. २४; ६. =, २४; १०. २; 
१९१. ३३; २०. ७८; 2२. ११, २०, 
२३; २३. ११३; मम= मेरे २१. ४४. 

मोख ~ माच्च = मोक्ख १. य८; ६. ४८. 

मोखु ~ मो; री मोक, (मोक्‌-खोलना) 
७. २१; १२. ३७; २२३. ४६, १८२. 

मोद्ध॑दरनाथ ~ मत्स्यन्द्रनाथ २३. १५७२. 

मोड ~ भोडता हे (मोरय्‌ ) १०. १४१. 

मोति - सुक्का = मोत्ता ( 2. 20 ); पा० 
मुत्ता; उ° मोति; बं° मोति, मति; 
सि° मुतु; का० मोत; म० मोतीं 
२,४५०.५४; ४.५३; ७.६८; ११.५०. 

मोतिन्द - मोतिरयो ५. १५. 

मोतिहि - मोती कौ २. ६७. 

मोती ~ मुक्रा २. १०१, १४६; ३. ३८, 
६४; ७. ५६; १०. १४, ६६; १२. 
६४; १४५. १०; २४. ५७. 

मोन - (राम °) मोखपिटारी १०, ११४. 

मोर ~ मरे १. १४०, १४१; ३. ५३; १२. 
१६९, ८०, ५०८; १३. ३७; २१. २३; 
२८. ठठ, १२३, १५६, १५६; २४. 
१५२; मयुर २. ३६. 

मोरद - मोर = मुभे २३. ३९; २४. ४८. 

मोरड - मोड; मोटति; मोट; हि ° मोड; 
म० मोडणे २४. ५६. 

भोरहि - मेरे ८, ४, ८, 

मोरा - मोडा, मोदती है २०. १८; भेरा 


( क, छे कि 


भरे ज्ञेये ) २१. २७. 


मोरि- मेरी १७. ७,८; २२.३२२३.५७. 

मोरी -मेरी १६. २२; २५. ५८. 

मोरे - मेरे ३. ६१. 

मोल ~ मूल्य रुज्ल, मोल्ल (₹. 287); दि ०, 
ब०,का० मोल; उ० मूलः; प° मल्ल; 
सि° मुर्हु; सि मिल; ७. १८; 
१२. १६; १७. १६. 

मोला - मूल्य = मोल ७. ६०. 

मोद प्रम; पं०, बि० मोहु; सिर मो; 
का० सुहूुन; म° मोह, मोहो १२. 
६७; १६. २. 

मोई ~ मोह रहा है ११. १२; २०.७१. 

मोहि - मुग्ध करती हँ २, ६६, मोह 
जाते हे १०७; मोहती ह १०, १४२. 

मोदा - मुग्ध हो गया ३. ४५; मुग्ध करं 
दिया २७. ८७. 

मोहि - सुभे १. १३७; ७. ५६; ६. ४०, 
५९; १२. ३३; १३. १६, १४. १८; 
११५८. &१, ६२; १६. ५१; २०. ८०; 
२१. ६४; २०. ६, २०, २५, २६; 
२३. ४०; २८. ५२; २५. १६; मेरे 
मं ७. २५; १७. ४, ६; २१. ४३; 
मेरा, मेरी ७. ६४; १६. ४०; २०. 
२४; २८४. १३६, १५८, १६०; २४५. 
तठ; मुक से २२. ८; २४. १४५. 

मोहि - मुग्ध होकर ३. ५२; १०. ७८. 

मोहिदी ~ सुदिडदीन १. १५३. 

मोही - मेरे ही ८, ७०. 


पटुमावति-शब्दसृवी २१४ 
च्च्य 
मोदी - मोदीं = सुभे २४. ५५, | र, 
मोह - मुक भी १६. ३५. 
भ्रितमंडा ~ मार्तण्ड = सूरय ( बदर्मडा ऊ 
्रजुसार त्रितमड) १.१०८;२८.१२३. 


रग -रङ्ग १०, ९०, ६२, ६५; १८. १४; 
२०.२९.२२. ०;२४.२५;२५.१६४. 

रंगराती -रङ्गरक्रानरङ्ग मे रङ्गी हुई १०.६३. 

रगरेजिनी -रज्गरेन की खी २०. २६. 

रेगापए- रङ्गे हए २०. २८. 

रेगीली - रंगिन्च = रङ्गी इर २०. १५. 

रइनि - रजनी =रयणि = रैन (प. 73)= ` 
रात्रि १. १०७; २. १६, २१, १६०; 
(राम०, ५०. श्रादुहि ); ३. १७; ८. 


य्‌, 


यह ~ एतद्‌ = एदो [ द° एह, एसः; तु° 


एटु *एषम्‌ ; हि ° पहं = एषकम्‌ 
?. 496 | २. २३; ३. ७१; ४. १३, 
२०, २३, २४; ‰. १६, ३६, ४६; 


२४, ३७; १०.१०; १३. ९; ११.५५; 
१८. २,४, ५,६; २३. १४२, १८४; 


२८. २, ६२, १३३. 


६. ६; ७. ५१, ५४; ८ १७, २१, 
२७, ३१; १०.८२; ११. ५१; १२. 
३३, ५१, ६१; १३. ७, १४, २५; 
१४. १०; १५. ३२; १६. २२, ३३, 
३६, ५७; २०. ३४, २९, ६५, ६६; 
१. ५; २२. १४, ¶त८, ३४, ३७, 


९६५.; २२. २३, ग कठ, ठ, 


रउताई ~ राजपुत्र = राउत | 7, 7100. 
096. 1908, 9. 372; व, 121, 
138, 152, 168] उकरदं ७. ४७. 

रकतं - रक्त, रत्त, खून १. १८४; ७. २६; 
६. 3६: १०. १०७, १८४; १२. ११; 
१५. ३६;२२.५६९;२३. ५२, ५३, ५४, 
६५; ६६, ७०, ६०, ६६, &७, १०८, 
११०, १५०; २८४. १०६६२९९. २०. 

रखवारी - [ \/रष; भायू° +^], तु° 
1.९६, ५००० इत्यादि; *41०प्‌ तु° 


१६६, १६८; ९४. २६, ६४, १०७, 
१११. १२५, १३७, १४०; २६५. ३, 
७, १६, ३८, ८०, ८४, ६२, ६५. 
यहु ~ यदह २९८. १५६. 
युर ~ यूसुफ १, १७०. 


40८01576; ^ &8, ००0४८१३ = र्चा 
करना; 6017, ०715 = & 8. ९५7} = 
मन्दिर; तु ° *4,०१ पा० श्रग्गढ मं] 
रखवाली २. ७३; १०. ११८; २०. 
३६; २१. ५७. 
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स्ग ~ रङक (वणे, प्रमरङ्ग) सि° रगु १. ३; 
2२. १६८; १०. ६०; १३. ३२; २९. 
२५; २३. ११४, १८४०; २४. २६. 

रंगदि - रङ््‌ भ २३. १४६. 

रंगा - रङ्ग २. ६८, १६६. 

रंगू- रङ्ग २२. ११६. 

रचि रचयन्ति = रचते हैं २. ६६. 

शचि ~ रच कर २. ६२; २३. १००. 

रसे - बनाये १०. ८६. 

रज ~ [ 6०. „4५5 अन्धेरा ] रजस्‌ = 
रजोगुण १२. ५८. 

रजवार ~ राजद्भार =रायवबार २. १६६. 

रजाएसु - राजादेश = रायदेस ३. भ; 
\७. ४६; २३. ८, १०,१०८; २.१.७९. 

रतन - रल = रय १. ६५, १४५५ १८१; 
2. १०१६३. २२ ३८; दे. ४८ 
५७. १८; १०. ६६; ११४, १५०; 
१२. ४५५७; १७. २३; १५८. ७८; १६. 
२२, २४, २५, ५२; २२. ५२; २५९. 
१३५, १३६, १६३; रसेन ६. ३३; 
१२. ५७; १६. ३३, ४१३२१. १७; 
२२. ४२; २८. ४२, १६२. 

रतनपुर - रलपुर १२. १०३. 

र्तसूही ~ क्रसुखी = लाल सुख वाली 
२४. १५१. 

रतनसेन ~ रलसेन १,१८६; ६.२, ४; ७, 
४१, ९५; १२. २५; १३. १०; १६. 
१७२ २.४८६.२०७. १७२५.८४.,१५६. 


न 





रतनागिरि -रलगिरि १६. २४. 

रतनारा -रक्रवणं = लाल २३. ६०. 

रतनारे -रक्र = लाल २. १६३. 

रथ - [1,५४. (7नदम १०८ = पहिया; 
१०४९५१०९०४; ४. १०२८१०५] रह २. १२६; 
१४. १; १५. ५७; २०. ६७, ११३. 

रथवाह ~ रथ हांकने वाला २. १७६. 

रथि रथो मे २८. ६१. 

रन - रण युद्ध १. १७२; १०. ४८; २२. 
३८; २8. २४; २५९. ६, १०५४; 
१०६.११५,११७, १२१,१२५.,१७६. 

रनिवासख ~ “राक्तिवासः = रानियों के 
रहने का स्थान ८. २. 

रनिवासू - रनवास २. १६३; १२. ४१. 

रबि -रवि = सूयं €. ३३; १०. ६६, 
१०७; १४. ७५; १६. ४, १६९; १८. 
१३; २०. १२४; २३. ११६, १४३; 
२८. १५४. 

रबिदहि-रवि को १. १०७. 

रवं - रमँ = रमण करता हूं ७. ६४. 

रस - [ वै "रस; 1.4. „०४ = ओ्रोसः; श्वे 
रंहा (एक नदी का नाम) \/ ऋ, 
भायू° * 68 = बहना; यथा अर्षति 
तु° सं° ऋषभ ] रस ( श्रानन्द्‌ ) 
१, १५४. २८; ६६, १६०, १६२; ३. 
३५; ॐ. ३१, ३७, ४७; ८ ६१ 
६२; १०. ५५, ६४, ८२; १२. ३२; 
१५. ३६५ ७४७, ७६, ८०; १६. ३२; 


पदुमावति- शब्दसूची २१७ 
= जज ------------ 


९०. १३६; २४. १२०. १५५; २५. 


१२४५, १५३. 

रसना - जिह्वा १. ६६; १०. ७३; २९. 
१४५, १५३. 

रसवाता ~ रसवातां १०. ७३; १७. ६. 

रसबेदली ~ घनवेली ४, ५. 

रसबेली-घनबेली, वेला की चार जातिर्थो 
मेस्रेएक ४.३. 

रसभरे - रसपूरं २. ७५. 

रसभोगरू - रसभोग १८. २०. 

रसलेवा - रस लेने वाला २, १५७३. 

रसा - रस १०. ६२; १७. ११; रस गया 
हे १५. ३६; २५. १५३. 

रसो - रसवव्रो-भोजनशाला २. ६७. 

रह -रहती है २. १६०; ७. ५४, ६६; 
१२. २०. 

रुहद - रहता है १. ५४, ७२, १८३; २. 
३१० १२०, १६०६३. ८०; ७. ५२, 
५२, ४४; ८, ६४; १०. २३, ६०, 
१२२. १५५; १८. ५; १६. ४५; 
२९. ४६; २३. ५, ७६, १०४ २४. 
१२२; २५. १३३; रहे ३. ७३; 
२२. ४४; २७. १४०; रहेगा १९. 
२२; २५८. १०८; रहने २२. ४७, 
४८, १११; रहे २५. ६७. 

रहर - रहे १८. २६. 

रद - रहं १६ ६२. 

रहचदह- चह चह=श्रानन्द्‌ के शब्द्‌ २. ३५. 


रहर ~ अरघट~श्रहटः; रहटनहरटः; हरर, 
( प्त. 179; ) वैव्यत्यय यथा सं° 
इद =पा० रद्‌ ( नहरद से }; प॑ 
रट, रट; सि ° श्ररटु; गु ° रेट; म° 
रहार [तु° हि° धराट; दधि गरा; 
पभ्तो गरट; बलू ° घुट; खे अत; 
का० अट; जउनसरी धडउरट=सं° 
घर्‌ (७71, 254}] १. ८०, १४४. 

रहत ~ रहतें ‰. २८. 

रहति - रहती १८. १७. 

रहते - रहता = रह जाता १६. ६२. 

रहन - रहना; का० रान; गु° रहेवु; 
सि° रहण; प° रिणा; बं ° रदिते; 
म° रहाणे, राहणे २३. १२०. 

रहना - होना ४.११;१९.११;२५.१५६. 

रहबि - रहेगी ४. २०. २२. 

रहस ~ रहस्य = रहस्स = एकान्त ऋीडा ॐ 
सुख १९. ५. 

रहसदहि-रहसर्ती हे=कीडा करती है ७.१०. 

रटसि - ऋीडा २, ६१; २. १५, ३५; ४. 
१७, २३; १२. ६१; २५. १४२. 

रहि - रहते हे १. ३०; २, १२०, १३५. 
१५५, १६५; ३. ४०; १०. ७५; 
१२. ८८, १०२; १५. ७०; २४. २१. 

रहही - रहते हैँ १. १३. 

रह ~ रहो २३. ४५४. 

रहा -है ( था; रहइ का भूत पुं° ए० ) 
१. २१, ६४, १२६; २.१ ०२; ३. 
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५६; ©. ६३; ७. ६, ३२; ६. १६; 
१०. ४४, ८८, ६४, १५२; ११. ५०; 
१२. ५४; १५. ४८; १६. €, ५८, 
५६; २९१. १६; २२. १४; २३. ठत, 
१४६; २४. ४०, १३६, १४३; २५९. 
२४, ३३, ३५, ४६, ६६, ७१. 

रहि - रह १०. १२४, १४०; २८. ६३; 
२२५८. ४६. 

रहिहड ~ रहंगी १६. ५२. 

रही -रहइ का भूत खी ° १९१. ५०; २. 
७७, १७८, १८२; ६. ३४; १६. ४; 
२०. १६, १०१. 

रहे - रद्‌ का भूत २. ५२३; १३. ४०; 
२५. ११२. 

रेषु -रहे हो १२. रन. 

रोक - रद्ध = दरिद्‌ २. ६१. 

रांचा - रचा गया २३. ११५. 

राधा - राधित = पूजित = प्रसादित [तु 
हि० रधना; स्वि रांधणु; गु 
रथव; ब ° राधिते; का० रमुन; पं° 
राधे; सिं °रिदनवा; सं °रन्धयति 
पकाता है ] १६. ६२. 

रोधि ~ पूज कर २४. १. 

रहा - राह ४७. २७. 

राइ ~ राय = जिनकी राजा से ऊद न्यून 
प्रतिष्टा हो ११. ६; राजा २. १३२. 

रादइकरङदा-रायकरौंदा २. ७८; २०.४६. 

राड - [ वे° राजन्‌ "२९८६, तु° 1५#. "दु 
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९73 = राजा; 61४16 +~, (राजा); 
७9110. #‡-, ( शासक ); ७०४१, 
9८2८४; 9.3. ,५८८ = रज्व; तथा ©, 
१2 = राजा; ७1116 ५५८५ रण 
का राजा; @©०. + = 018. 
१२१५ == 1. १४८ = ७९6, १६२८१; 
इसके साथ ही मिलता है ५२०1४, 
त° ^ 28. ?८९८८2११ = ए. १९०८१ = 
€. 1०4०2८99; देखो वै° ऋजु 
(पा ०उजु), ऋज्यते, इरज्यते-फेलना; 
1४६. ?० = शास्तन करना; ©). 
०9०7० = सीधा करना; 08. 
१७८०१४९१ == (©. 760}:687 = ‰, 
००८१ | राजा, राद; ( तु ° राउल = 
राडर = राजकुल ) २. ६१; २४. ४८. 

गराउन -रावलोगो की २. ३०. 

राङ्- राजा द. ३७; राय २४. ५३. 

राप - राय = ध्नी १२. ६६. 

राश्रोन - रावण २,१०;३.२४; १०.२८, 
४२; १२. ५०;१द.२४; २०.१३३; 
२३. १२८; २४. ७२; २५. ६५, ६६. 


राश्रोनगद ~ रावण का किला २०.१२६. 
राश्रोनल॑का - रावण की लंका २१.६४. 


राकस - रास [ \/ रच =हानि पर्ुचाना 
अथवा \/रद = रसा करना से; 
(देखो 2४649}, ४ ९416 2 ८० 
1०६5 ए. 169-164 } ७०५४, ग 
नदुरबार | १, ३१; २५. १२४. 
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राख-(रप्त~रक्ख~राख-~रख )रक्खे २१.५५. 


गास्‌ ~ रक्खे ४. १६; १४. ८; १६. ३६; 
रखने को २०. ११७; २१. ६४. 

शाखं ~ रक्खू २. ७५. 

रास्वहि ~ रखते हें २५. ७४, 

राखहु ~ रक्सो १२. ४८. 

रासा - राख का भूत (रखता हे ) ९, 
१६. ११६; २, ३५७; ‰. ४; ७. ६७; 
८, ३३; ६. ६, ५१; ११. २१; २५९. 
६७; रक्खे १८. १६; १६. ५६; रक्ञा= 
राख = भस्म २३. ६८. 

राखि -रख कर १५. *०; रति=रखता 
है २४. २४; रख २५. ४०. 

राखिश्र -रःखिये =रखिये ८. २३. 

राखिहि ~ रक्खेगी छ. १६. 

राखी -रक्खी ७. ३०, ४२. 

राखु -रख ६. ५३. 

राखे -रक्खे ८. १६; १०. ४६, ६१, 
११६; २३. ४२. 

राग-सगीत के घुः राग १०. १४३. 

रागिनी - छत्तीस रागिणी १०. १४३. 

राग - राग = मोह ( रागद्वेष ) ८, २५७. 


राड -राघवः=रामचन्द्र १०.२५७१२.५०. 


राघउखेतन ~ राघवचेतन १, १८७. 

राज ~ राज्य १. ४१, ४२, ६८, १०१, 
१०४; २. ७०; ८, १८; १०. १३६; 
११. ३२, ३६; १२. १, ३२, ३८, 
३६० ४८; १६. १६, १७; २२. १२; 





२२. ३२; २४. १३१; २५८. १४८; 
राजा २. २८; २२. २७; राजाको 
८. ७८. 

राजद - राजाथ्ो बे १. ६८;राजाने ३. 
२३, ४५७; ८. ४१; ६.१, ४६; १४. 
१७; १५. ७, ५७; १६. १, ३३; 
२२. ४१; २२. १, ४६, १७७; २९९. 
२७, १३७, १८१, १४६३. 

राजकुर्र ~ राजङ़मार २३. १३३; २५. 
३, ६२. 

राजघर राजगृह ६.१०;२३. ३२.२.६३. 

राजघरिश्रारा ~ राजघर्टा २. १३५. 

राजदुश्रारू - राजद्वार २, १६१. 

राजन् - राजा्श्रो के २. २५७. 

राजपखि ~ राजपदी=बड़े पकती १४, १२. 

राजपाट-राजपट्-राजसिहासन २७.१५६. 

राजवदनं ~ राजवचनं २४५. १६५. 

राज्भडा्य्मजूसा ~ राजभाण्डागारम- 
न्जूषा = राजा के भण्डार का सन्तूक 
२३. १८३. 

राजर्मदिर - राजमन्दिर २. १८५, १६३; 
\9, ठत, ६६; १६. १४. 

राजराजेखुर ~ राजराजेश्वर २४. १४६. 

राजसभा - राजा की सभा २. १७७. 

राजि -राजा से ३. ५६; राजा को १९. 
१२; २१. १; २४. ३३; २४५. १६२. 

राजा ~ राश्रा, राश्र; हि०, प° सिर, 
गु° राश्चो, राय, राद; का० राकः; 
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सि रद; म० राश्रो, रावो, राय २१. 
१८, ४१, ७१, १०५; २. ६, ११, 
१६, ८६, १४५, १५२, १५४, १७८ 
१७६, १८३, १८६; ३. ३२; ६. १; 
५७. ४८१, ४२, ६८,.७२; 2.१, ८, १४७५, 
१८.२६. ३३, ६५; ६९. ६, ११, २०, 
२५, २६, ३१, ४१; १०. १, २२, 
५१, ९४, ११८, १२०, १४२, १४७; 
११. १, ६, ३२, ३३, ३६५ ४५; ४६; 
१२. १, १७, २१, ५२, ५६, ६५, 
६६, ८१, १००; १२. ४, २२, ५७; 
१४. ६, ८; १४५. १३, ३१. ३३, ४६, 
७१;१६. ६, ४२, ४३; १७. 3; १६. 
१७; २०. १३, ६६, ११६, १३२; 
२१. ३३, ३५४, ४६; २२. ४६, ६२; 
२२. ६, १२, १७, १८, २३, ४१, 
१४५; २७. ६, ८, १६, २२, १५६; 
२९८, ७, १०, ३२, ४३, ४७, ४६, 
४५३, ५४, ५५, ५६९, ७३, ७४, ठ६, 
<०; १०६, १०६, १२१, १२६, 
१३०, र्ठ, १५... 

राजु ~ राज्य ५. ३१. 

राजू-रज्य १. १८; २. १०;४. १२ 
७. ५७; ११. ३६, १२. ५४; १३. 
९०; १५८. ६१; २९१. ४६; २७. &. 

रात - रक्र = र्त ( = ललित ) मा०, पा० 
रत्त; उ०, ब ° रक्र; हि° रकत, रात; 
सि रात; गु° रातु; सि रत 








६. २, ४३; १०. ८७; ९२. ६२, ६३; 
२२४. १६, १६०; रात्रि २३. ८०. 


राता -रक्र = लाल ७. २६, ४६; ८. ३६; 


६. ३३; १०. ५८; १२. ७; १८. १४; 
१६. ३३, ३९, ६१; २३. ४१, ६१, 
१०८, ११३; २९८. ६३; २५. १४३; 
चअनुरक्र २. ७६; १०. ६३; १९.५२; 
२०, ९३, १०६; २२. २०, ७६; २३. 
८५., ११६; लकित ९. १६; २२. २५. 


राति - रात्रि; रत्ति, राद; उ०, बं०, बि० 


रात(इ); प° रत्त, रात; सि° राति; 
सिरा, रयः; (ष्फ, 374) १. ३४; 
2३. १७; ४. २४; २०. १२६; २४. 
१६; रङ्र=लाल २०. ६४; २३. १४०. 


रातिदिन - रातरिन्दिनिम्‌ = रत्तिदिय (व); 


रातदिन ६. १६. 


रातिहि रात्रि = रात १६. ४४. 
राती - [वे रात्री; सं° राति; भायू° 


*1.240, तु 1.86. 741९0 = द्विपनाः; 

स ° राहु =कृष्णश्नसुर; 1.४. 74६0१90 = 
रात्रि देवता 1180. ०2०" = धोखे- 

बाजी | रात्रि=रात १. ६; ९, २७; 

२०. १३०; रक्र= लाल १०. १०६; 

०. १४, २९; २३. ५३, ५४, ६४; 

अनुरक्र=रगी इदं २०. २६; २३. 

७३; १३५. 


राते - र्र~=लल २.५३, ६८, ७५; 9. 


ठ; ७. ३ ०) ५) ४६; १०. ३४; २०. 
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रानिन्ह्‌ - राज्ञी = रानियों का १६. १५. 

रानी - राही = राणी १, १८६; २. ६४, 
१६४, १६६, १६५; ३. ३३, ४६, 
६०, ६६९, ७३; ४. ११, २६; ५. ११; 
८. २, ६, १६, ३४, ५३, ९४, ७१; 
६. १२; १०. ३; १२. ५२, ५६; १६. 
४१; १८.०२५; १६. ४, ६,१०, ४१, 
५८, ६२; २०, १०, ८१, ८६, ६७, 
१३१; २२. ३२, ८४, १३६; २४. 
१२६, १४१. 

रीम ~ रामचन्द्र १०. ४२:११. १३; १२. 
४.८; 2२०. १२६; २२. ३८. 

रामा राम २. २४; रमणी १६. २५; 
२९. १६; राम की खी सीता 
रमा २०. १३३. 

गामू- रामचन्द्र २५. ९५. 

रायन्ह्‌ ~ राज = रायो की २०. १३. 

रावर ~ श्रावत्तेन = पिघल कर एक हो 
जाना = राख हो जाना २१. ६४. 

रासि -राशि ३. २१. 

राहु ९. २३६; १०. २०, १३४; १८. ४०; 
2२०. १२५७; २३. १२६, १४४. 

राहू - राहु ८. १२; १०.२६; २०. १३४; 
२७. ५६, ८३. 

रिग -( ऋच स्तुतौ ) ऋग्वेद्‌ १०. ७७. 

रितु- [वे ° ऋतु = विशेष श्रथवा उचित 
समय; तु° ऋत, ऋति, 1.9. ०75 


०.४; 1.2४. १5 (1, 1४8); 4 8. 
१ = संख्या >^? से; तु० वै° 
ऋणाति, ऋच्छति, अपंयति, भ 
जिससे निष्पन्न है वे° श्ण, श्रशीव; 
1.2४, 07८01; @0्, 77799 = ए. 
१५०५: 01, ५7०8, (1*७) | ऋतु = 
उदु; शो ° श्रौर मा० उड, र्ठि; पा 
उतु; सिं र्ति; बज ० रुत; म ० रतु; 
=, २४, १६०; १द. ८; २०.१, २. 

रितुबाजन - ऋतु के बाजे २०. ६. 

स्तुराजा - छऋतुराज = वसन्त २०. ४. 

रितू- ऋतु १६. ७२. 

रिनि-ण; पा० इण ७. ३. 

रिनिर्यधी - ऋरबद्ध €. ३६. 

रिपु - रिड = रिवु = शत्रु १५. १४. 

रिस ~ रोष=करोध ( रुष्‌ = रुस॒=रूस्‌ ) २. 
१७५४; ८. २०, ५६, ५७, ५८, ५६, 
६०, ६१, ६२; १०. १४४; १९. 
१२; २३. ४०; २४. ५२, ७३, ७४, 
ठट, ६१, १२८, १४६, १४७; क्रोध, 
रिष्ट = शुभ" सु° २४. ३८. 

रि्खिहि-रोष ही द. ६०. 

रिसाद - रिस कर २३. १२; रुष्ट होकर 
२९८. ८. 

रिसारई-रोष कर के ८. ५७. 

रोभा ~ ऋध्‌ = पा णद्ध = रिञम्द्‌ = प्रसन्न 
इ्श्रा १०. १४८; २२. ३७. 

रीति ~ रीड = प्रकार २. १४४. 


रीसा - रीस~=रिस २३. २४; २५. ५५. 

रेसी ~ इष्यो उत्पन्न करने वाली; ऋष्या 
= ऋष्य = ““खगविगेष की मादा' 
सु° [ त° ऋक, रिच्च्‌, रिक्ख; म° 
रीस, रीस; गु° रदु; सि ° रिच्चु; 
पं० रिष्छु; का० इदु | १०. ६५, 

खुदरकर्वेल ~ रढकमल = र्दा २२. ४. 

रुदराद्धु ~ रुढा १२. ४. 

सूपवंत ~ रूपवन्त १. १२१. 

सयवं तद्‌ ~ रूपवानो के १. १६८. 

रुपवंता ~ रूपवान्‌ ३. १६. 

रुपवंती ~ रूपवती ८. २. 

ङ्पमनी - रूपमणि (पद्मावती) ८. ७. 

रुहिर ~ रुधिर = लोहित ८. ३६, ४६; 
१०. १३, १५, ६३, १०८; २२.८६. 

रख - [ वे ° दृष; पा० रुक्ख ( ०18७, 
6७१. 13; त्फ 75) सं ° सद ~पा० 
ङ्क्ख, रक्ख = चमकने वाला = वृच्‌ 
(2. 120); प्रा स्क्ख (ए. 47. 1. 
184, 6) ] दि०, गु०,म०रूखः प° 
श्क्ख, रुकः; [तु ° रूख = रूखा-~रूच; 
प° रक्वा; सि° रुखु; म° स्सा; 
भ्रा ° रुक्ख, लूह (2, 257; 78. 96) 
2२. ५६; २१. २१; रद. ८०. 

रूखि - सूच ८. १६. 

सू्चा-र्चा [वे °रो्ठते \/ स्च, नण, 
1.24. 2४०८० = चमकना (तु ° 1८८ = 
अकारा, 000८7, (५0 हत्यादि); ° 





| 
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रोचन, रुचि, रोक, रुद = प्रकाशः; 
श्वे रश्रोचन्त = प्रकाशमानः; सं° 
लोकं, लोकते, लो चन; 1.1४. 1५५५- 
= लोकना = प्रतीच्चा करना; 00. 
{200 = . ८८६; 01. 1600८ == 
विद्युत्‌ ; चि रुच = रविवार; “रू 
नड घो” सुरज चद्‌ गया; भार फा? 
रउचह = दिवसः; श्रा° फा० रो 
दिनि | चाहा १२. ७६. 

रूढख-रुषट हो गया ८. ५१. 

रूटी - रुष्ट हो गड ११. ५२. 

रूप ~ रूव = सौन्दयं १. १२२, १२७) 
१.४६; २. ६४, ६६, १६४, २००; 
३. १, १२, १६, २४, ४५;४. ३२; 
9. भटः ८. ५, द; ६; ६. ३२; 
१२. ४६; २२. २१; २६. १४७; 
श्माक्ृति १. ६३; २. २, ४५६, ५७, 
१८१; ७. ५८, ६३; ६. ३; १५. 
७४; १६. २०; २०, ६१; २९१. ३; 
2. १३६, १४७; २९. २, २४, 
३५; स्वरूप = शआ्रात्मा २९०. १००; 
रोप्य = रूपा = चांदी २. १००; वशं 
१. १२४; ६. ३८. 

रूप्‌ - सोन्दये से ८. 
चादी के १२. ५३. 

सूपमंजरि ~ पुष्प विशेष २. ८५. 

रूपममाजरी ~ रूपमजरी २०. ५३. 

रूपवंत ~ रूपवान्‌ १. १२०८; २. १५५. 


१६; रौप्य के 
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रूपटि- स्वरूप को २. ६६. 

रूपा - श्राकृति १. ६२; ८.११; १२. ४६. 

रूसा - रुष्ट = करुद्ध ( गु०, पं, सिर, 
बं सस-; हि० रूस; भ्रा° रसद ) 
२९५. १४०. 

रूसे-खुष्ट हो गए १५. १५. 

रूखेड - रूष गया है ८. ५६. 

रे गहि रेगते ह १. ११७; १५. ६८. 

2 - सबोधन २, १ ४२;३. ३२; ४. २४, 
ष्ठ; ७, ३४, ३६; ६. २०; १९. 
३२; १२. १६, २४, ६६, ६०; १३. 
१६, ५५; १४. ७, १७; १४. ३१; 
१८. ५५; १६. ५६; २०. ४०, ८८, 
१२०; २२. ८, ४०, ७८; १३. ३९; 
२९. ४९.८८, १११, १६०५२०५.द२०. 

शेख ~ [\/ रिख = पा °लिखः; 1,५\. ^7*94; 
019. *८८ = ०" ] प्रा ° रेह; हि ०, 
पं० रेखः; सि० रेघी; गु° रेग, रेखः 
म° रेघ (तु का० रेगमार) १. ६३. 

रेखा -रेख १०. १०२; १६. ५. 

रेयु ~ रेणु = धूलि १. १०७. 

रेह ~ विशेष प्रकार की महौ १. ७६. 

गोश्च -रेम =रोच्रां; सिन लु १८. ५१; 
२२. ५६; २३. ८६. ६५; २७४. ६४; 
२५८. २२. 

-रोश्हि-रोम रद. ८६. 

रोश्रद - [ वे° रोदिति; पा० रदतिः प्रा ° 
यइ, रोयद्‌, रोदसि ( 2. 495 ); 


मायू ० २७०१, व्युत्पन्न ५1२७० से, 
(तु° रोति 2. 246, 473) तु ° 1.६, 
"440 = चिल्लाना; 1,1४9. १५५९ = 
विललाप; 011, १20०2 = 88. 
१००८० ] रोता हे १२. ५७; २९. ठ, 
१.७,२१;२२. ५६;२९८. ५७६२. ८. 

सोश्च - रोती हे २०. १२०. 

रोश्रत - रोते ७.२ ६; १२.५६; २२. ५७. 

रोश्रनिदार ~ रोने वाला २४. ७१. 

रोश्रहि-रोते है १२. ४१, ५६; २२. 
५६; 2४. ८०; २४. ४३. 

रोश्रा-रोया ४. ५५; १९१. १८; २२. 
५२, ५८; २४. १०६; २४. ४२. 

रोड ~ रोकर 9, ३६; ११. १८; १६. २३; 
१६.८४२३.५२,५६९,७२,१०४,१०्८. 

रोष ~ रोये १६. ५. 

रोई रोह का ब २४. ६६. 

रोद - रोह का भूत खी ए १६. २; 
रोकर २५. ४४. 

रोड -रोश्रो २२. ५८. 

रोडब ~ रोना २२. ४६. 

रोप रोने से ‰. ४७. 

रोक ~ रोकड = रुपया ¦ रुप्पररूप्य; रोक 
रुत्‌+क्‌ = रोकना; चूुकनान्युत्‌+क्‌; 
प. 353;) ११. १६. 

रोग -( ज्‌ ) बीमारी २. १५२; ८. ३१; 
2४. ७०, ६८, १३५. 

रोगिश्रा - रोगी २१. ४०; २७. ६८. 
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रोगी - रुग्ण १. ७२; २४. १३५. 

रोमू-रोग [ \/ रुज्‌; भायू° शा.ण्डः 
1४. 2५0०० == शोक करना; [.1111. 
ध्यं = टूटना | १. १५. 

रोज ~ रुज = रोग २४५. १२०. 

रोजू- रुज = रोग २४. भय. 

रोरा - बोष्ठ = लोट्‌; ढेला = डला; [ तु ° 
पा० ज्ञडडुः; सर लेष्टु *लेट्‌डु > 
भ्लेट्‌टु > जेड्डु तथा प्रा सेड्‌ श्रोर 
लेट्‌ड़ (?. 304. देखो 8७7, ८७. 
62) तु ° हि ° लड्डू; ध्यान दो “रो 
तण्डुलपिष्टम्‌"” (द° 240, 5); हि ° 
रोट, रोटी; सि° रोद; गु° रोटली; 
म० रोटा, रोटी; व° रूटी] २३. २६. 

रोदन - रोच्रण = रवण = ( रूद्‌ = स्व = 
रोश्र) ५. ३४; २४. ४३. 

रोना - रोदन ७. ३६. 

रोपा ~ रोपित = जमाया २४. १०६. 

रोरा - “रोर्दा' = रला = शोर = हाहा- 
कार (\/ र का श्रभ्यास) १२. ९३. 

रोर्वं - रोम १. ७५; १०. ४७; €, ठ; 
११..३१. 

रोर्वो - रोम = रोर; बं° रोव; गु" रई; 
सि०, पनल; मन लो, लोर््व, 


लवः सि° लोम १०. ४८; १२. ३५. 


रोवोवली ~ रोमावलि १०. १२३. 
रोस - रोष = कोध ८. ४६; ९. ४६; २७. 
३८; २५८. १३५. 





रोसन - [ शरवे ° रश्रोख्शन; आ का० 
रोशन; शि °रोशनगः; सङ्ग ° रोशन; 
भ्रफ० रूण; बलू रोशनी; कु० 
रान, खून, रूहनाद्‌ इत्यादि; सं° 
रोचन = प्रकाशमान \/रुचू | रोशन 
= प्रसिद्ध १. १५५. 

रोसू- रोष = कोध २५८. १५४. 

रोह - रोहित [ लोहित; त° रुधिरः; रुहिर 
1४४, 7५67; 2, ‰्ध के साथ संबद्ध; 
(01661. 12491. = रुधिरः; ७0४), 
१०२८६४5 == 610. 20! == ए, ४ | 


एक प्रकार का मत्स्य १४. १०. 


स, 


लंगर - लाङ्गूल रषद २१. ६२; २५. 
११६, ११. 

लंगरा ~ लाङ्गूल = पूं २५. १२२. 

लंग ~ लवङ्ग = लोग २०, ४४. 

लडउकर्ि- लोकते हँ १०. ६०. 

लउरि - उल्लुयय = उलट कर; लौटकर 
२४, ३०; २५. १११. 

लक्सनो ~ लक्षण २९. १६८. 

लकखिनी-लकणी= लो वाली २२.२००, 

लसर - ल्त = लाख १५. ४३, ४६. 

लखन - [व° लदमन्‌ = चिद्व; रदमण 
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विशेषण; पा०° लक्खणे (7. 312); 
वैयाकरण के श्रचुसार लद्ण = 
ग्रङ्कन ( \/ अङ्क लके ); तङ्कन से 
लाक्षणिक श्रथ हृञ्रा दशन; तु 
धातु ° लक्ञ दशेने | चिद्व, निशान 
३. २४; ६. ८; १९. २०; २०. ६३. 

लखापए - लखाया = दिखाया १, १५७. 

लखिमन ~ लकमण ११. १२. 

लग - [ सं ° लगति; पा० लगति, लग्गति 
तथा लङ्गति; \/^लग्‌=लगाना, दाव 
लगाना (तु ° वै° ल्त); लञ्म = लग्ग, 
लग (ए); चन्तु ध्यान दीं 
06167, 20७. 136 पर ); सभवतः 
1.४1. १०0९५९०; ए, १०4८2 इसी के 
साथ सबद्ध है; देखो ४14०, 1.6. 


+ 10, (८४722४60 | लगता हे २, १८२४. 


लगन ~ लस्न ६. ३. 

लगाप - लगये हुए २०.२८;२३.१४६. 

लगावही ˆ लगाते ह ३. ५२. 

लगि-लगनतक १. ३६, ५२, ५२३, 
१०१, १२०; २. १२८; ३. ५६, 
६०; ७. ५७; ७. ४१; ११. €, २२; 
१४. २३; १६. €, ३२, ४६; २०. 
३१; २३. ३०, ४२, ५६, ७६, ७५७, 
१२८; २४. ६, ४१, ११२. 

लगी - [ लगुड; पा° लगुक; म० ज्ाकूडः 
हि लुट; सं० मेँ लगुड शब्द्‌ 
भाषाशा स श्रायाहै श्रोर सं०्में 





इसका रूप *लक्रुत = लकुट संभाव्य 
है; त° 1.४. 1००८{४५ (ञुजा); 014 
एपऽ७४० ०707918 = ( कुहनी ); 
ध्यान दौ ४. ९ पर ] लगुड = 
लग्गी = वंशद्ण्ड ५. ३७. 

लक ~ लङ्क = करि = कमर ३. ४७; १०. 
१३७, १३८) १४०, १४४, १५३; 
२४. ४६; लङ्का १२. ६8; २०. 
१२८; २१. ५७. 

ल॑कदीप - कटिद्रीप = सुन्दरी की करि 
>. ६, ५१. 

लंकसिथिनी ~ सिहिनी की कटि क 
समान जिनकी कटि हो २. ५६. 

लंका - लङ्का २. १०, १२५; १५. २६; 
२९१. ५८, ५६; २९८. १०६, १०७. 

लच्िदु- लच्मी ३. ३०; १२. २६. 

लच्िमी - लकमी २. ६७; ६. ३. 

लजाई - लज कर लजित होकर ४. ४१. 

लजानेड - ललित होगया १०. ५०. 

ला - लाज १३. ४२. 

लसा - लर १२. २. 

लता - [ तु ° 1.५४. १८००४४5 = लचकदार; 
018. ८८ = मृदु; ए, 17406; 008. 
०४९५ = नींबू का कृत्त | वह्खी; प्राण- 
लता = पद्मावती १६. ४२. 

लेया - [ \८^ लिप्‌, लिम्प, से] १,१८३. 

लेटि ~ लपेट कर २५. ११५. 

लरदि ~ लदते हैं १०. ३, ३६. 


मर्द 


लराई ~ लडाद्रं = युद्ध १. १८८. 

ललार ~ मस्तक ( सं° रराट = ललाट, 
निराल्ल, निरज, निरिलः; न>ल, 
तु० नङ्गल->लाङ्गल; पा० उन्नल >> 
उज्लल = उत्‌+लल = खिलाङी; प्रा° 
खिडाल, पा° नलाट > ललाट) म० 
निढल, निढाल, निडाल; सि 
जिराङ्‌, नि; सि नवल श्रादि 
१९६, २४; २३. १६८. 

ललाट - ललाट = मस्तके २४. ५१. 

लहर ~ लभते = प्राप्त होता है १७. १६. 

लना - लभन = लाभ = प्रक्षि (तुर 
सि लाहो; पठ लाह = लाभ; सि 
लबनवा, लभना, लाभ होना) १६.३४ 

लहर - तरङ्ग ११. ३. 

लहर - लहर से १०. ५; लहर १५. ६. 

लरद्‌ ~ लहर को ७. ३२, ३५; १०. 
१३१; १८. २३. 

लहरहि - लहर से ११. ३; श८. ३५. 

लहरि - लहर १०. १४६; ११. 9; १२. 
२१; १५. ५, ४३; २४६. ६४. 

लि - लगि = तक १. १६४, १६७; २, 
११२. १४७; &. १२; ‰. २; ७. 
६३; ९. १६; ११. ४०, ४२; १२. 
कभ; १४. ४०, कठ, ५६; २०. 
११६; २२९. ६२; ६६; २४. ३६; 
२५८. ११४; पाकर २३. ७४. 

लाइ ~ लगाकर १,१४४; २. १०६, ११२, 
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१८७; ३. ७६; @, ठय; ७, ५२, 
७१; ६. ५; १०. ३६, १२०; १६. 
३६; १८. ५३; १६. २; २१. यथः 
लेकर २.५. ६६. 

लाईहि ~ लगेगा £. २१. 

लाई लगाई २. १३५. 

लाई - लगाया २. १६, ११६; ४. २५; 
१२. ५३; २३. १५७; लगाद-=लिया 
१२. ५०; लगवे २३. १००. 

लाड - लगाश्नो १३. १४; २२. ५६; २३. 
१४०; लगाता हे २२. ७१, ७३. 

लाप - लगाये १०. १४५; १५. २; २३. 
४६; २६. ५८. 

लाख [तु ° चे ° लक्ष; पा ° लक्ख \/ लग 
= लगाना; वै ° लक्त = द्यूत मे दाव 
लगाना; देखो @17258112110, ४४; 
1०6४, & 1०१. 1,6969 287 ] 
हि लाख; प लक्ख; बे लाक 
का० लु; सि° जक ७. ७, ६४; 
१०. ८५; ११. १६; २७. ११; २५. 
१०३, १६६, १७५. 

लाखा - लखा = लक्तिति किया २२. ४१. 

लाग ~ लगे ह; लग = लग्ग = लग्न = 
लगन श्रथवा *+लग्य ( तु° वज = 
व्रस्यति, चजति २, 197); हि° 
लगना; प° लग्गणा; सि लगणु; 
गु° क्षागवुं; म लागे; बं 

लागिते; का ° ल्ागुन; सि ° लगिनवा 
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१, १६; २. १८, ३१; ३६; १६०; 
२३. ४०; २३. ६; २५. १००; लिये 
२२. ११; लगता है १०. ४२; लगा 
७. १८; ८. १६; १३. €; १६. १३. 
लागदं - लगने से २९. ६१, लगाना = 
लगे हुए ११५. लगे १४७. 
लागई- लगता हे २. २०; १०. १०४; 
१९१. २; १२. २७; १४७. १०; १६. 
५; १८. ६; २०. १०४; २४. १४८; 
लगे २४५. ८५. 
लागई - लगू २३. १६. 
लागि ` - लगते हैँ १. ६६; १०. ८०; 
१८. ५१; २९७. १०८; २५. ११२. 
लागहु - लगो २२३. १४. 
लागा-लगा २. ३६, १५३; १०. ३५, 
११६, १४१; ११. ४६; १४. ३; 
२०. १०६; २१. ६३; २२. ३५; 
२२. ५६, १२२, १६९२; २४५. १५१. 
लागि - लगित्वा = लग कर २. ५८; ६. 
३४; १४. ५; १६. २८; २१. ४२; 
२२. ६१; लिये दे. ६; १०. १४८; 
१६. २७; २०, १३३; २१. २५६२२. 
२६, ३५७; ३. १८, २२, ८६, १११, 
१२०; लगी २२. १६; २३. ४०; 
लग गदं २३. १४७; १३५; २५. ४. 
लागि - लगेगा ११. ४८. 
लागिहि ~ लगेगा २२३. ४६. 
लागी-- लगीं ४. ४१, ४६. 


२२७ 


लागी - लगी २, ८०; १३. ७; २०. 
१०३; २८४. १०७; २४. ३४; लम 
होकर = किये १८. ४४; २२. ७; 
२३. १३२; लगने से २९१. ५२. 

लागु - लगा, लगी, लगता हे १. १६६; 
२. ७३, ७७, ८१, ८६, १२१; ३. 
५३, ७; १०. ६७; १३. ठ; १६. 
ठ; २२३. १०६; २४. १०६, १४६. 

लागे - लगे २. ४६, १५५; ५. १३; 
१०. ६०; १६. २६, ४६; २०. ६६; 
२१. ११; २३. १०६; २४. ३१; 
लगने पर २५५. ७३. 

लागेड- लगा ८. १२; २४. ५६. 

लागेह् - लगे हो २३. ११. 

लाज - लजा, लाज, पं लज; गु०, 
म०, उ०, ब° लाज; सि लद ३. 
१३; १८. ५६; २२. ४५, १२४; 
२७. १२२; २५. ११. 

लाजह्‌ ~ लजाकर १०. ३२. 

लाजा - लजा = लाज १०. ५१; २५९. 
१०; लजित हूश्रा २५. ८६. 

लाजि - लजाकर = लजना से १०.५७.७५. 

लाट ~ लड्ड; लाद; सि ° लड; (तु° 
लाड = प्रेम पए. 88 ) १०. ११३. 

लाभ - [ \८लम्‌ , प्राचीन \/ रूप रम्‌, 
रभते, रभ, रभसः; 1.०४. 427० ए, 
१८५९265; 1110. {585 = धन के साथ 
संबद्ध; भ्राक्रत रूपो के लिये देखो 
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९. 484 | कल्ल २. १०४ ७. १०, 
१२. २४; २२ २४. 

लायक - योग्य २. ५५. 

लाल - रत्नं २. १०१. 

लाक ~ लागयति; हि ° लावना, लाना; 
प० लाउणा; गुग्लाय्वु; म° लावणः; 
सि० लनवा; का° लाय (18. 55, 
200, 249) लाता हे १. २६, १४२; 
लगाता है ७. ५६; १४. ३; लगावे 
१८. २४. 

लावसि - लागयसि=लगाता है २५.७८. 

लावदहि ~ लगाते हँ २२. ४२. 

लावहु - लगाश्रो १२. ४३; २२. ७. 

लावा - लगाया २. ८६, ११७, १८५७} 
©. २६; ६. ५२; १०, १२१; १४. 
६२; १६. २; १८. २; लगाता हे 
८. ५५; २२. १५. 

लाखा - लसदार दव पदाथ जोपरौमें 
चिपक जाय [लस सश्ेषणक्रीडनयो; 
तु° चि स्हनो = चिकना, पिद्दलन- 
दार; फा० लश्न = चिकना; *ल्दच्ण 
(स ° श्लचण ); लघ ीदन=पिद्धुलना 
ता. के मतत म < (0) 1५6, (४) 
1982 < >+5]168)) -8 (ए); तु° बलू 
लघुषघ = पिद्धलना ] ५. ३२, ३६. 

लारा - लाम २, १०६३; १२. ५१; १७. 
१२; २१.२०; २२. २९. 

लिप - लिये [त° हि लिये, सि० लाद 


श्रथवा लइ; प° लद; गृ° लीधो; 
पश्चि° हि० लयो; हि° किया = 
लब्धः; प्र. 375 ] १०, १३६; १२. 
५३; १५३. २३; २३. १६; २५८. ६६. 
लिफड - लिए = लिये २०. ३५. 
लिख - लिख लिखति, लिह, सि ° 
पं०, बे° लिख; सि ° ललियनवा; का ० 
लीखः; म° लेहे, लिदिणें २३.६५. 
लिखत ~ किखन्‌ = लिखते [ व° लिखति; 
श्रारिखति ( ऋग्वेद्‌ 6. 58. 7 ); तु ° 
रिशति तथा रिशति; इसी के साथ 
सबद्ध हँ 1101. "2६ रोरी काटना, 
हल चलाना; 0702. 74 = -& 8. 
१९९८ = #,. 7.00; धतुपाड मे केवलं 
“लिख ज्लखने"' तु ° उरेह | २३. १८१. 
लिखनी-ज्खनोा-कलम १..७५;२३.५६. 
लिखा ~ लिखद का भूत १. ५७, ६२; 
२. ४४; ७. ४५; २०. १३५; २९. 
ठ; २३. ५६, १०४; २५. ६३. 
लिखि - लिख कर १. १८६; २०. ११०; 
२३. १०४, १५६; लिखा १. ७७; 
लिख ६. ठ. 
लिखी - लिखद्‌ का भूत, खी ३, २, २५, 
३०; ६. ५; ७. ११; १०. १४८; 
१९.२४; २३.७०; २४८. १७१, १७४. 
लिखु - यदि लिखे; [“.सभाव्य भविष्यत्‌ 
का रूप वर्तमान के समान पुरूष मेद 
को क्जिगे हुए होता है, पर टे पूरब 
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श्रवधी मे प्रथम पुरूष म भी 
मध्यम बहुवचन का रूप रहता हे, 
क 7 ७ 2 33 
जसे “जीवन जाड जाउ सो भवरा 
जाड = जाय” राम ° | १. ७७. 
लिखे - लिख का भूत १. ८५; २०. 
१०७५२२९१. १३; २३. ६४,७०,१८१. 


लिलार-ललाट=मस्तक १०.१७;१८.२१. 


लिला - ललग्ट २. १८०. 
लिलाट्र - ललाट १. € ८; २8. १२६. 
लीक -रेखा १०. १०२. 
लीखा - लिखा = लेखा = गणना १३. 
५४; ली्ता = लीख ५५. ११६. 
लीजिये - लीजिये १५. ५५; १८. २८. 
लीप - [त° लिम्पति, रेप = धञ्व ; लेप = 
लपेरनाः; 1६. {200४8 ; 11४0 , (९०9४८ 
= लिपरनाः; 0001. 2४-2०ए० ४; 008. 
९:17607 = पीद्धे रहना; . ०५४८ 
तथा (५४८; शफ, 16४; त्रम 
लिपट; पा० लिम्पति; उ० लिप, 
बण लेप; हि° ल्प प्र लेपं ह 
पं० लिषप्प~, लिव, लिम्म ~; सि० 
लिब ~; गु° लिप -; म° लेप | 
्वीपते है ३. ८; लीपे १८. =. 
लीोपी - कीपद्‌ का भूत, खी २. ६८. 
लील ~ लीलता है = निगलता हे [संभ- 
चतः लट, \ ८ चह से; तु° लीला = 
ब्नील्हा = लीढ = चमकाना, यथा 
“मणिः शाणोल्लीढः; लीलद्‌ = 





खेल खेल म खाजातादे; लीलदमं 
सं° लीला (= खल) तथा लील्हा 
( = लीढ ) दोनों का संमिश्र प्रतीत 
होता है] १. ४८. 

लीला - लीलद का भूत १५. ६३. 

लील्ले -खा लिये ५. २३. 

लीन्ह ~ जिया १. ८६, १४०; २. १०३; 
©. २६९, २७, ४४; ५. ४२; ७. ठ; 
६. ४६; १०. १५.१२६, १४४; ११. 
८; १२. ७, ६४; १५. ८०; १६. १६, 
२१; २०. ७२; २१. १६; २२. १२, 
७.४; २२. ५४ ६३, १०३, १६४ 
१७४, १७५; २९८. ८४, ८६, १०१; 
२२५. ३६, ६८. 

लीन्दरई - लीन्दे = लिये २४. १२३. 

लीन्दा-ल्िया १. =७, १०१; ८. ३, 
३४; ६६; १०, १००११.२०; १२. 
२७; २०. १००, १२४; २५९. ३०. 

लीन्दी ~ ली १०. १३२. 

लीन्हे - लिये ५. ३; २३. ११. 

लीन्हेसि - लिया ७. ३; १०. १०८; 
१५. £ ४; २३. १५२; २४. ८२. 

लीदा - लेता है २. १३४. 

लीरी - लगी ७. १५. 

लकार ~ लुक्वायित होकर = लुक करः 
“जिद रदिक्षद निलीयते" ( दे° 
244, 7) हि ° लुकना; पं ° लुकणा; 
ि° ल्िकणु, लुक्णु; म ° लिकणे; 
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बं ° लुकिते; प्रा० लुक्‌ २४. १४३. 
लुबुध ~ लुञ्ध = लोद्धञअ=लुञ्धक, जभौ 
(२. 104, 125) २५.१७;२४.१३२. 
लुवुधे ~ लु भाय गये २. ४२; १०. १५२; 
२२०. ६. 
ले ~ लश्ठित हुए = लूटे गये; लुरुठति; 
( तु ० [.&४. (५०7 = रुग्ना ) हि०, 
सि०, बन लुट; प° लुट; का लूरः; 
गु° लुट, लुट; (४. 109) ११.३५. 
लसी - लूटी [क्ष्‌ हिंसायाम्‌; तु° \/ लट्‌, 
लुख्ट्‌ ; लट्‌ , लुल्‌ = हिलाना; धातु- 
पाठ “रूट लुर्ठ उपघाते" ] २०. १२८. 
लेद्‌ - लेकर १. ८, २६, १५८; २, ६७, 
११३, ११४, १८७६ २. ७८; &. १६, 
२८, ३०, ३८; ६०; ५ २, २५, 
३६, ३५७; द ७, १४, १७, पठ, 
ठव, ४६, ५६; ८ २३, २४ २५, 
४४०; ६. १०; १०. १३, १५, २२, 
५३, १०३, १११, १२२, १५. 
१२. ६, ४५८, ७५, ६८; १३. १६, 
३८, ४०, ५६; १४. १३; १५. ३; 
१६. २, १६; १८. ठठ; २०. २४, 
३०, ६१, ६८, ११४; २१. ५, ३५८; 
२२. २६, ४६; २३. १४, १६, ७१, 
७३, ८७, ८८; १२०, १६४८; २४. 
५.२, ६८, ७७, ६.७, ६८, १३२४,१३६., 
१४८; २५८. २१; ४१, ४६; १००, 
१३६, १५५, १५६; जेताहै १. 








१६२; ३. ६४; ४. ५६; १०. ६४, 
११२; १४. १३; ज्ञे ७, ठ; १०. 
५३; ११. ५४; २९१. ११२; २३. 
१२८; लिये २०. १०७; लञेवे २१. 
३०; लेने २२. ४०. 

लेदे-लता है ११. ४; १२. १४; १५. 
३४; १६. ६६; लेने २३. १७, ६&. 

लें - लू १६. ३५; २३. १५७. 

लेड - लेवे २०, ४०; २७. ३६. 

लेॐ- लं १६. २८. 

लेख -ज्ेखा = हिसाब १, मन. 

लेखा - हिसाब ३. ७०:२२. ७३; लिखति 
= लिखडइ = विचार करता हे १३. ४५. 

लेत - लेत १२. १२; १५. ४४; २४. 
१०४; ज्ञेता है २४७. ६६. 

लेदी - ““मस्स्य विशेषः” २. ७१. 

तेवा - लेने वाला १८. ५, 

लेखा - जलाया १. १३८. 

लेसि ~ जला कर १. ८३. 

लेहि-लेवे हँ १. १०७५ २.४०, ११६; 
७.१७, ३५; १०. ३, ३५, ५६, ११६. 

लेदी - लेती हँ २. १०६; ४. ३१; १०. 
१५६; १४. १३. 

लेट ~ लेद्‌ = लेता है १५. ७७, 

ले - लो ४. १८, ५५; १२. १८, २३, 
ग, ७४, ६१; २०. ३७; २२. ४०; 
२३. १३, १४, १६, २५, ४०, 

लेह - लेड = लो २२. ३६. 
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लोक - जगत ( \/खूच्‌ ) ६. ४०; २१. 
५९९ १२२ 

लोक्चार ~ लोकाचारं २२. ७६. 

लोका ~ लोक २५. ६५. 

लोग - लेक = नरनारी २. ५२; ११. ६; 
१२. ६२, ६८; २५. ३. 

लोगन्ह- लोगो ने २४. ४२. 

लोगदहि - लोगो १०. १३६. 

लोगू-लोग १. ४४; २. ४; १२. २१; 
२९. १६६. 

लोरहि - लोटते हँ *लोल्‌ = विलोडन; 
लुव्यति; लोड; हि०, पं०, गु०, 
ब लोट; सि० लोटिनो = विकीरे 
१०. ६. 

लोन ~ (छाप, 1४०१, 1,50९०, 54) 
लवण = सुन्दर ( अरव = ्रड= श्यो, 
यथा श्रोहि = अवधि, ओसाश्न =अव- 
श्याय 2. 154 ) नोन, नुख कन, 
णांगुल = लाङ्गल, णोहल = लोहल, 
नलाट = ललाट इत्यादि { ₹. 260 ) 
वणः प्रा, पा० लोणः; का०, बं०, 
हि° नून, लेण; बि० लोन, नोनः 
हि ° नोन, लोन, लूण, नृण; पं०नूणः 
सि° लरए; गु° लूण; म° लोणा; 
जि० लोन; द्धि नमः; फा० नमक; 
पभ्तो माल्ग = नमक (नम *नम- 
ख्यक से ७11. 2. 276 ) ८. १३; 
१६, ४०; नमक ८. १६. 


लोना - सुन्दर ३. ३६; ८. €. 

लोनि ~ लोनी = सुन्दरी ८. ५, 

लोनी - सुन्दर ३. ३०; ८. १३; ६.२३; 
१०. ११०. 

लने - सुन्दरं २, ५५; १०. ६०. 

लोभ - म० लोहो (मादव ); सि ° लोव 
( इच्छा ) १. २०; ४. ५४; ७. ३६; 
१२. ३३; २४. ५५. 

लोभा -लुभा गया १०.५४,१५३;१६.३७. 

लोभाई - लुन्ध हो रहा २. ३१. 

लोभानी ~ लुभा गदं १. १२८. 

लोवा - लोमाशिका = लोमडी १. २८; 
१२. ७८. 

लोहा - [वे लोह; भायू° *(६)२००९) 
०५.०८“ देखो रोहित सहित, तथा 
रुदर] लोहा; म> लोखंड; गु° 
लोखंड; सि° लोह; बं ° लोह; सि ° 
लोहो, लो; गु" लोदुं २. १५. 

लोहारद - लोहकार = लोहार ने (सि° 
लुहर; लुहार; सि ° लोवर्; हि ०, 
गु०, पर, बं° लोहार ) ११. ८, 

लादारिनि- लोहार क्छी खी २०. २७. 





व्‌. 


वह्‌ ~ वह्‌ २५. ६८. 
वई ~ उसने १. १००. 
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वरन - वणं २. ६४. 
वह्‌ ~- वह १. ठेठ, ४६, ५३, ६४, दण; 


२. ६, २३, ७२, १३६, १५१; ३. 
५, १०, ६४; ‰. >०, ३१; भ, 
५४; द. ७; ७. ठठ; ८, ३६ ३८, 
४२; ६. २४) ३४, ३६; ४७; १०. 
३, १६, १६, २०, ४६, ५२, ५४, 
६७, ६८; ८६, १३५, १३८, १४१; 
१९१. ३८१ ५१, ५६; १३. ३४; १५. 
१८; १६. ७, ४१, ४३, ५२, ५६; 
२०. ६५; २९१. ३, ६; २९. ४७, 
६३, ७२; २३. २७, ३२, ११२, 
१५१, १७०; >. १३५, १४५, 
१८६८; १५०, १५१, १५२; १५७; 


2२५९. २४, १३३. 


वारे - जिधर खड दहो उधरदकातट २. 


९६४; १३. ३३. 


वारहि~- वार १०. ४३. 
विर्दसई ~ विहसन्‌ = हंसते १. ६६. 
बेर - उन्दोने २१. ६०, वह ६४; उन्हे 


२२. ८५. 


वेद्‌ -वे १. ५२, ५६, ८५, ६०; १४ 


१५६; १६०, १७०; >. € , ठप, 
१३१०१३३, १६६; २. ६५; ५. ३०; 
८ ७; १०, ठ, ३८, ४५, ७४, ५१, 
१०७, १२६; ९३. ६१; १४. ३३; 
१५. ठ; १द. १३. ४६; १६. १५, 
२१; २०. १६५ ६२; एदे, ६४, ८६, 





| १११, १६८; २४. १०८. 
वेदे - उसने १. १००. 
वेदी ~ उनमें ( ७४. ) “नग लाग उवेहेः 
उवे = सुले >, १६८. 
व्याकरनं - व्याकरण १०. ८०, 


स, 


संकेत - [ सं ° सङ्केत \/ कित्‌ = चित्‌ = 
+(5) १४ == स्वच्छ, तु ° 11. ८०८ 
९499 (= 07 प]०); 009. कलवान, 
८६८; 6013. ‰०६द८5; ए, ~ 20०; 
मोलिकं श्च दन; धातु के निरनु- 
नासिक तथा सानुनासिक दो रूप है; 
यथा (१) चित्त, चदु, चिकित, 
चिकेति, चिकित्सति श्रादि (२) 
चिन्तयति, चिन्तन श्चादि ] संकोच, 
सिकोड़, तटबन्घनं ४, १५. 

संधाना - सन्धान = लच्य १, ६४. 

संवारा ~ सम्भालला १. १२२. 

सवारि- सभाल्ल २, १८६. 

सवारी - २. ६६, १७८; संभाल कर 
2. ११३. 

संवारे - सम्भाल्ते १, १४६; २, ४३, 

सर्द - से १२.४३ ६७; सहच्साथ 2४.५४. 

सदतद-संयतते=य् से रखती ह १२.१३. 
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स्देताल्तिस- सस्षचसत्वारिशत्‌-सेंतालीसः 
का० सतताजिह; उ० सतचालिया; 
ब॑° शतचालिश; पं° संताली; सि° 
सतेतालीहः; गु° सुडतालीसः; म° 
सत्तचालीसं २. १८५. 

सद -वै° शत श्रवे° सतः; श्रा० फा० 
सद्‌; अरफ० सल, सिलल; कु° सद्‌; 
श्रोस्पे° सद्‌; पैर भ्रा, पा० सत; 
मा०्भा० शद्‌; आसा० ख; का° 
हत; उ ° शु; ब° शय; हि ०, पं०, 
सिन्सो; गुन्शो; म० शं, शभर 
१. १८५; से ७.५१; ८.३२; १२.५२. 

सदश्यद्‌ - तेयद १. १३७, १५६, १५८. 
(सैयद राजेनसैयद राजी हामिदशाह) 

सदन - सेना; श्रवे° हएना; प्रा० फा 
हना; पष्ट ०, पास ० हीन २५५. ११७. 

सना ~ सेना १०. ४२. 

खड - से १. ४६, १५६, १७८, १६२; 
२. २६, ६१, ६२;२. १५, ३२; 
१०६३७. २०; ६४; ८ १७, ३४, 
६६, ७२; ६. ८, २४; १०. ४३, 
८०, १०३; १९१. २६, २५७, ३३, 
३, ५२; १२. २२, ३२, ४५४, ५५; 
१३. १६; १५. १५, ३८, ४६; १६. 
३४, ३५४, ३५७; १७. १६; १६. ३६, 
ठेठ, ५४; २०. १६.२४, २८; २९१. 
93 २० १,२५.३३, 
४७) ४८, ६३; ५७६; २२. ६; १४, 








ठ, ५.७, ६८, ११३, १४२, १५.७, 
१६८; प्द४. ७४, १००, ११०, ११२, 
११६, १३३, १३४, १४४, १५७; 
0, 4१३.-१०,.२९..११..३४...५.९. 
६६, ७५, १०१, १६५. 

सडरिश्रा - सोटिया = सेटे वाला = दरार- 
पल >, ६८. 

संपा ~ ( सम्‌+ \/ऋ+द ) समर्पित = 
सोपा; सं° समपेयति; भा० सम- 
प्पिश्र; हि० सपना; गु° सौपवु; 
म ° सोप, सोप ८.२०;१३.४५. 

सरईपि - सोप कर ५. २१. 

संह ~ समख १०. १२७; १३. ४२; 
१५. २८; २२. १७१; २८४. २३; 
शपथ = सोह १६. २४. 

सडंजर्िः- शवज=शिकार=पशु १०,४८. 

सर्ंही ~ समुखे हि = सामने २५. १४६. 

सक ~ षकता है; शक्रोति, शक्यते; सक्केद, 
सक्र; हि ° सकना; पर सकणा; 
सि ° सघण; गु ° शक्वु; म° सकण; 
सि सकि, हकि १०. १४१. 

सकड ~ शक्रोति = सकता है २. १८६; २, 
५१; ६. ४५; १०. ११८, १५६; 
१५. ५३; २८. ६१. 

खत ~ सल; पा० स्च; उ०, ब साचा; 
रज सोच; हि० सच; प सच्च, 
सोच; सि° सु, सचो; गु०, म° 
साच, सचा; सि ससख २, १३६; 
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७. १६; ८. ठ; ६.१, ३; ५; ७; 
१०; १३. ३०, ३१० ४८, ५७; १४. 
१६. २१, २२; १५. १, २० ३० ७, 
२३, ५६, ७३; १७. १२; १८. ४२, 
४३, ४४; २२. ४५; २८. २६. ८५; 
१४५९. ८१. 
सतईइ - सत्य ही १५. ३, ४. 
सत्प ~ सक्षम = सातवे २५. ७३. 
सत्डोला ~ सत्यदोलक~=सत्य को इलाने 
(छुडाने) वाला १४५. ४६. 
खतनासा - सत्यनाश = सत्यानाश ९. ७. 
सखतवबादी ~ सस्यवादी ६. ४; १६. ६. 
सतभाडॐ ~ सत्यभाव २२. १७. 
सतभासखा - सत्य वचन १. ११६; ६.९. 
सतभाखी - सत्यभाषी २५. १६१. 
सतर ~ *7५४ = युद्ध करना; तु° 
शातयति, शत्रु; ७०11. ०४४ = युद्ध; 
रवे° चथ्‌ = युद्ध इत्यादि; एए, 
४. 339 | शत्रु १. ३५. 
सतार ~ शासित = सन्तक्ष १०. १२६. 
सतावई्‌ ~ सताता है ३. ५०. 


सतिबरग ~ शदबरग २.८४;६.७२०.५१. 


सती - सत = सल वाली = गरृतपति के 
साथ भस्म होने वाली खी ८. ४७; 
६. ५; १२. १३; २३२. ६४; पतिव्रता 
१२. ४ठ, ५७; १४५. ५६; १८. ४४, 
५६; २१. ४७; २५. ३१; द चिश- 
देवी २. ४५. 








सतुर - शत्रु २. ५६, ८०. 

सत्त ~ सत्य ६. १,२, ३, ४, ६, ८, €; 
१३. ५७; २८. २२, २४; २४. ३७. 

सदा ~ सवैदा = हमेशा १. २१, ४२; २. 
२४, ठठ, १५६३ ६. २५७; १०.२०; 
१३. ६३; १६. ३७; २३. १५१. 

सदाफर - सदाफल २. ५५; २०. ४३. 

सन - सवत्‌ १. १८५; से २५. ८२. 

सनिश्रासी - संन्यासी २, ४४; २. ४८; 
७. ५१; ११. ३७. 

संतं ~ भगवान्‌ की कथा का प्रेमी २.४७. 

सकडं ~ सदं १७. ४. 

सकति - शक्रि = मोघ श्रस्त्र ११. २०; 
शक्रोति = सकता है २९१. ३०. 

सकतिवान - शक्रिवाण ११. १२. 

सकती-शक्रि [शक्‌, शक; शक्रोति; 
शिष्ति अभ्यस्त प्रयोग; तु० शक्रिः; 
श्छ, शक्मन्‌ , शाक्रर; शवे° सच- 
इति; सिरूसइति, अभ्यस्त प्रयोग; 
देखो एफ 2. 333] २७. १२८. 

सकल -सारा १. ३२; २. १६६; १२. 
१८; १५. ४४; १द. ३०; २०. ६४, 

९, ७०; २९. ५०; २२. १६; २४. 

०, १०२. 

सकसि - सकते हो २३. १४४. 

सका - सकड का भूत १०. ७२; १४. 
८०; २३. १२८; २५. ४६. 

सकारे ~ सरे १०. १०१. 
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सके - सकडइ का भूत पुं° ब० १०. १४६. 

सकोरे ~ सिकोडैगी ४. २२. 

सखि - सखी ५. १६; २०. १२८. 

सखिन्ह - सखियो ७. ५४, ६१; २०. 
११०; २९१. ३५; २६३. १२४. 

सखी - सखियां २०. ठठ, €. 

सखी - ( \/सच्‌ ) ३. ३५४; ४, २, २०, 
४६; ५. १७; १६. ४; २०.२३, १२, 
८६, १२२, १२६; २४. ६५, ७६, 
८२, ६५, ६६. 

सखगरड ~ सकल न्सारा १०. ४४. 

सगरी ~ सकल = सारी; महा प्रा 
सयल; बं ° सगुन; बि ° सगर; हि° 
सगर, सगरा; सगल, सगल; सि 
सगुण; गु ° ( सगल्ञो ) खघलुं; म° 
सगो; स्ि° सियलु, सियलु; प° 
सगल, सगरा १. ११५. 

सगुन - शकुन [ ०६००; एए ए. 
456 | १२. ७२, ८०. 

सशुनिश्रद ~ शाकुनी = शकन विद्या को 
जानने वाला १२. ७३. 

सघन - घना २. २४, २५; १२. ६३. 

संकर - शङ्कर = महादेव १६. २४;२३.२. 

संख - शङ्ख [ ०४4००; तु ° 1.४६, (०79 
१८४७ एष्‌, 6. 464] १६. ४७; 
०, ४५६; २८. १२२. 

संखद्राउ ~ शङ्खद्रावक = शङ्क फो गल्नाने 
वाला नीवू २. ७६. 


संग - सङ्ग २. ४८; ३. २४, ३६; 9. 
ठ; ६. २२; १०. ४०; १२. ५४३; 
१२. ४७; १६. ३६; १६. ३०; २२. 
४३; २४. २०; २. ८०. 

सगम - सङ्गम १. १५६. 

संगदहि - साथ २. ६. 

संगा - सङ्ग २. ६८; 2०. १२. 

संगी - सङ्ग = साथी १२. ६६; २१. ४१. 

संघारा ~ सहारा = मारा १०. २८. 

सजग-जागति=सजाग=चोकञ्चा २.१२०. 

सजा ~ साज = शोभा योग्य पद्‌ १. १७८. 

सजीश्मनि-सज्जीवनी ११. १२; १६.४४. 

सजीड ~ सजीव २. १६२. 

सजीश्मोनि - सञ्जीवनी २३. १५२. 

सजीवनि - सञ्जीवनी २४७. १२८. 

सज्ुग - सयुक्‌ = सावधान १२. २४. 

संचरद्‌ ~ सञज्लन = सञ्चार १८. १६. 

संजोडः - संयोग = युङ्कि २३. ४३. 

संजोग - संयोग = सङ्ग १. १७४. 

सपत - सक्च = सत्त = सात १. ५; सात 
२. १२४; ३. ३१; १४. २४; २५९. 
१५७; शपथ २२. ७. 

सपन ~ स्वम; पा० सोप्प, सुपिन ( ७1४, 
615 ); भ्रा ° सुहण, सुविण, सुभि, 
सिभिण (2. 117, 161 1177, ); 1.94. 
80223-१124-8 ( निद्रा ); 48. 5९079 
( निद्रा ) 
(स्वभन); ४४, 50१282५2 ( स्वम्र ); 
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= ° ° 


(सं०्स्व=ख्व फारसीमे); श्वे° 


ख्वफूसत; पह ° स्वफतनो; आ्आ० 
फा० सुस्पीदनः; सीन फतनः; ता० 
श्ररपः; वा ° खोफूसम्‌ ; शी ° शीसंम; 
सरि° खुरूसम; चि खोम (७५. 
299 ) २०. १२३, १२८, १२६. 


सपना - स्वञ्न १३. ६४. 

सपने - स्वम मे ५. ८; स्वम २०. १३६. 
सपने - स्वम म भी २०. १०४. 

खव - [ श्वे ° हवै (सारा); 1.५4. 9०7. 


८५ तथा ऽन्‌क्‌४5 ( 3०धद ); ०7०९ 
= सुरच्ित ] खव; सव्व; पा० सव्व; 
हि० सवः; पं० सब्ब, सभ; सि 
सभु; गुर सवि; सि सव, इव; 
तथा हि° सारा; पं सारा; सि° 
सारो; गु° साह; म सारा १. २१, 
२४, ३२, ३४, ३८, ४०, ठ, ४६, 
५२, ५३, ५६, ६०, ६१, ७२, ७७, 
७८, ६८, १००,१०३,११२.,११८, 
१३६, १५०, १६८, १७६; २. ४, 
८, ३०, ३२, ४०, ४२, ४३, ५६, 
९८, ६१, ६३, ६५, ६७, €, १४०, 
१५४४, १५६, १५७, १६२, १६६, 
१७६, १७६ १८०, १८२, १८५, 
१८६, १६७, २००; ३.८, ११, १८, 
२४, ४१; ४. २, १६, १७, ३३, 
३४० ४३० ४५६, &३; ५. ४, ५, ६, 
३५, ४६; ७. २२, ३२, ४३, ४५, 


५१, ९६; ८. २, ७०६६. २३, ३०, 
३५; १०. ठ; ४४, ४९, ठ, ५३, 
६४, ७७, ८०; ६६, १०२, १५२; 
१५३; ११. £; १२. १६, २०, २१, 
२३, २८, ३६. ५९, ९६२, ६४, ९६, 
६८, ७०, ७१, ७२, ६१; १३. ४, 
११, १८, ५०, ५१, ६०; १४. ६; 
१५. २, ४, १६, १६, ३०, ३२ 
४०, ९०, ६४, ७६; १६. १५, ४३ 
४४; १७. ५, १६; १६. ६, ४७; 
१६. ४; २2०. ३, ४, ६, १३, १४, 
१५, २४, ३४, ३५, ४६, ५७, ६०, 
६१; ९३५, ६४, ६६, ६६, ७६, ८४, 
६१, ११६, १२८; २९१. ४, ११, 
३६, ५३, ५५; २२. ५५७, ७६; २३. 
४२, ६६, ७५, ६२, ६३, ६४, १०८, 
११०, १५८; २४. १०, १२, १३; 
२४, ३ ३, ४०, २, ठ, ६, ६ © 
८३, १०८; १०६. ११२; २५. १, 
२, ८, ४३, ४४, ४५, ५३, ६३, 
७४, १००, १०५, ११४ १२६, 
१६५, १६६. 


सखर्बद्‌ - सभी १.८, १६, ४८, ६६, १२०, 


१९१. १११. 1१..6९..१६) 
२१, ३१, ८७, ६५, ११४, पैठद, 
२००; 2. ३६; ४.२, ८; ६. ८; 
७, ५; ६. २४, ३२, ४०; १०.२२, 
१४३; १२. ४८; २०. १२, १४, ६६, 
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७८, ११८, ११६; २९१. ४५४; २२. 
३, १०४; २९. १५२. 

संवद्‌ - शब्द; भ्रा° सद; पं° सद; लि° 
सडो; का०, सि सद; म० साद्‌; 
२. ११८; ८. १६; १.७. €, १४; 
१६. ६८; २०. ८२; २२. २१; २३. 
१५.५, १७८; २. २३, ६६. 

सबन्ट - सवने १९१. २५; २०. ११३. 

सबहि -सभी ने १९१. १६; १८. ४८; 
२२४५. १६४, १६७. 

सबही ७. =. 

सबाई*- सबको १२. ५६; १६. २०. 

सवाई - सभी ९१.५८; १२.५६; १६.२०. 

सबेरई - सुबेला ही = सवेरे ही; गु° 
सवेरा, सवेका; सि ° संचरे, सवेले, 
सवेरो (7४. 14%) १५. ७२. 

सम्भा - सभा २. ६३, ६४, १७८, 
१८१, १८४. 

खभागे ~ सभाग्य २. १५५; २४. ३१. 

सभापति ~ सभाध्यक्त २. ६३. 

सम ~ समान (राम० ) १. ११६; ६.१. 

समाई - समाती है २. १२८; ४. ३८; 
१८. २३, ४१; २१. ५६; समाक्छर 
2२. १४७; २४. ३५. 

समाई - समायात्‌ = समधरे १६. २६. 


समाधि ~ ध्यानावस्था २३.१४७.२५. ३४. 


समान ~ तुल्य ८. ८; २६५९. २४. 
खम्राना- समाया २३. १६७. 


जोमय 


समापत - समाप्त १६. ७२. 
समाहि ~ समाती हं १८. २६; २०.२२. 
समारीः- समाते हे १४. ११. 
समीप - नजदीक २. ८; १२. ६६. 
समीर ~ वायु २. २०; १५. ३८. 
सर्मुद - सञुद्र = सुन्दर २. १७४; १०. 
३३, ३६, ४०; २२. ७२; २३. 
१३६, १४८, १७४; २९४. ६३; २५८. 
१२०; बादामी रंग का घोड़ा २. १७०. 
समुह - सम फो; हि °सम ~, ससु; 
१०, सि° सम~; गु° समज-; 
म० समजणे; ११. २५. 
समुकावदहि - समसातीं हँ ५. १७. 
सखमुभिः - सममः कर ८. २५. 
समुभी ~ समस्ी ८. ६५. 
समुद - समुद्र, पा० ससद, सुहु 
(२, १9५); सि ° सुहुद, मृद्‌ १. ७४, 
७७, ७८, ११०, १३१; २. ४६; ७. 
१६; ६. २१; १०. १४५९, १४६; 
१९१. १४; १२. १०४; १३. €, २४, 
२६, ३०, ३४, ३४, ३७, ३६; ६४. 
१, ३, ६; ६, १४, २२, २३; १५. 
८, १२, १६, ३१, ३२, ३३, ४१, 
ठ, ४५, ४६, ४ठ, ६, ४५१, ६०) 
६३, ७३; १६८६. २५, २६, ३२, ३५. 
समुद्र - समुद्र १. १४०, १६४; ७. ॐ; 
१३. २०; १५. १७; २५. ६४. 
समभुदर्पंथ - ससुद्र का मागे १५. ४२. 
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समुंद - ससद १०. ४२; १५. २४. 

समरंदा - समुद्र १५. २६. 

समेरि - समेट कर १२. ६४; १५. १४; 
८. ६४. 

खमेरेद -समेटने से भी २९१. ४४. 

संपुट ~ बन्दसुख ( मजुषा ) २७. ८८. 

संसकरिरित ~ संस्कृत; म° सक्छ; श्र° 
मा० सकय; शौ ° सदद्‌ ( २. 76 ) 
२. ६५. 

संसार ~ जगत्‌ २. ८; १२. ५१; १३. 
ठ; १६. ४०. 

संसारा - ससार ४. ३८; १०. ४४. 

संसारू ~ ससार; सि संसारू; क्ि° 
ससर १. १, ३३, ७५७; १६. ३०; 
२२. ५७; २५. ८५. 

सयान - सान = सयाना ६.८;११.१०. 

सयाना ~ सज्ञान ३, ५७. 

सयानी - सन्ताना = चतुर ३. ४६; १८. 
२५; १६. ४; २४. ६५. 

सयाने ~ सन्तान = चतुर १. ६०; २. ३३. 

सर - [ \/ ख, सर = शर ¬\/ श हिसा- 
याम्‌ ; शलस्य, \/ शल = चलना, 
किन्तु \/ श र्दिसायाम्‌ से संबद्ध; 
देखो ए. 994-95; /न ~, 
ष्का. ए. 410 एन 4321 ३, 
४४; २१. ११; शर-चिता = फूस की 
चिता २१.४७.४६; २३.१० ०,१३५., 

सरग - स्वग १, ४, ५४, ६३; २. १.४६, 


१८७; @. ४०; ‰. १६; ६, ३७; 
१०. ४, ३६, १४६; १२. २२; १३. 
४०; १७. ३, २०, २४; १५५. ५, २५, 
४४, ६१; १६. ४०, ४५; २०.१०८ 
२१. ३८, ५५; २२. ५१, ६४, ७२; 
२२३. ५०, १०२, १३६, १७५, १५७६, 
१८१; २४. १६, ११८; २४. १११, 
१२३, १७३. 

सरद - [1९७ - शीत श्रनुभव करनाः सं° 
शिशिरः; श्रव सरेत; श्रा फा० सदै; 
तु° वै शरद; श्वे सरेथ्‌ = वर्ष; 
श्रोस्से सदे = अ्रीष्म ( 8100161 ); 
चअ० फार सालं = 6४7; +, 
8८१५३ = ^ ९ प७६, [.21. ८०{८०-८८ = 
उष्ण एए. ए. 430 ] श्रवे° सरेतः; 
पह ° सर्त; श्रा ° फा० सर्द; वाक्सी 
सुर; घन्री सते; रफ ० सोर; बलू° 
सद॑; उत्त° बलू° सार्थ; कुद सार; 
श्रोस्से ° खाल्द्‌ २७. ६०. 

सरन - शरण ४. २५७; २२. ३८. 

सरनदीप ~ श्रवणद्रीप = “सुन्दरी का 
कणे” [ “श्रव वाले लंका को 
सरनदीप कहते थे । भूगोल का ठीक 
ज्ञान न होनें के कारण कवि ने 
सरनदीप लंका श्रौर सिहल को 
भिन्न भिन्न माना है" ] २, ५. 

सरब - सव १, ५०. 

सरबदा ~ सवेदा १. ४२. 
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सरवन-[ +छाश्प~ श्रवण, श्रोख॒ इत्यादि; 
तु ०५ - 2 = श्रोणि, श्वे 
खश्चोनि; 1.५८. १५००5 = जघन ] 
श्रवण = कान ( तु° श्रवण = सुनना; 
उ ° शुनिबा; बं ° सुननः; पं सुणना; 
सि० सुणण ) १२. ३६; २३. १५५; 
२२९९. १५२. 

सरबर - सरोवर २. ५१, ५६; ४. १३, 
९४, ३२, ३३, ३८; ‰. १३, १४; 
११. २४; २४. ६०; २५. १५३. 


सरबरि-बरावरी १.४३२.१६८;१०.७१. 


सरसुती - सरस्वती १०. १२. 
सरा ~ शर = शरं की चिता = चिता ९.५. 
सराहा ~ सराहना = (श्लाघा = शलाघा 
सराहा प्र. 185 ) ७. ६२; सराहना 
को २. ३७, १६७. 
खरि - सादृश्य = समता १. ४४, ११४, 
` १३१, १३५, १६६; २.४, ५,१५८; 
द १६, ३२; १०. १६, ३१, ३२, 
२२० ७२, १३७, १४४; १५. ६८; 
१८. २५; २२. २४; २४. १४८; 
सरित = नदी २५. १६. 
सरिसरि- बराबरी २, ११६. 
सरीर - शरीर छ. ६४; २७. ११२. 
सरीरा - शरीर १८. १२. 


सरीरू - शरीर १०.१४६;१६.२२३.७८. 


सरूप - स्वरूप २. ५५७; १९. &; २०. 
७०; रूपसदहित = सुन्दर २०. १४. 


सरेखखा ~ सलेख = श्रेष्ठ ८. ४६; सलेख 
१२. १०, ६७. 

खरोबर - सरोवर २.१८१;४.१०१६.१६. 

सलारकादिम - ुहम्मद स्थानीय चार 
भि्त्रोमेसेएककानाम १. १७१. 

सलिल - पानी २२. ५३. 

सलोनी ~ सलावख्य ~ सुन्दर (लोण्ण = 
लावण्य २. 154) ३. २; १०. ११०. 

सलोने ~ सलावण्य = सुन्दर १. १७२. 

सर्वर - स्मरेत्‌ = याद करे ‰. ७५. 

सर्वेरइ ~ याद्‌ करता हे १२.६६;१५.१५१. 

स्बेरडं - सुभिरई = याद्‌ करता हू ९, 
१; २६४. १द, १६०. 

सर्वरना - स्मरण ५. ८. 

सवरा ~ स्मरण = याद्‌ २५. १७. 

सर्वराइ - स्मरण करा कर २३. ५८. 

सर्वैरि - याद्‌ करके €, €; ६. १६; १६. 
४२; २२.२४, २६; २३. ५२, ७०. 

सवरिश्ा - श्यामलक = काला १२, ७५७. 

सर्वर - स्मर = याद्‌ कर १५८. १७. 

सवा ~ सपाद्‌ २५. १०३. 

सवाई - सपादिका = सवाइश्; उ ० सड- 





याइ; ब ° सडया; हि ° सवाया; पं० 
सवा; म सव्वा १. १२७. 

ससि - शशी = चन्दमा [शश, पा० सस; 
0118. ‰250 = ए. ‰०€ | १, ६, 
१२२; >. १२६; ३. १२, १४, ४३; 
८. २६, २७, ३६, ४२; ६. ११, 


२८० 





३७, ३६; १०, ६६, १३४; १६. € 
१४, १६; १६. २३, ४१; २०. ११, 
६८, १०६, १२४; >२. ४; २३. 
१२७, १२६; 2. ५७, ६५; ८०; 
८३, १३८; २५९. ६८. 
ससिबदन - शशिवदन २७. ८४. 
ससिबाहन - शशिवाहन, दिरण १८.५. 
ससिमुख ~ शशियुख ७. ६३; ६. १२. 


ससिरेखा ~ शशिरेखा चन्द्रकिरण ८.६२. 


ससुर - [ श्वशुर, शवश्रू ; भायू ° ३४८०. 
१08, पशप; १.10 ध तथा 
8007245; 07. ०९००११५५ तथा 5८4४ 
170; 4 &8, 5८2० तयथा = ऽध्व्ट्कन' 
इत्यादि ] शशुर = सोहरा; सुरा; 
सि° सहूरो; गु° ससरो; म ° सास्रा; 
ब०, उ० ससर; सि हरा; तथा 
शश्र =दि०, बे०, उ० सास; पण 
सस्सु, सस्स; सि° ससु; गु° सासु; 
म० सासू; सि सुहूल ४. १५. 

ससुरइ - ससुराल भ ७. २३. 

सदह - सदती हे १. १०४; २. २३; ६. 
५१;११.२३२; २२.५६; २४.३३.६७. 

खहडं - सदं १८. ३४. 

सहज - स्वभाव १६. ५४. 

सखहदेऊः - सहदेव = युधिष्ठिर के कनिष्ठ 
जाता ७. ४७, ६१. 

सदनानि ~ सहनाद बजाने वान्ते की 
खी = मेहरानी २०. ३९. 
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खटब ~ सहोगे १२. २६, ३१. 

सहाई १२. ५२. 

सहलगी ~ सहलन्न=साथ लगा १२.६६. 

सहस ~ सहस्र; प्रा ०, पा० सहस्स; का० 
सस; बिन सहसर; सि० सहसु; 
सि" दुहसिष; दस, दाह १. ३२; २. 
१२, १३, ५३; १३०; १६४; १२. 
६६; १४. २, ११; १५. ७३; १७. 
१; १९. २६; २०. १२, १८; १४. 
१२, ६४; २८. १६२८. 

खदहसड ~ सहस्रापि = सहस्रो ६. ३८. 

सहसक ~ सहसरक = हजारो २५. १३६. 

सहसकिरान ~ सहस किरख १०. १८. 

संटुसन्ट्‌ ~ सहस्र ५७, ७, 

सरसर ~ सदस १५. ५३. 

सदसर्हु - सहसो २०, १०४. 

सदसह - हजारो (से) २३. १६९३. 

सरस्सरबह ~ सह सख्रवाहु १०. २६. 

सह - सहते हो १३. २२. 

सहा ~ सहइ का भूत १५.१७; १६.४६. 

सहाई - सहाय = सहायक १६. ३०. 

सहाय ~ सहायता २०. ३३. 

सहि - सहकर २. २२; सष १०. १४१; 
सहा १८. २१, ३४. 

सदिश्न - सदिये २४. १११. 

सहिवारू - सदहपाल = सहायक १४. ३. 

सदेली - सखी; सही सि ° सह; पं०, 
शि° सदेल्ञी (तु ° म° सद्र, सय = 
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सखी ) ३. ३५; ४. ३, १०, २०; 
ई, ७८. 

सर - स्वामी; सामि; बं०, ड०, सदेम; 
सि° सह; म० सादं (पति) ४. १८. 

सोकर - [ तु° शङ्खला = रज्जु; ,/?०-, 
संकल, संखला, सिखला; का गहाहजः; 
उ० सोकल, सोकर; ब० शिकल, 
सिकल; पण, सगली; सि० सघरः; 
गु ° सोकल ] \/ छ, सङ्कर = एकत्री- 
करण = तङ्ग = कठिन १५, ४०, ४३. 

संच - सोचा १०. १००; २५. २४; 
खच >= सत्य १६. ४६. 

सोचा ~ सत्य = सच्च ( २, १99); हि° 
सच, सेच; पं० सच्च, सोचा; सि० 
सचु, सचो; गु ° साच; म साच, 
सचा; ब ०, उ ° सावा; सि ° सस १. 
६५; २२. ४. 

सोभ - सन्ध्या; प्रा संका; पा० सन्जा; 
उ० साक; बं० साम, संज; बिभ, 
हि संम; पण स; सि० समो, 


सामी; गु ° संज; वि° संद १०. १०१, 


सौरिश्रा - सरिया = संरेबदौर १२.१५. 

सोरी - सोरी = चुी = सामथ्यं १२.२०. 

सखोखि-चावल विशेषनढव्य~धन २.११२. 

सौँटनाट ~ नीरस (= नष्टसत्व) २. ११२; 
सांडिञ=्द्रग्य ७. ठ. 


सोती ~ शान्तिन्संडि (२, 275) २५.१४१. 


सोबर - [ तु° ,/1 ०८०, शम्बर, शम्बर 


प्रयोग भी प्र्ठहं; श्रथं के लिये 
तु ° सबं शम्ब, साम्ब = एकत्र करना; 
हिन्दी मे तु “सांभरना” एकत्र 
करना = काद से ईइकटा करना] मागं 
के लिये संचित वस्तुजातं १२. १८. 
सोबरि - “संवल”= मार्गव्यय १३. २७. 
सोंवकरन - भ्यामकणे २. १२. 
ससि - [६०४, शरवे ° सुषि; ए. 1. 226; 
एफ. 2. 474 | शासं १०. ११२; 
१५८. २०; २१. ४०; २२. ७४; २३. 
१०७, १५३, १५७; २४. ७६, 
सोसिड ~ संशय २०. ७४. 
सोसि श्वसि =-सौसर्मे शद. ४४. 
संसा - खास १. ३६; ६. ४६; १७. ५; 
२२. ७५; २७. ३६, ८२. 
साउज ~ शिकार के योग्य जीव; “मारकर 
सखने योग्य जीवः सु° १. १३. 
सापर ~ सागर; खायर; म० सायर; सि 
सयुर्-जलस्थान २२.५४;२४.११२. 
सार्दूतला - शङ्न्तल्ञा = सौ “डल 
(2. 275 ) २१. १४. 
साका - शक (स्वत्‌ ) ६. ठ; २४. २१. 
साख ~ शाखा १. ७५; २८. १२०. 
साख - शाखा [ ७०६१, 1०7५; 412. 
ई ए]. 335 | २.३१, ३३, 
१४६; ४. ३६; ‰. ४, ३१; १०. 
४६; ११. २१; १८. १६. 
सासि - साची २२. २३; २४. २४. 
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साखी - सादी ४. ४२; ८. २३, ३२; 
१२. ३६; २९. १६१. 

साखु ~ [\८ शाक, शोक, शाङ्क (शोड्क १) 
शाखा; तु° शाखा; (०४. ०४; 
4.८0 ई; शकल, शङ्कु; शक्ति = 
बरद्धी; 81४४, 8०८१८ = छ्ुड़ी; 110 
० = 148. ‰, शफा. ए. 335 | 
शाखा १२. ६८, 

साखे ~ साखी = बृ १०. ४६. 

साज - सामानं १. ४८; २५९. १५५४; 
सजन = तैयारी २४. ५. 

साजशई्‌ ~ सजते, सज्यति; सजेह; हि ° 
( सजना ) साजना; पं साजशा; 
सि ० सिजिलाहण; गु ° सजवु; म ° 
साजे; सि° सदेनवा; (तु ° सज्म = 


सद्य; साानशरकत) बनाता हे १.४८. 


साजड - तैयार होश्रो १२. २१. 

सखाजना - सजना १. ३८. 

साजा- सजा २. ११, १५४, १८३.१८५, 
१८६; £. 9; ६.२६; १०. २२; 
१६. ४३; २०, ४; २४. ८; २५. 
१०२, १२६९, १७५; साज १. १०५; 
-सजाया ७. ४१; २४. १५६; सजा- 
कर ८2. ३३; सजाना = पूरा करना 
१२. १००; सजता है २९. ४६. 

साजि ~ सजाकर = बनाकर १. ३२; १०. 
११४, १५०; १२. >=, २१; २०. 
३७; २१. ४६; २४. ६. 





साजी - सजादं १. ८२; २. १३०. 

साज्ु - साज १५. ७२. 

साजू- साज (तयारी) १. १८; २. १०; 
७. ५७; ११. ३६; १३. ९०; २४. 
६; २५. २८. 

साजे ~ सजाये २. ४१, ६२, १६२; २०. 
६, ५६; २४. ११; सजे इए २४.१४. 

सादी - सार १४५. २०. 

सात -[ सक्त, 1.41. 9९006009; ७०४१, 5६९०१ 
= %. 9९००५] भ्रा ° पा ० सत्त; का० 
सथ; उ ०, वं ०, हि ° खात; प° सत्त; 
सि° सतः; गु०, म° सातः; शवे क्ष; 
पह०, श्रा फा० हफ्त; वा० इब; 
श्रोस्से° शप्त; ट ० अ्ब्दु १. ७४; 
२. ४, १३, १८६, १६२; ३. ३४; 
१३.२०, ३०; २२. ६४; २३. १३६. 

सातड - सारतो १.६, १००६२.८; १५.८. 

खाता - सप्त = सात २०. १०६. 

साथ ~ सार्थं = सत्थ = साथ (?. 288) 
१. १७६९; ३. ७७; @. ५६; ५. ४२; 
१२. ४२; १३. ५६; २०. २४; 
२१. ३२, ४२; २३. ७२, १२; 
2. १३६, १४०. 

साथा - साथं ४. १४, ४५, ५१; १०. 
१०८; ११. २३; १२. ४३, ६७; 
१६. १५; २२. ५; २१. ४६. 

साथी - साथ देने वाल्ला १३. ४७; १५. 
३, ७६; २२. ३९; २४. १५७. 





साथ-साथ २३. ३५. 

साध-साधता हे ११.४०; साधा २३.१३४. 

साधत - साधता १२. ३८. 

साधना - सिद्धि २३. ३४. 

साघब - साधोगे १२. २८. 

साधि साधते हं ३. ४८; २०. १०४. 

साधा- सिदध किया १०. १०४; १६. 
१४; २२. १३५४; शद्धा = साध = 
इच्चा १६. १६. 

साधि - साधकर ३. ४४; श्रद्धा = इच्छा 
१५. ३०; साधने १४. ७६. 

साधी - साधा हे १०. ४१. 

साधु - समीचीन [तु हि° साहु साहू 
कार, साड (आद्रखीय); षं ° साऊ; 
सि० साहू; गु° साह, साउ; म० 
साव, साउ; का० साबु] १३. ६४; 
साधय = साध १८. ३२; साधर्श्रद्धा 

न्द्र्‌, ४०. 

साधे - साधे इषु १०. ४३, ८२, ११७; 
साधने से २२. ३४. 

खायेड ~ साधा १०. ८४. 

सानि - शश = सान, चुरी श्रादि पेनाने 
का[श्रा०फा० सान, चफसान, पाम, 
प- सान 1\/० - एफ 2. 454| 
2. १०८. 

सामा - श्यामः; पा० साम १, १४. 

सामुदरिक ~ सासुदिक = अङ्ग जण से 
शुभाशुभ बताने वाला शाल्ञ ६. ३. 





सामी -स्वामी द. २६. 

सामुददा - संमुख १०. ८४. 

सायर - सागर १४. १; २३. ६६. 

सारंगनयनी - कमल के समान नेत्रो 
वाल्ली २. ५६. 

सारड - सारिका, मेना; [ध्यान दो शर= 
घास विशेष, शरन्विविध वर्णो वाली 
(\/ श श्रथवा १/ शस्‌; 1/ ए 70; 
तु ° 1.४४. ८०९75 = गाढनीला 
षा, 9. 420 ) | २. ३५. 

सारस-प्रसिद्ध जजपर्ती 2.७०; २३.१४२. 

खारा ~ सब १. ४६. 

सारी - [ शर, \/ श, पासा; शारि = 
खिलाडी; शस फा. 2. 410; 
1०4. 8ध्यव्‌. 15, 418; ष्. 9. 
1001, 1109 ] पासा २. ११०, 
१४५७६; साड़ी (\/ ख, शरीर के चारों 
श्योर जाने वाली) ४. ३३; २०. १३, 
२६; सवारी २०, ७०. 

साल - [ 18. 144; ए ०~, तीर; संभ- 
वतः \/ श से | शल्य = तीर २४. 
६४, दुःख ७१. 

साली - साल दी = पीडित की २७.१२८. 

सार्वे - श्याम ७. ३०, ४५; ८. ५४; १०. 
२४, ६४, ८७, 

सार्ययुर््गिनि-भ्यामभुजङ्गिनी १०.१२३. 

खार्वैरि - भ्यामली = काली ४. ४४. 

सावकुख - शावकञुख १४. १३. 


२४४ पदुमावति- शब्दसूची 


सावो ~ श्याम १६. ४५. 

सासतर ~ [ \/शास्‌ = दिखाना; तु° 
शास्ति, शिष्ट; शरवे" सास्ति=पडाता 
है; सं° शाख, श्वे सास्तर; 
स शिष्टि; श्वे" सास्वन; 1.४४, 
८०25४५8 = सं ° शिष्ट] शाख ३. ४०; 
2२९९. १४८. 

सासु -- शश्र ४. १५. २२. 

सासुर - [ त° श्वशुर; पा०° ससुर; प° 
सहुरा, सौष्रा; सि= सरो; यु०, 
म० सासरा; ्रवे° स्वसुर; कु° 
खजर; खमूर, खीर ] शश्युराज्ञय = 
ससुराल्ल छ. १३, १६, २४. 

साहस - [ \/ सद्‌, तु ° सहसा क्छिया- 
विशेषण ] ६. ४; १२. ५६. 

साहि ~ शाह १. ११४, १८८. 

सिं गार ~ श्ङ्गार २. १०५४; ८. ३; ६. 
५६; १०. १, २२, १६०; २०. ५, 
६, ३१. 

ङिंगारू- श्ङ्गार २. १६७, १२. ६०. 

सिं घला ~ सिङ्घल = सिहल २०. ६५. 


सिं धासन-सिंहासन १०.१३६२०.१२१. 


सिश्म - सीता = सिया २३. १२८. 
सिड - शिव ७. ४१; २५. ६५. 
सिउलोका ~ शिवलोक २. ६६३.०,३२. 
सिडउलोकं ~ शिवलोक २२. २१, ५६. 
सिडसाज - शिव का साज १६. १६. 
सिख - [ तु° शिति; सिक्सद; दि ° 








सीखना, सीखशा; पं °सिखणा; सि ° 
सिखख; गु° शिख; म० शिकर्णो, 
शिखणे ] शिच्ञा = सीख २४५. १३०. 

सिखर ~ [ त° हि ° सेहरा; पं सिहरा; 
काण ह्योरू; प्रा ° सिहर; सं° शिखर= 
वरकेसिरका मोड तथा पुष्पाव- 
तंसं | शिखर २२. ५४. 

सिखाश्रोन ~ शिखण-सिखावन ७. ११. 

सिखावद-शिश्चयति=सिखाता हे १. ३२७. 

सिखि ~ शिच्ञा २३. ११. 

सिखी - सीखी ७. ११. 

सिखे-सीखे १.८५;२०.१०७;२३.१८१. 

सिग ~ श्रङ्गनसिग, सींग; प° सिग्ग; सि० 
सिख; गु शिग; म० शिग, शग; 
का० हेग; सि सिङ्कु, सिगु, अङ्ग 
इत्यादि २०, ५६. 

सिगार ~ श्ङ्गारं २. १०५. 

सिंगारद्ार - पुष्पविशेष २. ८४; ४. ६; 
२०. ५४. 

सिगिनाद्‌ - श्ङ्धिनाद = सींग के याजो 
का नाद्‌ १२. ८१. 

सिगी - श्ी = हरिण केसीगका बाजा 
१२. ६५. 

सिध - तिद (८. 267, 405); प्रा ° सीह; 
गाथा सीह; का० सुह; हि सिंघ, 
सिंह, सीह १, ६३, ११७, १७२; 
१०. १४४; १३. ४६; १८. ६, १६, 
१७; २१. ११, ३२; २४. ६, ११०. 


पदुमावति- शब्दसची २७५ 





------------------------------------ 


सिघमुख - सिहमुख १६. ३६. 
सिंघल - सिहल २. ६७, १६५; द. १४, 
३४; ९. १३; १९१. ३६; १२. ६६; 
१३. २७; १६. १२; २३. ३. 
सिघलगद ~ सिहल का किला २. १२१; 
२०. ११३; २२. ६४. 
सिघलदीप ~ सिहलद्वीप १. १८६; २. 
८, २००; द. ३, ८, २३, २८; ६. 
७; ७. १; ८.६; ६. १०, २५; 
१२. ४०; १३. १५, २३; १५. ५०; 
१६. २८; २०. ३. 
सिघलदीपी ~ विहलद्रीपीय = सिहल्- 
द्वीपके २. इ; ७. ४३; १०. ६३. 
सिघलदीषु - सिहलद्वीप २२. ५२. 
सिघलनगर ~ सिहलपुरी २. ८६. 
सिघलपुरी - सिहल्पुरी २९. १, १६५. 
सिंघलरानी - सिहल्लराक्ी २०. ६५. 
सिघला ~ सिंहले १०. ६५४; २२. ११. 
सिघली- सिहल के २.१२, १५६, १६२, 


१६९४;७. ४२; २२. २८.२६; २४.१२. 


सिह - शेर २. १३२. 

सितं - तं = से १५. ६१. 

सिदिक - सिद्दीक १. ६०. 

सिहीक -सिद्ीक १. ६०. 

सिद्धन्द ~ सिद्धो ने १. १७३. 

सिद्धि - सिद्ध के २२. ४२, ४३. 

सिद्धि -[ द° सिध्यते; सिज्मद्‌; हि° 
सिक, सीकर; पं °सिजञ्क; म °शिजरये, 





शिखे = पकना, तु° स्विद्यते; पा० 
सिज्ति | १. १५६९, १७३; २. ४७; 
६. ७; १२. ४, ८; २०. ६१; २२. 
४१, ठर, ४८, ६०; २४. १, २, ३, 
छ, ७; ठ, र्ठ, ३२, ४३, १४५, 
१४५; २४. १०४; सिद्धि १३. ५६. 

सिद्धि ~ साधना ११. ४०; १६. ११; 
१९. ५२; २२. ४४; २३. १, १७८; 
न्छ. १८४४. 

सिद्धिगोरिका ~ सिद्धिगुटिका २३. १, 

सिध - सिद्ध १२. 8; २९. ४६; २७४. २५. 

सिधा -सिधारी (सिघु गत्याम्‌) २०.६१. 

सिधाई - गहं २३. ८७. 

सिधारा - गया २४. ९८. 

सिधावई - जाऊं १३. १५. 

सिधि - सिद्धि €. ४; १२. ५०; १९. 
७३; १६. २६; २६३. २. 

सिधिसाधक्त ~ सिद्धिसाधक= अष्टसिद्धि 
के साधने वाज्ञे २. ४८. 

सिर - [ ./द०"- शिरस्‌; ^. 9५ = 
उचा; 1.8 (नव 008. 
५४/४६ = दिमाग ] शिरस्‌; सिर, 
सि° सिर; म० शिर, शीर; भरवे° 
सरो; पह०, भ्रा फा० सर; वा०. 
सग ०, मि ° सर; अफ ०, बलू०, कु ०, 
भ्रोस्से° सर १. १२६; २. १६, 
२४, ६३, ८८, १३३, १७३; ७, 
७२; ६० ४१, ५३; १०, ७८, ६४, 


२५६ पदुमावति--शब्दसृष्वी 








१२८; ११. ३१; १२. २, ७; १३. 
२६९; ११. २४; १६. ३४; १७. ३; 
१८. ३६; २१. ठ ३०, ३४, ४४; 
२२.३०; २२. ३५.८०० १५२११८०; 


२७. ३२, ४८; ५६; २५. ३८, १७२. 


सिरजना - { खजन, विखजेन = बनाना; 
तु” सं विसृज्‌ =चिघु रव 
(डालना), घु \/ विहम्‌ =विस्ज्‌ | 
बनाना १. ५२. 

सिरमउर - शिरोमयूर = सिरमोर = सिर 
पर मोर के पेसी टोपी २, १४. 

सिरावा ~ शीतयेत्‌ = ठर्डा करे २९१. ५. 

सिरी - [ द"० ] श्री = रोज्ली = लाज 
ञुकनी २. १००. 

सिरीपंचमी ~ श्रीपञ्चमी~वसन्त पञ्चमी 
१६. २१; २०. १. 

सिरीमुङ्ताञ्नोली ~ श्रीमुक्रावज्ी = 
ल्मी की मुक्रामाला १०. १०४. 

सिसिटि-खष्टि १. ८२, १०३, १५०; 
६. ३; १२. ३६. 

सीस - शीष = सिर १७. ३. 

सु- से ४, ५०. 

सु - सो = वह २. ६०, 

सुद ~ खक = सुभ्रा = सुग्गा ७. १६. 

सुश्रद - तोते ने ३. ६५; ४. २४, ४१; 
७9. ५७; ११. ३३; २२३. ५४, १०५, 
१०८; १५२, १५४; २५. ६४. 

सुश्मरा ~ यक + नाः = सुंगना = सुश्रना 


‰. १६, २४, ४०; ८.८; २५. ४१. 
सुरश्रोसि - श्वास = सांस २३. १५७२. 
सुश्रा - छक; हि ०, पं० सूृश्रा; गु° खडोः 

म सुश्रा, सुवा; सि° सुव २. ३४; 

२. ३५७, ३६, ४५७, ४६, ६०, ६३, 

८०; ४.१; १०, ३०, ३३, ५०; 

\9, १५७, ०, ०, ठठ, ए ६, 

५०, ९६; ६७; 2. ४, ४, ९, ६, 

१७, २१, २५, २६.२६, ३३, ३४, 

४७, ५३, ६४; ६. ४७; १०. ५१; 

४५२, ५४; १२. ४८, ६७; १४५. ७१; 

१६. 9; १६९. ५८, ६४; २१. २७; 

२३. ७३, ८२, ११३, १५३, १६२; 

2२४. १४८ १६०. 
सुकुर्वोरा ~ सुङमार १०. १२२. 
सुकु्वोंरी - सुकुमार २. १६५. 
सखुक्खल ~ सुख ५. ५; १६. ०. 
सुस्त - सुखी १. २२, ४६; २. २२; ३. 

१७, ६६, ७०; ४. १६, १७; ५. ३३, 

४३, ४६, ४८; ७. ३६; ११. २१, 

२८, ३२, ३६; १२. ३३, ६८; १२. 

२७, ६३; १६. ७, १०; २०. ७, 

१३६; २१. ६; २२. ४६; २३. ७४, 

७७; २४. ११६, १२०, १२६. 
सुखराज - सुख श्चौर राज्य ८. ४८. 
सुखाहीं ~ शष्यन्ति = सूखते है १.११०. 
सुखिश्रा ~ सुखी ११. ३२; १३. २२. 
सुखी २. €१; २३. ६६. 
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सुखुमना - सुषुम्ना = नासिका के दोनो 
स्वरं २२. १४७. 


सुगेध ~ सुगन्ध १. १६४२. १८२; ६.१३. 


सुर्गेधबकाडउरि - सुगन्धवबकावली=गुल- 
बकावल्ञीं २. ८३. 

सुगंध - खुशवृू २. ६, ८८; ८, १५४; ६. 
१२, २२, २८; १०.५३, १५२; 
२०. १२, २८, 

सुगु - शष्ठ गुरु १. १६०. 

सुजान ~ सुल्लान = जानकार 2. ६२. 

सुटि ~ सुष्टु = उत्तम॒ ( शर्ड़ = सुष्ठु; 
सुट २. 303 ) ७. ६ ८, ३०; ८- 
४०; १२. ६३, ८४; २२. ९८; २३. 
३ ३,६४,७२,७८, ७६.२४. ६४,१२५. 

खुदर्बच्छु ~ पुदेववत्स २३. १३२. 

सुदरसन - सुदशन पुष्प २. ८६; ४. ४; 
२०. ५२. 

सुदिग॑वर - जिनका दिशा ही वख हो = 
परमष्टस, नाङ्गे श्रादि २. ४६. 

खुदिसिटि ~ सुदृष्टं १७. =. 

सुधि - शोध = सुध = खयाल = खबर 


2०.१०१; २९१.१; २२.६०२३.१००. 


सुनई ~ सुनना 9. ७२;१०.७६९.२४.१०५. 


सुन - सुन्‌ १. ६७; २३. १२०; २९. १६. 


ख्युनत - श्यवनू-=सुनते [रि15-, सुनना; 
1.५1. ९०५९८०४७; श्वे ° सुरनश्रोईइति 
सुत; स ° श्रोत्र = चवे खग्रोभ्र = 
गीत; 60४, 4799 = श्रवः; 


श्रवे° खश्रोमनवे° श्रोमत षा, 
9. 494 ] ३. ४०, ५६; ७. ठ; ८, 
१६; १०. ७३; १४. €; २३. ४१; 
८. ६७, ६६. 

सुनतदि - सुनते ही ११. १; २३. ७६. 

सुनब ~ सुनेगा १२. ८६. 

सुनहु ~ सुनो १३. १३; २२. २०; २५. 
३६, १०६. 

सुना - सुदं का भूत २१. ६०, १८८; 
२. १०६२. ३३, ५७; ५. ११; २०. 
१०५; २३. ७६, १७७; २४५. १२२, 
१३७, १४१; सुनता हे ७. ५४. 

सुनार ~ सु नावड का भूत २५. ४५. 

खुनाड ~ श्रावयन्सुनाश्नो ३.४८; १२.३२३. 

खुनावत ~ सुनाता २३. ७२. 

सुनावदहि ~ सुनाते हें १. ६५. 

सुनावहु ~ सुनाश्चो ७. २३. 

खुनावा - सुनाया २३. १५४. 

सुनि - सुनकर १. ६६, १८४; २. १०७, 
१५२; ३. ५६; ५. ४६; ७.३३, 
४०; ८ १८, ४१; १०, ७५; ६. 
१७, २१, ३३; १०.२४; १९१. ४६; 
१२. ४२; १३. १०, १७; १४. १६, 
२५, ३३; ३४, ४६; २०. & ७, 
१२२; २१. ५६; २२. १२, ४१; 
२२. २५, ७६, १९१; २४. ६,१५३; 
२२९८९. २६, ३७, ४७, ६२, ६६. 

सुनी ~ सुनड्‌ का भूत, खी ° १. ६२, 
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१६१; ३. २७; २०. ६७; २५. ६५. 
सुच ~ श्ण = सुन. ५०; ११. ३३; 
१२. १००; २१. ३३; २३. ११३; 
२८. ६४; ६०. 
सुने - सुनद का भूतं २. १६२. 
सुनेडं - सुना १८. १८. 
सुंदरि - सुन्दरी २३. ३२. 
सुक्र ~ शून्य = ब्रह्माण्ड २३. १४५. 
सुपन ~ स्वम = सुपना १२. ४१. 
सुपारी ~ पूगी २. ३२; २०. ४४. 
सुपुरुख ~ सुपुरुष~=सत्यम्रतिन्ञ १५. ४७. 
सुपेती ~ सौसिकी = सोने योग्य १३. २. 
सुफल ~ श्रच्छा फल २१. २७; २५. 
१४८, १६९०. 
सुबासना ~ सुवासना=सुगन्ध २०. १६. 
सुवासिक-सुवासिकनसुगन्धवान्‌ ६.१६. 
सबासू ~ सुवास = सुगन्ध २. ५०. 


खुबिदरुम-सुविदुम= सुन्दर मगा १९.५६. 


सुभर - श्च = उज्ज्वल १०. ४०; १८. 
४५४; सुभार = भारी १८६. ३५. 

सभाग - सुभाग्य १, १४५. 

सखुभावदहि - स्वभाव से २. ११०. 

समति - श्रच्छी मति ८, ४५. 

खुमहेखुर ~ सुमाहेश्वर = जो महादेव के 
समान श्चाकृति बनाते ईँ २. ४५. 

सुमेर - प्रसिद्ध पवेत १. १३१, १६६; 
११. १४; १८. ५३; १६. २४; २४. 
२२; २४५. =५, ८६, 


। सुमेर - सुमेरु ११. २६. 
सुर - स्वर = श्रावाजः; प॑ ° सुर; सि ° सुरः 


गु° सूर; म० सूर; का सोर २. 
१०७; १०. ७४; 2२०, ५६; देव = 
महादेव २३. १३५; देव ३. ४७; 
सुरा = मद्य १३. २४. 

सुरंग - सुरङ्ग पुष्प विरोष २. ८३; सुन्व्र 
वै के १०. ८१, ८२; २०. २३. 

सुरंग - नाचरंग २. १६८; सुन्दर वख 
की ६. ३४; १०. ४७; सुरङ्ग, खान, 
गुक्च मागै; बं° सुडंग; सि ° सिरिद्ं 
२४. १३२. 

सुरस - सुन्दर रस १. १८१; जिस भं 
सुन्दर रस हो ४. ५. 

खुरखरि ~ सुरसरित्‌ = गङ्गा २२. ४. 

सुरा- मद्य १५. ३६. 

सुराग - सराग = शल्ञाका २४. १०६. 

सुरागनि-सुराभ्भि=सुरा की श्रन्नि १५.२६. 

सुराते - सुरक्र = ललित २१. ६२. 

खुरामजति ~ राम के उपासक वैरागी 
२. ४४, 

खुरिखेसुर ~ सु्छषीशवर = ऋषिर्यो मं 
भ्रष्ठ २, ४४. 

सुरुखुरू - सब के प्रिय १. १५५. 

सुरुज - सूयं = सुज (ए. 284), सूरिश्र; 
पा० स॒रिव; हि०, प° सूरज; स्षि° 
सूरज, सूरज; गु° सुरज, सूरः; सिं° 
(दह) इर २. १६१; ३. १०; ६. ४; 
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७. ७१; ६. ३५, ३६; १०. १२, 
१८, ६१, ६६, १५८; ११. १; १४. 
१५;१६.२०; १८. ३१; २०. १२५, 
१३८; २२. ७४; २७४. ५६, १३७, 
१३८; २५९. ६२, १६६. 
सुरूप - सुन्दर रूप १, १२७; २. १६५, 
१६६; २. २८; ६. १३; २२. १६. 
सुलक्खने ~ सु लक्षण २२. १६०. 
सयुलगाइई - सुलगाता हे ११. ५४. 
सुलगि - सुल्लग कर १६. ४७. 
खुलतानू ~ सुलतान १. ६७, १८७. 
सुलतान - नाम १. १३६. 
सुलेर्मो - सुल्ेमान = एक यहूदी बादशाह 
१. १०२. 
सुहेला ~ सेला = सहल्=सरल १६. ८. 
सूड - शण्ड; पा० सोण्ड; हि सड; 
१०, ब° सुंड; सि सृडि; गु° सुद; 
म० सोड २४. ११०. 
खश्रा - छक = सुञ्चा =सृश्रा ३. ४८; ८. 
४० ठर; ९. १; १०. ५०; एद. 
२३६; १६. २, ६०; २३. ५२, ७१. 


स्युकर - यक्रग्रह १,१६३;१०.५०.२९८.६८. 


सूख - शष्कः; भरा ° सुक्ख, सुक; पा० 
सुक्ख; का० होख; हि सूखा, 
(२. 302) सुकला; प° सुक्खा, सुका; 
गु° सूखो; म° सुखा, सुका; श्रवे ° 
इश्क; प्रा° फा० उश्क; पहु ०, श्रा० 
फा० सुरुक; का ° उभ्क; वा० वस्कः; 


अर बुच; बलू° हूशव २२. ८०. 
सूखि ~ सूख ५, ११; २४. ६०. 
सूस्वी ~ सूखड का भरत २१. ४. 
समः - शध्यते = सूमता है ५. ५२; ८. 

२७; २०.१०८; २३.१७१;२५.३५. 
सूभई ~ [ ८ धू = *‰ ०४ ( प्रकाशित 

होना ) *(६प-0); शुन्धति, (धोता 

है ) ध्यति ८ धुलता है ) णिजन्त 

शोधयति (श्वे सुदु }; 1६००-४; 

शोभत, शुभ्र, शोभन, शुभ्र = ^ 1, 

४८४ ( पविच्र ) एए, 6. 386] 

शध्यते = सूकता है २. ६५; ५. ५३. 
स्दभण- सूह का भूत १. १६३; १०. 

८४; ११. ५१; १३. ४४; १६. ३८. 
सूमि- सूक १. ८४; ६. ४०. 
सूशु- सूकता ७. ५. 
खत - सूत्र; पण, हि०, बं०, उ०, म 

सूत; सि° सुट; गु° सुतर; सि 

सुत; नापने कामान (दोसूत का 
एक पेन श्रौर चार पैन का एक इंच ) 

१०.४७६१२.३७; १८.४१; २५.२२. 
सूति - सूत ही १०. ४७. 
सूतदि ~ सूत २४. २२. 
सूती ~ [शेते; शरवे सणते , / ७; शया 

= शय्या, शान, श्मशान; शेव = प्रेम 

करना इत्यादि शषा. }. 359 ] 

शेते = सूतइ का भूत २०. १२२. 
सूधी - शु; हि° सुध, सुद्ध; प° सुद्ध, 





सुदा, सुधा; सि° सुदु, इदु; का 

सोद 2. ४४. 

सून -[ ,/ ००. रिव, भ्वयते, शवस (शङ्कि); 
शवीर ( = शववीर = शक्र }; श्रून = 
फला इश्रा (एूली इदे वस्तु भीतर 
से रिक्रि होती हे इसलिये शल का 
श्रथ शून्य अ्रथत्‌ रिक्त); ^. 51 
( रिक्र ); 801 ( चिद, फार सूरासख ) ; 
5० (चिद ); 18, ०००० ( रिक्रि ); 
4.11. ( चिद ); दे० षष, ए. 
365-367 | श्रून, शरून्य=सुन्न, सुर्ण, 
सुन्ण, सूना; म° सुना; गु° सूनुः 
सि° सुन; सि° सुन, हुन २३. ५६. 

सूना - शून्य १९१. २२. 

सुर ~ अफगार्नो की जाति विशेष १. ६६, 
१०४, १३३; सूर्यं (वै ०, पा० सुर ) 
१, १२५; २. १८४; ३. २१, ५८; 
८, २४; ६. ३२; १६. ४१, ४४, 
५६; २०, १०६, १२५; २३. १२, 
१२६, १६३; २७. १२४; २५. २६; 
२.५७, १७३; शूर १९. ५८; २९१. ५१. 

सूरज ~ [ वै ° सूयै; तु° सुवर्‌ = प्रकाश, 
भ्राकन्त; मायू +8दप७]; 1.०४. 
ता; 0010. अव ( सूरय ); 0, 
श्च (चन) ] सूये, पा० सुरिय २४. 

९; २५. ६७ १२४. 
सूरनर्वद ~ बहादुर का सुकाव १. १००. 





सुद्धा; सि° सुधि; गु° सू; म° | सूरा - [\/ श] शर श्रवे° सूरश्रो १. 


| 
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के 


६६; १५. १; सूयं २. १२६. 

सुरि - [वे° श्ल; पा० सूल ] शूली = 
फासी ११. ४४. 

सूरी - शूली २३. १८१, १८२, १८४; 
२८७. ४५, १३४, १५४५७; २९. १, ५; 
१२, ४१, ६८. 

सूरुज- सूयं ३. १०; १६. ३१, ३४; 
२०. १३१; २२. ६१. 

सुरू ~ सूय ६, ३७; २७. १०१; श्रूर 
२.९. ५. 

सेःतब - समेटेगी, इकटा करगी २०.३६. 

खेति-सती=से १७. ६; २४. ३१. 

से दुर - सिन्दूर = सैदूर; ्रासा ° सेंदुर, 
सिदुर; बि० सेनुर; सि सिधुरु 
१०. €, १०; २०. १८; २२, ६२, 
७०, ७७; रद्‌, ६७. 

से दुरखेह ~ सिन्दूर धूलि २०. ६४. 

से दुरा ~ शादूल १३. ४६. 

से दूरू - सिन्दूर १०. १५. 

से धद्‌-सेध ११.४५. 

से“धि - सेव २२. ९२, ६३, ७१; २३. 
४,१७६,१७८,१८ ०,१८.४; २४.५८. 

सदश्च ~ सेवा करिये १६. २५. 

सेद ~ सेवा करके २२. १६६. 

सेड ~ सेवफल २. ७६; सेवा १८. ४०. 

सेए - सेवा की २२. १३. 

सेख ~ शेख १. १४५.,१४७, १५४, १७३. 
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सेज - शय्या = सेना ( २, १8६4); हि° 
सेज; उ सन्या; गु° शेज, सज; 
म० शेज ७. ५२; १३. २; १८. २; 
२२. ७५. 

सेत - [ ५००५, ^". 9२ श्वेत ] अवे 
स्पएत; पह ° स्पेत; श्चा ° फा ° सिपेद्‌; 
इस्पेद; का ० श्स्मेद्‌; सरि ° सपदद; 
अफ० स्पीन, स्पेर; क° इस्पी, स्पी; 
(च० चि चटो; लदी चिह्; का० 
चोटु; हि चिद्धा ) १. १४; २. ६८, 
१६३; १५. €. 

सेता-श्चेत ९. ४३; ११. ६; २४७. ६३. 

सेति-से ११. २५. 

सेती -से १३. २. 

सेनं ~ सेना (\/ सि बन्धने) अवे ° हएना 
१, १०६. 

सखेरलाहि ~ शरशाह बादशाह १. ६७, 
११२, १३१, १३६. 

सेर्वैरि ~ वे ° शिम्बल = सबली = शा- 
ल्मन्ली; जे° भा० संबिल; पा 
सबली; उ° शिमिल, शिल; बं 
शिमुल; हि ० सिबल, सेमर; प 
सिम्मल (क); म० सरोवर; गु° 
सिमलो; सि इंबुल ८. ५३; ६. १; 
२९१. २७. 

सेव - सेवा ७9. ६४; १२. ४५. 

सेवई - सेवा करता है १३. ८, 

सेवक ~ सेवा करने वाला ३. ६८; २४. 








२०; २५९. १२८, १४७, १४६, १५४. 
सेवती ~ पुष्प विशेष २. ८४; ४. ५; 
२०. ५४. 
सेवरा - साधु विशेष; [“जो भांति माति 
की लीला रचते हैं, मद्य को वृध 
बनाकर पी जाते है? २, ४८. 
सेवि - सेवे १७. १३. 
सेवा १. १५३; ३. ७१, ७४, ५५; ‰, 
१८; ८. ५०, ६७; €. १४; १०. 
६, ६६; १२. ३६; १७. ४, ५, 
१३; १६. ६३; २०. ७६, ८६; २१. 
२५, २६; २३. ५७; २७. १४०; 
२२५. १३१, १४६, १५२, १५४. 
सेवाति - स्वाति नक्तत्र २३. १४१. 
सेवातिहि - स्वाति को १३. ८. 
सेवाती - स्वाति १८. ३२; २३. १४०. 
सेसनाग - शेष नामक स्ैराज २२. ३. 
सो-से ७9. ४; २७. १३४. 
सो धा - सुगन्धित दव्य २. ११४. 
सोघई ~ सुगन्धित व्य ८. १६. 
सो धा - सुगन्धकः; मागधी सु्रंधष्‌ = 
सोधा (प्त. 84) २. ११४. 
सो १. ४०, ४६, ४५०, ५४, ५५, ५६, 
५६, ६६, ८०, ६१, १२०, १२६, 
१४२, १५२, १६०; २.२, ३, ६, 
२६, ६४, ६५, ६ठ, ७२, ६१, १०१, 
१२८, १३१, १३८ १५२, १७१; 
>. ४, १२; १६, २५४, २६, ३०, 
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३४, ४२, ६७, ७१, ७७, ८०; @, 
३, ४, ५, १६, ३६, ४४, ८.७, ५५, 
४५७; ‰. १६, १७, २१, ४६, ५०; 
५६, ६२; £. ५, ठ; ७.२, १२, 
२७, ३६, ५६, ९२, ६९६, ६७; ८. 
४, १५, १९, २६; ३२; ४०, ४६, 
५१, ६२; ६. ७, १३, १८, २१, 
२४, २८, ३०, ४५, ४८, ५२, ५४; 
१०. १५, ३२, ५२, ६२, ६७, ७४, 
७६, ८२, ८६, ८८, १३३, १३५. 
१४१, १८५, १५१; १९१. ३, १३, 
१४५ १६, १८; ३०) ३१, ३२, ३८, 
४०, ४३, ४६, ५४; १२. २०, २७, 
र्ठ; ४६, भद, ६४, ६्ठ, १०६ 
९३. २३, ३२, ३६० ४०; ४६९, ५०, 
५५; १८. €, १५, १७; १५. ७, ८, 
१३, १५, २८, ३४, ४७, ५१; ५६, 
७२; १६. ६, १७, ४०, ४२, ठ; 
१८. ८, १०, ४९, ४६; १६. २, 
ठ, २२; २४) ३८, ४६, ठ, ५१, 
९६२; २०. १, ८, ४३, ५२.५३, ६३, 
६४, ६५, ६७, ६६, १०४, १०६, 
११८, १२१, १२६, १३२; २१. २, 
#, ठ, १६, ¶८, १६, २१; २३, 
२९, २८, ३४; २२. ८, १२, १३, 
१५, २०, २१, २६, ६४, ७३, ७४, 
७६; २२. ५, २४, २६, ४३, ५६, 
६६; ८६, ६३, १०२, १०६, ११४, 








१२२, १२५७, १५.३., १४८ १६५, 
१६८, १६६, १५५, १७५७, १७८ 
८. ५, २१; ३२, ३६, ४६, ४६, 
५.२, ५.३,१०५, ११५७,१२०., १२३, 
१३०, १३८; १४१, १४२, प१४४, 
१४७, १५०, १६०; २५. ४, ठ 
१२.१९३;,.<३., १०८११. १२२; 
१२६, १३६, १५०, १५५, १६०; 
१६६, १७०. 

सोश्चरई - सोते इए २३. १२६. 

सोश्रत - सोता ११. २१. 

सोश्रहि- सोते हँ १३. ४. 

सोश्रहु - सोते हो २. १४२. 

सोश्रा- सो गया २०. ८७; २१. १३; 
२८. ७५. 

सोर ~ सोऽपि = वह भी १.४१, ४७; २. 
३१; ‰ ठ; ७. २४, ३२; ८. 
१३, ६३, ६४; ११. १७; १६. ५६; 
२०, ८६; २९१. ३०, ३१; २२. ४६, 
णठ, ८०; २३. १६२. 

सोई“ सोश्रद्‌ का भूत बहु° २. ३६. 

सोर १. ५४, ७६, ६६, १६४; २. १४३, 
१६८; ३. ७२; द. ५२, ७१; <. 
२६; ११. २, ४२; १२. ६१, ६६. 
८३, ६७; १३. १८, ४७; १५. १४, 
४४; १६. ४७; १६. ४२; २०.८७, 
१०८१ ११२; २१. ४२; २२. ७७; 
२३. २०, ११७, १२६, १४६; २७४. 
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१, २०, २५७, ३०,४२, १०६, ११५४, 
१८४१; २५८. २०, २३, १३३, १३८, 
१५१, १७५. 

सोड - वह भी १. ११४, १३५; २९. 
८; २४५. ७०. 

सोञ- वह भी १०. १८. 

सोग ~ शोक ( \/शच्‌; तु° सश्रोक ) 
ॐ. द. 

सोच ~ [६००८- शच = प्रकाशित होना, 
शोचना; तु° शोचति, शाच्यति, 
शोक ( दुःख), शचि ( चमकदार = 
पवित्र); शक्र = तेजस्वी; शक्रि; अवे ° 
सश्रोचत ( = ज्वलन्‌ ); श्रा फा० 
सोरूतन ( ज्वल्‌ ); साग = शोकः; 
श्रवे° सुख्र; श्रा फा० सुस्व = रक्र 
एफ, 2. 378 | चिन्ता १४. १६; 
२९८. ३८. 

सोचू- सोच ३. ७८. 

सोत- स्रोत २०. १०६; २३. ८६. 

सोतरि- स्रोत से २३. ८६. 

सोती-सोत १०. १४. 

सोधा - शद्ध किया २५. २२. 

सोन - सुवण; का० सोन; उ० सुना, 
सोना; दि ०, पं सोना; सि° सनु; 
गु” सोनु; म> सोने १, ११६; 
शोण पुष्प २. ७१, १००; द. ४०; 

सनद -सोनेके २. १५४४, १८५; २. ८; 
८, १६; १६. १४, ४३; १६. २१. 








सोना - सुवशं ३. ३६; ८, ६; शयन 
५७. ३६. 

सोनार -सुवशकार > सोशारभ्सोरुणार= 
सुर्णार = सुवशेकार ( ए 2. 34, 
573 ); व = उ = श्रो, यथा श्रसोत्य, 
शछ्स्सोत्थ, श्रासोत्थन्श्रश्वत्य (2.74, 
152; प्र. 72 ) +ना, अधार= 
अन्धकार; कंसाल = कांस्यताल ( २, 
167; विस्तार के लिये देखो ?. 66) 
८ ५.५., 

सोनारि ~ स॒नारिन २०. २१. 

सोनिजरद्‌ ~ पुष्प विशेष २. ८५; ४. ६; 
२०. ४२. 

सोने ~ सुवे २. ५५. 

सोभा- शोभा १०. ५४, १५३, १५८; 
१६. ३७. 

सोभाश्रोन-स्वभावेन=स्वभाव से १०.७० 

सखोरह - षोडशः प्रा ° सोढः; पाण्सोरसः; 
सोरसं; उ ° सोह; बि ° सोरह; हि ° 
सोलह; बज० सोरहः; पं सोल; 
सि सीरं; गु° साक; म० सोला; 
सिं सोलसं २. १२, १६४; १२. 
४२, ६६; १६. २६. 

सोहद ~ *शोभति; वै ° प्रा °सोभति;पा० 
सोभति १०. १०४, १४६. 

सोहरार - [ रा० च ° सहर ]-सुहराती 
थीं; कण्डूयन करती थीं १२. ५३. 

सोहा - शोभित इश्रा ३. ४५. 
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सोहा ~ शोभित होते है २. ६०; 
सुहःती थी २०. २. 

सोहाई“- शोभायमान २०. ६१. 

सोहाई ~ शोभित २. २०, ५५७; २१. ३. 

सोदापए - शोभित इए १, ६१; २. २५. 

सोहाग ~ सोभाग्य = ( सुहव = सुभग 
२. 231 ) ८. ५०, ६३; १०. १६; 
२०. २१, १३६, 

सोहागदहि ~ सोहागे से ३. ३६. 

सोदागा - (शमाङ्ग=सुहागा) २३. १२२. 

सोहागू- सोभाग्य ८. ५६; सोहागा 
१६. २१. 

सोहाती ~ शोभायमान २०. २१. 

सोहदावन ~ शोभायमान = सुदहावना २. 
३६; ७, ४६. 

सोदहदावा ~ शोभित २. ८६; ७. १७, ४४; 
१०. १२१; १५. ७४. 

स्याव - [५४. ५०५० (श्नन्धकार, काला) 
्ऽ8, 52४४६; 3670, 5६४, 428. 
१०९०९) ( नीला ) = ए, १८०५०९१४; 


(00४. 6 = ह, 52५०८ | 
श्याम, श्यामक, श्वे स्यामक = 
पवेत विशेष, साम = काला; (स्य = 
स एउश्प्रोगणया6, ७१४, १. 77४7, 
111. 1. 7); सर श्याव; श्रवे° 
स्याव; पह ° सियाह, सियाकः; श्रा° 
फा० सियाह; बवा० श्रू; श्रोस्से० 
सड २३. १०६, १६०. 





स्यार्वा ~ श्याम २३. ७०. 
स्वन ~ श्रवण १, ६०, ६७; ७. ५८; 
१०, ८६, ६६; १२. ६; २५. १६५. 





है, 


कारि ~ र्हत्य = अहंकार करके . 
४५१; ९. ४८; हंकार करके = पुकार 
कर ११. २०. 

हंकारी ~ पुकारी ८. २०; २०. ३, १२२. 

हकारेसि ~ एकारा २३. ५२. 

हेसई - हसती है; हसति; हसद्‌, हासः 
हि ° हस; प° दस्स~; सि ° हास; 
गु° हस~; म° हसे, हंसे; सिर 
हस~; का ° शरस २४. ५७. 

हसत ~ हसते ८. ४; १०.७२; २०.१२१. 

हंखतामुखी - भ्रसन्न वद्न २. ६१. 

हसति हसती हुई ४. ६४. 

सहि ~ सते हैँ १५. ७८. 

ईसा-र्दसह का भूत १. १८४; ८. ६; 
२०. ८५; २८. ५, ८, १२, ४७, 

हसि देस, दंसकर २. १०६; १६. ४, 
६;२०.४०; २२.३३; २५.२६.१४३. 

हसी - हंसह्‌ का भूत १०, ७०; हास्य 
२८. ५८; २८९. १२०. 

से - दस दिये १४. ६. 
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मि नि नि नि था पा 1 शा का, शा ऋ सा अ ध प चा का था का पा शा 1 मि यि मिमित 


हद - दहि = सन्ति =हं २४. ३८, ४० हंतउडा - दथोडा २. ६६. 
हर - हे १. ५४, ६२; ५. १६, २४, २७, | हता- था ५. ४०. 


४४; ७, २२; ८. ८, २१; ६. ४, 
५०, ५६; ११. १२, १६.३३; १२. 
१८, ८२; १२. २४; १८. ५९; १९. 
२२, २३; २०. १३६; २१. ५५, 
६४; २२. २१, ९४; २३. २२. ३२. 
४०, ठर, १२०, १६०; २७. २४, 
८६, १०६, १२८; २५९. ४, ५६, ७२, 
६३, १६०. 


इडं - हं १. १४४, १६०, १७६; ३. ३२, 


६९; ७६; ७. ६, १६. २४, ३१, 
६४; ८ ७, २४, ५६, ६६; ६. १०, 
१४, २५, ३६; ११. १६; १२. १६; 
१२. ३२, ३५; १४. २१; १५. ६१; 
१६. ३२; १७. ७; १८. २४; १६. 
२१, ठठ, ६२; २०. ७६,८०, ११०, 
११२; २१. ३८, ४०, ४१, ६३, 
६४; २२. २२, २४, २६, ३२, ७७; 
२३. १७, १८, ११५, १२३, १३६, 
१३५७, १४४, १५६, १६८; २४. 
४३, ४५, ४६, ५९, १५७; २४९. 


२४, ५४, ६०, १२८, १४६. 


हजरत ~ दज्ञरत १. १५७, १५८. 
हट ~ श्रजुरोध २२. ६६. 
इडावरि ~ श्रस्थ्यावज्ि = दड्ियों की 


माल २२. २. 


हत -श्रासीत्‌ = था ७. २. 


हति - थी ७. ११. 

हतिश्रा - हल्या ७. ३४; ८. ३२; १६. 
५१; २०. ११२, ११४; २२. २, ६, 
३६, ४०; २२, ४३. 

हतिश्मार ~ हत्यारा १०. २६. 

हतिश्रारिन - हलयाकारिणी २०. ११४. 

हते यथे ६. १०. 

हतेड - मार डाला २१. ४२. 

दत्थ - हस्त = हाथ २२. ५६. 

हथोरी ~ हस्ततल = हथेल्ली १०. १०७. 

हनि ~ मारते हँ २. ६२. 

हनि - [हन्ति, हनन; हण; हि ° हनना; 
सि हर्णु; गु ° हणवु; म° ह्ण | 
मार कर २५८. ८२. 

हनिवत - हनूमान्‌ ११. १३; २७. १०६. 

हयुर्वेत ~ हनूमान्‌ १२. ८६; २१. ५७; 
२२३. १६२; २४५. ६७, ११६, १२२. 

हयुवंत - हनूमान्‌ २२. €; २७. ७२; 
२५८. ३०. 

हनू- [ वै° हनु; 1.५4. ००0 = डद; 
(0०४११, १५४४३ = ©6 प, [07 = 
ए. कण; 0", शण = मुख | 
हनूमान्‌ २०, १२७. 

हने - [ \/ हन्‌, घन = मारना; भायू° 
*०४; श्नवे° जहन्ति = मारना; 
1. € - 2० = {0 १९6०१ 
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तथा ‰-.द0; 01&. 0५०द्‌०द; 
&.£8. 22 = युद्ध ] १०. ४५. 

हंस - [ &112.28; 1,४४, ०१९." +} 30561; 
1न्श. 288, [,. 24558 ए, 
7. 536 ] प्रा०, पा० हसः; हि° हस, 
इसिः; सि० हंसु; सिंग हस २. ५४; 
७. ४१, ६; ८. १०; १२. ३४; 
१४५. ७८; २४. १२७. 

हेसगति ~ दंसगमन २०. १६. 

हंसगाविनी - हंसगामिनी २. ५६. 

हम - (अस्मद्‌ से) ३. ५३; ४. १३; ५. 
२८, ३६, ५४; ७. २२; १०. ५३; 
१२. ४३, ४६, ६०, ८३; १३. १३; 
१४०७, ८; २०. ३८, ३६, ८६, ६६; 
८. १६, २१; २३; २५. १०७, 
१०६, ११३, ११६. 

हमरे - हमारे २५. १३३. 

मदि - ५. ५३; १२. ४२. 

मर्ह ५. ४६; २२. १४४. 

हमह ५. ४०; ६२. ४२. 


दमार - मारा २,७०;२३.५१,५२; १४७.८. 


हमारा १२. १३. 

हमारी २५. ६. 

हय ~ [ 619; = घोडा; रा० इयगय = 
घोडे हाथी | १. १०६. 

हर १. ३६. 

हरइ १. २६; १०. ६४, ६८; ११. ८. 

हर | ७१००४ = इषे; अवे ऊषंयम्न; 


य~~; 1.५4, 0 |] २४. 
३५; ६०. 

हरदि- [ इरि, हरित, हरिण (पीला) के 
साथ सबद्ध; भायू° त°]; तु ग,+. 
१००४९ (पीत) #०१४5, (गोभी }; श्वे ° 
ऊदरि = हरितः; 488. 6००7० = ए. 
४०००९ | हरिद्रा; हलिदा, हलदा; 
हि० ब०, उ० हलदी; वं हलुद; 
पण ह्दी, हन्द; पू> हिन हद; 
गु° इच्द्‌, हण्दर; म० हक्द्‌; का 
लेदारं (पीत) ८. ६१. 

हरि - हरते हे २, ११२. 

हरां १. १०१. 

हरा पदै. ८६. 

हरि - [ ६४०~, हरि, हरिण, हरित, 
हिरण्य च्चादि ] ८. ३१; ११. २०; 
१७. ७; २४. त, ८६; २५. १८. 

हरिश्रर २. २१; ६. १६. 

हरिचंद १६. &. 

हरिफारेडरि - लवली २. ७७; २०.४६. 

ह्री १२. ५४०, ६७; २७. १०२. 

हर्द - लघु; दलुश्च; दहि° हलुश्रा; गु 
हट, ह्वे; म ० हदु, हलका (78. 
46, 145, 167 ) १५. ६७. 

हरे २. १६३, १७१. 

दलोरा १५. ४२. 

हसति १. १८, ३४, ४४; २, १५६, 
१६२; १८ १८, २२; २२.२८, 





३६, २७; २४. ४५, ४६; २. 
११०, ११२, ११६. 

हस तिन्ह २. १६८; २४८. ११४. 

हसती २. १३, १६६; २२. ३. 

हहि ˆ ७. ४३; ६. १३; १२. ८४, ६६; 
१५. १६; २४. १८; २५८. ४, ११३. 

हह ७. २३; २२. १३. १४. 

का ~ दाका = हुङ्कार = भवार २९. ५. 

टीका ~ हकयति; दक्ष; हि, यु०, बे 
हांक ~; पं० हद्ध ~; म हांक्णे, 
हाकणं, हक्य १२. ८६; १५. ६; 
२०. ११३. 

हसखल - कुमेत, हिना घोडा, मेहदी के 
रंग का, जिसके पेर कदं काले हों 
२. १७०. 

हा-हादहा ११. १८. 

हाजी - शेख हाजी १. १४५. 

हार - [त° हारकनसुवणै; हरि के साथ 
संबद्ध; ७०४१, ८०१४ = ४. 0०7८ | 
स०, प्रा हट; हिन हाट; पण ट, 
हाटःसिण हटु;ःगुन हारः; मर्ह, 
हाट; बन हट, हार; का० अठ २, 
€, १०३, १०४५, १२०७. ५, २७. 

दाय - हट = बाजार २.६७;७. १०.२८. 

हारि हार म ७. १८; ८. २२. 

हाड ~ श्रस्थि; च्रदधि; “ङ्कम्‌ शअरस्थि" 
(दे° 193, 13); हि ० गु०, म ° हाड; 
सि° हडः; पं०, बं० हाड, हड़; का० 





अडिजु; सि० अट १५. ३५; २३. 
११०; २५८. २३. 

दाडहि - हाड को २५. २३. 

हातिम -मुसलमानो मे विख्यात दानी 
१. १३०; १२. ५४. 

दाथ ~ [6१५०० वै ° हस्त, श्वे ° स्त; 
० फा० दस्त | प्रा०, पा० हत्य; 
द° हाथ; का० श्रथ; उ हात; 
बं हात; पन हत्य; सि० हथु; मण 
हात; सि अत १. ४०, १०२; 
१२०, १३७; २. १०७, १११; ४. 
५६; ‰. ३७; १०. १२०, १५४६; १९१. 
२४, २६, ४८; १२. ३६; १२३. २३, 
३२, ५६; १५. १२; १८. २८; १६. 
१३; ३६; २०. २४, ४७, ५६; २१. 
८, ३२; २२. ५२; २३. ११, ३०, 
७२, १२८, १३६; २४. ७७, १३०; 
२८. ५०, ५३, ५७, ऽद, ८२, ८७. 

हाथा - दस्त; स्त; द्धि दोस्त = हाथ 
©. १४, ४५, ५.१; १०.१०८; १९१ 

३; १२. ४३, ६७; १९. १४; २२. 

५; २. ४६, 

हाथी ~ हस्ती = हत्थी; दि०, पे, गु०, 
सि० हाथी; ब०, उ० हाती; का 
होस्तु; सि श्रता; म० हत्ती 
१. १४३; २२. ३६; २४. १७. 

हाथू - हाथ १६. ११; २३. ३५. 

हानी - [\/ हा; +° (9) श्रोर ५४१ = 
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शून्य होना (स °विहायस्‌=च्राकाश), 
सं ° जिहीते = प्रस्थान करना; 0१६. 
0९12, 099; + &8. 99-40 (हानि); 
(०४१. ८4९९८ | हानि, हान; प० 
हाणः; सि° हाणि; का दोनि (तुर 
हि° तेरी होणी अगद = मुसीबत 
श्रागड्‌) ७. १२. 

हार ~ माला ४. ४३, पराजय छ.४५,१५१, 


५५) ६१ $ ७. ६ ८; 4 ००१०६; 4 ©. ६ ह 


हारा - हाल, दीनता २, ३८; पराजित 
हुञ्रा ७. ४२; माला ४. ५०; हार 
गया २८. १७१. 

हारि - हारते है २. १११; हार कर १०. 
१.४४; =. ८६. 

हारिल ~ तोते जैसा, हरे रंग का पकी, 
जो पृथ्वी पर नहीं उतरता चोर 
बड़ पीपल तथा पाकर पर रहता है 
>. ३. 

हारी -हार गई ८. ५०; २३. १४; हार 
२३. ४५. 

दारू - दार @. ५२; १२. ६०. 

हारे ~ हारं गये ३.४५७;८.७२; १०.१०१. 

हालि - “द्चिश्रं चलितम्‌” ( दे° 194, 
16) “हलफ्फएलिच्रं शीघ्राथम्‌'*(१9३, 
13); हि° हलना, हाना; पं 
हल्वणा; सि° हल; गु° हालवु; 
भ° हाले (१४. 41); हिलती है 
>. १६८. 





हाले - दिले २७. १२. 

हि- दी २७. ५६. 

हि डोरी - हिंडोला ४. १७. 

हि डोल - हिन्दोलः हिडोला; सिर 
हि शे; गु° हि डोलो; म ° दिला, 
िंडोला; बं° हे डला; सि° इडोलु 
‰. ४०. 

हि-ही १. १०४. 

दिश्च -[ वै °हदय, हद्‌; श्र श्रवे° भरेदा 
शब्द्‌ 1६. १५५ (आंत) के साथ 
संबद्ध देखो ए 2. उ1,. 419 ) ] हृदय, 
दिश्य, हियय (२. 250); पै° प्रा 
हितश्चक पा०हडयः; श्रा ०,उ०, बि० 
दिन्ना; हि ° हिया, हिरदा; प° हिया, 
हि; सि° हिअ; मण हिय्या, 
हिये १. ६०, १८०; २२.१२८; द. 
४६; ७. ६८; ८. २०, ७०; १०. 
६६, १४१; ११. ५१; १३. ३४; 
१४. २२; १५. ७४; १८. १२, २७, 
४४, ५३, १०७; २२. ६९; २४. 
१३, १५, ६२, ६९, १००, ११३. 

हिश्द-ह्दय (ने,से,भ) १. १३८; 
९८. ५०; १६. ३, ६, ७, ४६; २४. 
३८; ८१; २५. ४, ७७. 

दिश्रद-(ने,से, मे) १. १३८; ३. ६, 
६३, ९५, ७५, ७८, ©. ३२; ४, 
२६; ८. १६ २५, ४१; ६. ७, ३५; 
१०. ११६; १३. ५, ४५; १९. १, 
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२०, २३; २१. ८; १६, ४०; 2२२. 
६४, ११८; २०. १३७, १.४१. 
दिश्रा - इदय २. १४३; १०. ५२, १०८, 

११३; ११. २४; १३. ४०; १८. १५; 


२२१.१५.९; २२.१५४; २४.५१;२.१८२. 


दिश्राड - हृदय १५. ८०. 

दिश्राड - हदय १६. ३६. 

दिए -ह्दय मँ ३. ६४; ५. ४४; ११. 
१२; २२. ७५, 

हित - हितकारी २०. ११८. 

दितू-हित २०. ११५. 
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७; गद. ठ, १६९५. 
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ले; १०. ५३. 

दिलगि - हिलग कर, निकट होकर (तु° 
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दिलोर- लहर ४. ३२;१०. ३६; १४.५. 

हिलोरा -हिलोर १०. ३६; ११. ४. 

ही"खा - इच्चा ३. ७१; १६. ४८; १७ 
८; १६. २२; २०, ८०. ८७, 

ही-ष्टी २९१. ३२. 

हीश्चा - हृदय १. १३८;३. ७; १३. ४६. 

ही चि~ इच्छा करके २०. ८१. 
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१२. ४६. 

हीर - हीरा ४. ६४; १६. ३८. 

हीरा - जवाहर २. १०१, १८७; ३. २१, 
४६; १०, ५६, ६५, ६७; १५. १०, 
७८; २६५८. १६४. 

हीरामनि- शुक का नाम ३, ३७, ४६, 
०, ५४, ७; ७. ९४, ६५, ६७; 
८. ४२; ६. १४, १७, १६; १६. 
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१३१, १३७, १४५, १६१. 

हीरामनिहि- (को, से) २४. ६६, 
६७; २५. १३६. 

इत ~ था ( से=पचमी विभङ्गि के लिये 
प्रयोग पुह्ुमि इत = भूमिस) १. 
५४, १६०; ३. १०; ५. १६; ७ 
२४; १०. २६; १५. ७२; २०. 
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१११, १२१; २५. ७३, १२६, 

हृतद -से २५. १३०८. 

ताथा १. १३६. 

षते - से ८. ४३. 

इलसद ~ उल्लस करता हे ३. ४६. 

लसि - इलसते ह ४. ३४. 

लसि - उल्लसित होकर १०. ११६. 
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इलास - उल्लास २.२३; १५. ७४; २०. २. 

हलासा ~ इलास २. ७०. 

ह्लास - इलासं २२. ५५. 

हल ~ हौरा = कोलाहल २३. २. 

हे ~ सबोधन मे २४. ८६. 

हेर - देखना १०. २५, ४३. 

हेरई - देखने लगी ४. ५६. 

हेर - हेर १४. २३; २०. ११२. 
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होदबा १. ४४, ६२, ८०, ध 
१०६, १०७, १४२, १६७; २.५, 
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१९५९. १०, ४०, ४३, ४४, ५१, 
५५, ६४, ६७, ७४, ७७; १६. १६, 
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दोदर - होगा ९२. ४०; २९७. १८. 
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२६, ३१; २०.२३६, १३३; २२.२८. 

होदही - होगा १. १३६; ७. २४. 

होर -दोता है १. २०, ३६, ४७, ५३, 
७६, १३१, १६४; २. ११६, १४३, 
१५१, १५८; 9. ४६; ७. ६३; ८. 
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३०, ४५, ४५८; १६. ४७; १८. २२; 
३३; १६. २५७; २०. ३५; ६३, १०८, 
११६९, १३२; २९. ५५; २३. २६, 
११५, १२६, १४६; ९८. २०, २७, 
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३४, ११७, १४१; २. २३, १३८. 

होड - (मं ) होऊ १९१. ५४; १२. =; 
१२. १६; २०. १११; २९१. ४५; 
२३. २१; ५१, ६६. 

होड ~ होवे २४. १६०. 

होऊ - होवे २२. ४३. 

होए - होवे ६. १६; १६. ३५, ४८; २९. 
१७,५.०-०.९.१२ ६.१३ ६,१४७.१८. 

होत - होता १. ८४; २. ३४, १८६; ‰. 
३६; ७. ३८; ५६; ८, १६; २९९. 
४८; १२.३८; १३. १; १५. ठठः 
१६. ४७; १८. ३४; २९. ६४; २९४. 
१८, १२८; २. १०७. 

होता -( अभविष्यत्‌ ) १७. १६. 

होति ~ दोती २२. ७२. 

होनी - कम, भाग्य २. २; उत्पन्न होनी; 
२३. ३०; कमं ६. २३. 

होब - दांगी १२. ४२, ६५. 

होय - होता है २.१६; २७. २६९, १५५. 

होहि दोते है १. ७५. 


परिरिष् 


सूची पृष्ठे सख्या 


अडार = अराल = डे = नुकीले ९। 
श्रघारी = ्राधार = “बुलबुल के अड के ्ाकार का एक टढांचा जिसके सहारे साधु 
बेखते है” ७ 
उपार = उत्पन्न; उभदई = उठती दहै २३ 
कचरी = कटोरे २४ 
करसी = करीष (उपल की ्राग मे शरीर को सिखाना तप समा जाता था) ३३ 
किलकिला = “जल के उपर मद्धली ॐ लिये भडलाने वाला एक जलपक्तीःः  ; 
कुरश्रार = खोदंकर ६ 
सखंडवानी = खांड का रस ५२ 
स्वरिदहाना = ठेर लगाती है ५४ 
स्लोजू = खोज “खुर का चिन्ह" य 
चाह = खबर ७७ 
तीवद=खी १११ 
पानि = श्राव (३. ६७.) १५६ 
बिरचि = श्रनुरक्र होकर १८४ 
बेद्‌ = बेत (७०. बेधि ) १८६ 
मदारे = ाबा (पर्तेगमदारे = चिडियो के फाबे मे) २०२ 
लखा = “कसी” २२५ 


सीड = शीत (१.६) २४६ 
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